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वर 
वक्तव्य * 
हिंदी पाठका के सम्मुख यह समीक्षात्मक आकलन प्रस्तुत करते हुए हमे 
सातोप का अनुभव हो रहा है । 
सन १६४७ म॑ स्वताअ राष्ट्र के रूप मे भारत के अम्युदय से अर्वाचीन भारतीय 
इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात हुआ। शिक्षा, उद्योग, समाज कल्याण भादि 
भादि क्षेत्रा के साथ साथ सास्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र मे भी भारत ने इस अवधि 
में मवीन दृष्टि और सजन क्षमता का परिचय दिया है। स्वभावत साहित्य 
अकादेमी के हिंदी परामझ मण्डल ने अनुभव क्या कि इस अवधि की साहित्यिक 
प्रगति का आकलन और मूल्याक्न क्या जाय। इसी उद्देश्य से मण्डल ने सन 
१६६० में एक सम्पादन समिति का गठन कया और उसे १६४७ से १६६० के 
मध्यवर्ती हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते का भार सौंपा । 
सम्पादन समिति इस विपय मे प्रारम्भ से ही एक्मत थी कि प्रथ को विभिन 
विधाआ वे अनुसार पथक्‌-पृथक अध्यायो मे विभभत किया जाय और प्रत्येक 
अध्याय का आलेख सम्बा धत विधा के किसी जागरूक और अधिकारी विद्वान से 
लिखाया जाय | समिति की यह भी मायता थी कि बाह्य रूपरेखा की समस्पता 
निर्धारित कर देने के वाद विद्वानो वी मायताआ अथवा उनकी अभिव्यक्ति पर 
कसी प्रवार का काई बाधन न रहे । इस प्रकार यह समी क्षात्मक परिसवाद तैयार 
हो सका है जिसमे प्रत्येक विद्वान्‌ ने अपने स्पत्तत मत वी अभिव्यक्ति प्रस्तत की 
है। जिन विद्वानो ने इस महत्‌ काय मे योगदान करके हमे कृताथ किया है उनके 
प्रति हम हृदय से आभारी है। कहना न होगा कि प्रथ में समाविष्ट विचार 
सम्बधित विद्वानों के ही हैं, सम्पादन समिति मे तो सयोजक का ही काय क्यि है 
ताकि प्रत्येक विधा के साथ याय हो सवे और समस्त अध्यायो के बीच एकसूनता 
बनी रहे । हम यह अकित करते हप है कि समिति के तत्सम्बंधी सुझाव पर 
विद्वान्‌ लेखकी ने सम्यक्‌ ध्यान देकर हमारे आयोजन को फली भूत किया है। 
हमारा विश्वास है कि प्र॒ध्तुत ग्रथ हिंदी साहित्य की नवीनतम मतिविधि 
का परिचय देने भे सहायक होगा । 
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“बीसवी शताब्दी सभवत' मानव इतिद्वास की सवाधिक जश्चाततिमय शता दी 
है। आज जी व्यक्ति सुब शाति चाहता है उसने अपना ज में धारण करने वी विए 
बहुत्त बुरा समय चुना है।” टाटस्की के इस विनाश और भय स मिश्चित वातावरण 
में ही गत पद्रह सोलह वप के हिंदी साहित्य का सजन हुआ हूँ । स्वय हिंदी 
साहि य के सुदीघ जीवन मे यह एक असाधारण घटया है वि' उसने यह वातावरण 
भली भाति जात्मसात किया है और सवप्रथम जपने को विश्वव्यापी ऐतिहासिक 
जक्तियो के निकट पाया है ।तैजी से बदलती हुई परिस्थितियां ने हिंदी के कविया 
और लेखको को इस वात के लिए याव्य किया कि वे इस नवात्पन ऐतिहासिक 
प्रक्रिया की चुनोती स्वीकार करें! यदिवे ऐसा न करते तो आज का मानव 
इतिहास जह मुर्दा समझकर आगे बढ जाता , शरर्दा की हि दी समाज मे कमी नहीं 
है। तो भी ऐस कुछ साहित्यकारा का अस्तित्व जपश्य हे जि'हाने आज के विपल 
वातावरण में भी मानवात्मा की रक्ष| करने और युग वे प्रइना का वाणी प्रदान करने 
की पुनीत चेष्टा की है। यह काय सरल नही है। क्याकि आज का मानव-समाज 
इतने अधिक दाशनिक, सामाजिक और राजनीतिक विचा रादशगत समुदाया म बेंटा 
हुआ है कि 'मानवात्मा की वात करना उपहासस्पद सा प्रतीत होता है। लेकिन इन 
विभिनताआ एवं विविषताओ के रहते हुए भी, पश्चिम यूरापीय, अमरीकी, रूसी 
भारतीय अथवा जय कि ही पुणविकसित, अद्धविक्षसित या अविक्सित सामाजिक 
ब्यवस्पाओ के रहते हुए भी, ए+ बात जा स्पष्ट रूप से दप्टिगोचर हांती है वह 
यह है कि जाज की दुनिया एक इकाई की स्थिति की ओर तेजी से वढ गई है और 
बढती जा रही है एक विश्व मानव का जम होता जा रहा है। राष्ट्रीव गव से 
पूण पुरानी सडी गली भावनाएँ जव दब रही है । दुनिया थे विभिनत। और 

विविधता तो रहेंगी ही, व्याकि मानव समाज की यही विश्लेपता है जा उस पद्चु 
समाज से अलग करती है | दुनिया एक होन का यह जागय नही है वि संसार भर 
वी कोई एक केद्रीय राज्य यवस्था स्थापित होगी। उसवार मतखब ता पल 
इतना ही है कि विविधता के बीच एकता उत्पन हांगी । हम गरगभा दिया सै विए 


हा समसामयित् हिन्दी राहिय 
विविवता के बीच एकता का आदाय समभना विन नहीं है। इसके अतिरिक्त 
आज का इतिहास कुछ थाडे से जादग व्यक्तिया या वीरा या इतिहास भी नहीं 
है। आज वा युग नायक विहीत जन चतना जनमत, 'ऐनोनीमस मासेज का 
यूग है। इतना ही नहीं आज व 'टकनीयल युग, पुश वटनो, 'लोवरा , जिद 
हवाइ जहाजा, योजनाजो जादि क युग मे, मानत्र मन व' पुनगठन, “हा,मन इजी 
नियरिंग मं संसार के विचारवा और वि तरा वे सामने एसी अनव समत्याए 
उत्पन कर दी हैं जिनका समाधान होना मानव हयाण वे लिए जत्यात 
जावश्यक है। 
तो ममसामयिक हिंदी साहित्य (१६४५ ६०) वा तिगाण जिस तीस 
बदलती हुईं दुनिया म होना पुर हुआ जौर हो रहा है यह उमरी पिछती दुनिया 
से बहुत भिन है। वह जब 'याम्र प्रात वानी दुनिया नही है। समसामधिक टिन्दी 
साहित्य और ससतार के अय साहित्या के बीच वी दोवारें टूट चुवी हैं। हिन्दी वे 
साहित्यकारों न ऐसी अनेक समस्याएं उठाइ और प्रश्न पूछे हैं जिनका सम््र व 
जपने भे और देश स होत हुए भी सार ससार से है। ऊपर जिस 'सिकुडी/ हुई 
दुनिया वी ओर सका किया गया है उस दुनिया म ऐसा होना जनिवाय ही है । 
कितु हिटी के साहित्यकार के व्यक्तित्व के इस व्यापसत्व का अनुभव 
जितना दि-य और सुखद है, उतना ही तीखा जार कटु भी। उसवा उद्भव जिस 
युग में हुजा उसम जीवन और मत्यु का एक्अदभुत दन्द्र छिड गया था । इस द्व ढ 
ने जा्यात्मिक और भौतिक, पूव और पर्चिम्र, काले और गोर-जसे प्रश्नी को 
निर्जीब और निष्प्राण घप्रिद्ध करने के साथ स्ताथ साहित्यवार ये नवादित व्यवित व 
को प्रभावित क्मि। उसने मनुप्य को 'देवत्व और 'असुरत्व' का >सम्भवत 
“असुरत्व का बहुत अधिक--विचित सम्मिथण सिद्ध क्िया। मनुष्य के भीतर 
का पु थब भी विद्यमान है। उसमे भस्मासुर की शवित है इन सब भीषण 
तथ्या के प्रति उसने साहित्यकार को सज्ञान बनाया। भनुष्य वी वतमाव स्थिति, 
उसके भीतर का छिपा हुआ परयुत्व समसामग्रिक हिंदी साहित्यकार वे सामने 
जमरीका + प्रसिद्ध कवि काल सडबग (टल्‍॥ $थ्वा00ण्पष्ट)-हृत 'विल्डर्नेत 
(१शतध०४$) चीपक कविता मे निहित भाव को दीज़ता प्रदान करता है। उस्ते 
विकासयाद जौर ईसाई मता'तगत 'ओरिजनल सिन वी बल्पा में काफी साम्य 
दियाई दन लगता है। 


वास्तव म॑ द्वितीय महायुद्ध (१६ ६ १६४५) की भीवणता ने मनुष्य के 


चपरिव घ् 


मातशित सुख थी प्रदत बेय से रहा” आसा शोर पृष्ठी चणाय 4 स्पा पर्षों 
पा इतिहाव थी त्याग से वाययार होपा सधिया (वणया0 श्याथिला ) बे गाया 
हब पर एक बहा गरी प्र यज्ञार दित तगा दिया। चायय जातिया ७३ 
हाय था इंपिटास “सा हुए वास्थात मे ये हा स्मरघ को बा ही ' | 
गाधर हें फवा गाशा ए००707 जी ॥70 ठ6॥श7 वा ॥5 गा 
$9८ 
हिवैनाहिपार सायता है वि यया आज मे मनुए्य की यह स्थिति वामा 
मनी मे धरता संग गे मात बा सी यहीं है ?े दरीय महायद्ध मे और उसने बाह 
हम्गी ॥ बधि और साय मातव खाविय टॉस पाय मी मीया घूस की समा 
बसा ? सर मिदर उठ । पु दे यप पूथ जाज थे मनु 7 यहा था 
*. प्पर मुतित, प्रतिष्ठा में बसों चाहता महों इस जोधा शो 
मत्तो धयाप गति मरत रादृग, ऐ चाह रहा धपने सम बी 
जा घूम घसला जाता प्रग जग प्रति पग में एपन की तरग 
यह ज्यत्ाणीस पतिमय पतग।/ 
उसगी दस उदाम जायाशा रे पसयरप ही 
"बहू पिश्ञानमपी च्रमिसाया, पप्त सगाव र उडने की, पट 
जोवा पी प्रस्तोम प्राशाएँ कभो ने मोध सुड़ते वी, 
प्रपिवारा पी सृष्टि श्लोर उसशी यह मोहमंयी माया, 
यर्गों की साई यन पी पभी महीं जो जुश्मे पी। 
यह क्षपतर जीयय वी संप्रष भूमिया प्रर्युत रब हावित को सेल सेजन पे 
लिए आएुर द्ोशर निया पछा था। वि 
“आ्राग पद है यह मुमूपु -सता 
यह प्रतोत सब सपना था, 
उम्र* ही सब हुए पराये 
सबरा ही जो झपना था।/ 
हिलीय मरापुद्धातररालीन पराश्यात्य या तारतीय साहियमस आधुनिक 
“मनु पी 


* निकत रही थी मम वेदना 
फणणा विक्ल पहानी सो ।7 
अस्तु, जाज वा साटियवार 'विश्य वन की व्यावा' स सतप्त हावर व्याधि 


दृ समगामयित्र हिंठी साहित्य 


ग्रस्त है। वह अपनी आँसा व सामन यह दस रहा है रि माुष्य आया निराशा व 
बीच ड्वता उनतराता एवं एस सधि स्थन पर जा पहुँया है जहाँ यर्टि सायघानीं 
न बरती गई ता उ्तते माग अप्ट हो जान वी पूरी सम्भागगा हं, जराँ प्रसिद्ध 
प्रेंच विचारक रन यूस (९०॥८ 0005८) को मानय सम्यता सम्बंधी माउताओ 
की पुष्टि होती दिसाई दती है । 
हिंली व बतमान लेसवा जौर बयिया वी रचनाआ या अध्ययन बरतने वे 
उपरात कुछ स्पप्ट निप्कप हमार सामय जात ह। इन निष्पपों का सरलतापूवक 
दा भागो मे विभाजित किया जा सता है । प्रथम भाग वे भयगत उनती विचार 
धारा का सम्व व समस्त मानव जाति क्री वामान भौतिवा एवं आध्योमित 
अवस्था और उसकी भावी नियति स है। बचानिवा और टैबयविल प्रगति वा 
अपुमरण क्रब ज तग्रहीय उड्ाका न जा उडान भरी है, उत्तमे उननी मानवता 
सभ्वा वी विचारधारा और भी मुसरित हा उठी है। कितु साथ ही व मानदता 
के जीवन म भय और विस्मय मिश्रित मोड दस रह है। भौतिय जौर वातिव 
सुप्त सुविधाआ के बीच व मनप्य की उसये अपन मन से ही पीडित हात हुए पांतत 
ट। विभिन राप्ट्रा दे परस्पर नय, अविश्वास, ईर्प्या आदि और हिंसात्मक प्रयागा 
ने मनुप्य का जीवन जजरित कर रखा हू। आणविक अस्प्र ास्त्रा बी भीषण 
भयब्रता न उसे जीवन म एक विचित्र अनिश्चितता उत्पन्न कर दी है। फर्वत 
मनुष्य का अपने मे से ही विश्वास उठता जा रहा है। स्वस्थ क्रियागीलता जौर 
तिणय राव्ति क॑ अभाव म उसके पर डममगा रह है। वह लाचारी वे! अजीवा 
गरीब जालम मे ह। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य उस गिद्ध की भाति हा गया हैं 
जो आकाश म उची उडान भरने के साथ साथ मु को जपना भक्ष्य बनाता है। 
हिंदी की अनक गधुनिक्तम कविताओं और उपयास। मे मनुष्या का जीवन ऐसे 
ही य न चालित रूप प चित्रित क्या गया मिलता है। वात ठीक है भी । मनुष्य 
जाज यवितित्व विहीन ह'कर अपन से ही पराजित है। क्तु हिंदी वी रचनाआ 
से इस वात की ध्वनि भी निदलती है कि वतमान जराजक्तापूण परिस्थितियां व 
बीच मानवात्मा को ही ज त में विजय होगी। विचान मातव जाति को भौतिक 
दष्टि से एकता के सूत मे गूथने क साथ सप्य मानसिक एवं जाध्यात्मिक स्तर पर 
समीप ला दंगा । राष्टपति डा० राधाकृष्णन के शदो का प्रयाग करत हुए मानव 
जाति की बतमान 'हापश गशब८७ के बावजूद नी हिंदी का साहित्यकार 
लाया का सम्बल सो नही बठा | एक आर गयरिन तीतोब, टापड, ग्लेन आर 
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कार्पेण्टर है। दूसरी ओर आइशमन है। मानव सम्यता और मस्ट्ूति के ये दोनो 
पक्ष दो छारो का प्रतिनिधित्व करते हं। हिंदी का साहि प्रकार नीलकश्ठ की 
ओर दृष्टि लगाए हुए है । 
उसकी विचार-धारा के द्वितीय भाग या सम्ब व देशी जीवन से है--विश्ेषत 
स्वततता के बाद क॑ जीवन से । स्वतयता का जनुभव उसके तथा उसके देश" 
वासिया के लिए एकदम नवीन था। उपनिवशवादिया और साम्राज्यवादिया के 
शिकज से मुक्त हांन पर देश अपने को सम्हाल नही पा रहा । वी बडी बाजनाएँ 
दक्ष के भामने जाई है आर आ रही ह, प्रजातातिक समाजयाद वी रूपरखा तैयार 
हो रहो ह राप्ट्रीय आम भी वढो हू ! वितु तव भी सामाप जन सुसी नजर नहीं 
जाता, जीवन को विपमताएँ दूर नही हो पा रही। जीवन म॑ कही घुने वया हजा 
हँ। जीवन का यह समग्र रूप हिंदी कविया जौर तेखका वे मयुनतिक्त सवा हा 
सक्ष्य बना हुआ है। उनकी रचनाजों म सामाय जने के प्रति सह्ारभूृत्रि ह्वोन 
और ला+ स्पर प्रतिध्वनित हाने क॒ साथ साथ श्रप्ट सताधारिया, बताना, धवन 
त्तन, बम, समाज और राजनीति पर व्यग्य मिलत हैं। निस्मन्दह एसे छद्िया जी 
लेखका का अभाव नही है जो प्रेम के गीत गात हैं किलु टिन्ती $ व्नान इब्रि 
और लेखक जितने आज अपने चारा जार के जीवन क प्रदि रूतप जौ सचेत #, 
उतने पहले कभी नहीं थे । जीवन की इ'्ही परिस्थिट्रियोँ 
मनोवभानिक विव्लेषण और आत्म मथन भी किया 75 
सच तो यह है कि समस्या थाहे बवण्ट मानदन्शनि से स्मद्रत्पित शा या 
राष्ट्रीय जीवन के विविध पधा से, हिंदी दे लिप के नस्ल का प्रद्धा प प्रन्‍् 
ह बहू मानव मृूल्या का है, एक ऐसी नविकत्य ऋ अर > 4 #7 9 ऊ उप्र तक की 
नतिकता सेमित भौर नवीन हा, थी शाह स्लसक नए * सथा कर 
हुए भो उसे रागात्मक एकता म छाप मत] बट“ दया जार नैतिस्ता की 
रथापना हांत हुए दसना चाहवा ह स्विच नाउ्पेंक नर, मझपीता की नहा 
जविनायका की नही, पार्टी क॒ निप्रर+ + लिटुआत- की नदी, व्रत सामाय- 
जन के भोतिक भौर मानमिद्राद >:7ल दल $ हद कद विशघल 
अनिष्ठा हो सके, सामा उ-उन ब्य सिस+ जजर- छगोविलल उठ या 7 
सुख के जलजात खिल उठे! ४7020 
कितु उसने उप दर्थन+ # २६००-८०. 
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ढ समसामयिव हिंदी साहित्य 


सम्पक पादचात्य विचार वारा से स्थापित हुआ। वुस सम्पव' न ही उसवी विचार- 
धारा के उपयुवत प्रथम भाग वी स्परया प्रस्तुत वी और दूसर भाग मे जन्दगत 
मनावत्ानिक विश्लेषण जौर जात्ममथन बरना मिलाया । बेस भी मानव जाति 
को वतमान दवा मे पाट्चात्य सस्वति वा विशेष दायित्य है, बयावि' पिछयी आय 
सस्कृतिया वी जपक्षा इस सस्दृति न हो इतिहास वी पगठडी पर आगे बढन में 
सबसे अधिक तजी दिपाई है। 
हिंदी का साहित्यकार जब पाइ्चा-य जगत्‌ व विचारा ये सम्पव' में जाया 
तो सबसे बंदी बात जा उसने जानी वह यह थी वि इन विचारा मे जनता सुंदर 
ओर महत्त्वपुण पत होते हुए भी जावुनिव मनु! वी 'श्रद्धा विहीनता जौर उसवी 
जातरात्मा के विघटन क मूल खात भी उद्दीम निहित है॥ उसन देखा प्रि यद्यपि 
आधुनिक्ता का बीजारोपण म“्ययुगीन ईसाई धम प्रधान वातावरण क बाद 
पुनजागरणकालीन मानववादी विचारधारा हारा हुआ, यद्यपि यूराप के इस नवीन 
साम्दृतिक आलाक सम मनुष्य वा हृदय मनुष्य के हृदय स अमरता की प्रावता कर 
ग्ह था तो भी भावी मानव-पीढियो का सत्तप्त करग वाली कटुता वा भी उसमे 
बषा हुआ । उसी से डिवाइन राइट आाँव किग्स' वी विचा रघारा का प्रश्य मिला) 
आगे चलकर इतिहास इस बान का साक्षी हैक्ि प्रोटेस्टेंट मताववम्बिया के पुनीत 
प्रयासा वे फलस्पल्‍ूप मानवता के लक्ष्य उपलद्य बन गए, जीवन मे हिंसा, रतेते 
पात ओर प्रतिशोध वी ज्वाला धघक उठी और मनुष्य का मन छवालु होकर 
आपतरिव असगतिया से पूण हा गया। 
चस्तृत यूरोप के सास्क्ृतिक इतिहास को पद्रहवी धरती से लेकर उन्तीमवी 
शतादी तक के काल पर दृष्टिपात करके हिदी के साहित्यवार ने पाया कि डाविन 
(आरिजिन आब स्पनीज, १८५६ ई०), नीत्शे ('ऐरिस्टोक्रेटिक ऐनाविस्स' के 
भतगत 'इप्फीरियर मन' को स्थापना और 'सुपरमन” को कल्पता) आदिवी 
विचारधाराआ के फ्लरवरूप वहा के विधारको को मनुष्य मे छिप हुए शतात कि 
डासना वरना पह्य। वचानिव औद्योगिक परिवततनों के कारण इन शताब्दियो मे 
यूरोप मे दो प्रकार की विचारधाराजा वा जम हुआ जिनका सीधा सम्बब 
बीसवी शता दो में ह--१ स्वन्छदताबादी (रोमाटिक) जौर र विवेदवादी 
(रइ्नल) । पहली विचारवारा बायरन, झापनहोयर और नौत्ये से मुसोलिता 
(इटजी ) और ट्टिलर (जमनी) तक चली जाती है, और दूसरी फ्रासीसी ताति 
ते मेरक दाननिका से जेकर मावस और रूसी व्यवध्या तक । इन विचारधारानो 
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ने 'क्रिश्चियन गौड को जपदस्थ वरके ऐसी लौकिक सत्ताएँ स्थापित की जिनसे 
मानवात्मा कुठित और पगु हुए बिना नही रह सकी । साथ ही उनसे यह निष्कप 
मिवला कि मानव जीवन मे अनेक आतरिक विरोध और असगतिया ह और 
उनसे '(6 8685६5 [0008 0१ हा (गाथा) कया भय दूर नहीं हो पाता । 
यहा तक कि माकस वा 'मटीरियलिस्टिक डायलेक्टिव जाकपण पूण हाते हुए भी 
मनुष्य वी आनराण्मा मे घुटन पदा करन वाला सिद्ध हुआ (कौस्वर कृत डाक 
नस ऐट नून! और 'यॉँड दैंट फेल्ड! और जाज ओर्वेल-हत १६८४ )। उसने 
व्यक्ति-स्वात”्य का अपहरण करके उसके दिमाग पर लगाए गए नियतणा-- 
'रेजीमेटशन'--को प्रश्य दिया (यद्यपि जब 'डि-स्टालिनाइजचन वे बाद 'रेजी 
मठशन की पीडा कुछ कम हो गई है)! इसी प्रकार जब बीसवी शता दी का मानव 
मन अपन को अपने ही बुने हुए जाल में जकडा पा रहा था, उस समय फ्रायड, 
ऐंडलर, युग, पवलोव और परेतो की मनोवज्ञानिव विचारघाराआ ने मनप्य का 
एक ठोस समाज विचान देने की चेप्टा की। कितु दुर्भास्यवश उनसे सनु य का 
भीतर छिपी हुई अज्ञात, आदिम, वबर और विह्वत पाशव वृत्तिया पर आधारित 
उप्तकी मानसिक कुरुपता का ही दिग्दशन हा सका। भनुप्प वही करता ह जा 
उसका अचेतन उसे करने क॑ लिए प्रेरित करता है । इस विचारधारा ने भी मनुष्य 
की अतरात्मा की ऊजस्विता पर बल न दियाः। इधर जिरल्ड हड ने सुपर 
कॉशसनंस , टॉयनवी ने 'ईथी रियलाइज्ेशन और सोरोक्नि न “आइडिएश्ल 
का प्रतिपादन करते हुए भी मानव जीवन जौर सुल्या के सम्ब बम अनेक तिराशा- 
जनक वातें कही हैं। सच तो यह है कि नीत्शे और वगसा से लकर विलियम 
जेम्स और जॉन ड्यूई तक के विचारा मे आज इतना वपम्य दष्टियोचर होता है 
कि जाधुनिक बुद्धिजीवी अपने को संतुलित वरातल पर स्थिर रख सकने में जम- 
मभ पा रहा हू । 

उपयु वत पाइचात्य विचारयवाराणं से अवगत हिटी का साहित्यकार जब 
मननचीलता मे ,सलग्न था, जात्म मथन और विश्लेषण कर रहा था (सामायय 
रचनाआ के अतिरिक्त भारतीय पौराणिक शली के आवरण म॑ उसने कात्य 
रचनाजा और उपयासा म इसी पाइचात्य विचारधारा का प्रभाव ही प्रदर्वित 
क्या और गाष्ठियों मे उन पर विचार विनिमय किया ), जपने नवाजित वचारिक 
क्षेत्र म जालोडन विलांडन के साथ-साथ पाइचात्य विचारधाराना का सगक्ति 
दृध्दि से दख रहा था, उसी समय द्वितीय महायुद्ध ((६३६ १६४५) म जापान वे 
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(इलैक्ट्रोनिकस, रौबोट्ख आदि) जाणविक भौतिक विज्ञान, अतग्रहीय उडाना 
और प्रक्षेपास्ता के फतस्वरूप, अय ग्रहों म उनत ,जीववारिया वी सभाजनाओं 
और प्रह्माडीय खोजा ने अनत ब्रह्माड रजकण के समान इस पशथ्वी की उत्पत्ति 
और विलय जौर उसके बीच भू मानव स्थिति से सम्बाधित मायताआ वी जड़े 
हिता दी हु। इस नवीन वैचानिक प्रगति ने भू लोकवासी 'हामो सपिआ' वे जह 
और गौरव पर, श्रेप्ठता पर एक प्रशनसूचक चिह्न लगा दिया ह। वितु इस 
क्षुद्रता की भायना के साथ साथ उसे एक अखिल ब्रह्माडीय दष्टिकोण ग्रहण करके 
नवीन ईथरीय (णा«्व८्थ) आद्यों और मूल्या की खोज करने के लिए वाध्य 
हाना पद रहा हू। उसे मसतार के जय साहि-यकारो के साथ एक नवीन अध्यात्म 
का निर्माण करना है। पत्र, दिनकर, जनेय आदि की हाल की रचपयाएँ प्रमाण 
हैं। उह अब मानव जीवन की समस्याओं पर नये ढंग से सोचना पड रहा 
है। मानवात्गा को विवटनकारी प्रभाव से बचाना और जीवनगत नवीन मूल्या 
की स्थापना करना उतका उद्देश्य है। 
द्वितीय मटायुद्ध के बाद का हिंदी साहित्य जब इस विश्व यापरी मानसिक 

एप बौद्धिक हलचला से प्रेरणाएँ ग्रहण करके पनप रहा था उसी समय उसे राष्टीय 
जीवन वी अनक समस्याआ से उलझना पडा । अग्रेजा के भारत छोडकर जान, 
दग के विभाजन, औौर शासन की बागडोर ग्यरतवासियो द्वारा जपने हाथ म लिये 
जान से जायज ऐसे प्रशत और समस्याएँ सामने आइ जा अभी तक विदशिया व्‌ 

विरुद्ध छिरे हुए स्थताप्रता सम्राम के आवरण में छिपी पडी थी,और जिनके सम्बनप 
म हिंदी के साहित्यकार को जय नय टग से सोचना और समकना पडा। पीछ 
सेतित उप्तकी विचारधारा के दूसरे भाग का, राष्ट्रीय जीवन से सम्बंधित भाग 
का, यही स सु 7पात होता है । 

द्वितोय महायुद्ध का परिणाम सवप्रथम देश वे राजनीतिक जौर जाथिक क्षेता 

मे दष्टिगांचर होता है। दनीसवी रातात्दी म यूरोप वे इतिहास म॑ एक महान्‌ घटना 
घटित हुई थी जिम औद्यागिक ताति के नाम से [पुकारा ज।ता हैं, जिसका घनिप्ठ 
सम्बाय वहाँ के वितसिते विचान, और जागरे चलकर वहां की राप्ट्रीयता, बहा क 
आथ्िक जीवन और राजनी तिए आदर्चा, और अबन्‍्तनागत्वा, उर्पातिवेश वाद से है। दस 
नवाजित स्फति और चेतना के फ तस्व॒रूप यूराप की शक्तिशाली जातियाँ ससार क 
मिन्‍न निन नागा म उपनिवश स्थापित करने निकल पड़ी । एशिया और अप्रीका 
उनके प्रधान लध्य बने, क्याकि इन महाद्वीपो मे विचान की प्रगति पिछड़ गदइ थवीं। 


१२ समसामयिक हिंदी साहित्य 


एलिया और अफ्रीका के देवा में साम्राज्यवाद और पूजीवाद के आगमन से राज 
नीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वार्भिक, साहित्यिक आदि जीवन क्षेत्रा म जनेक 
जभूतपूव परिवतन हुए। इन परिवतना से अच्छे बुर दोना ही परिणाम दृष्टि- 
गोचर हुए । फ्लत शोपित हाने के साथ साथ साम्राज्यवाद के शिवजे म जड़े 
हुए देशा ने दासत्व व पन से मुक्त होने के प्रयास करवे जागरण वी भावना प्रवेट 
की | मुक्ति आादोलन भिन भिन देशासम भिनभिन समया पर हुए। इन 
आदोलना के जम की तीत्र गति या मद गति एक जोर विभिन साम्राज्यवादों 
क अपने अपन स्वरूप आर प्रकृति पर, और दूसरी ओर विजित दया वी अपनी 
अपनी विकास परम्पराओं पर निभर रही है। सामाज्यवाद न विजित देशा क 
जीवन क्रमो का ही कुण्ठित नहीं क्या वरन ससार को भी युद्धा के विपले बाता 
वरण से पूण करके मानव जाति का सुख चन छीन लिया । उपनिवेशवाद समार की 
शात्ति भग का एक प्रधान कारण रहा है। द्वितीय महायुद्ध बे' फलस्वरूप साम्राज्य 
बादी शक्तिया ने सामरिक औौर जाथिक दप्टिकोणा से नये सबक सीखे। उह 
भब उपनिवेशा को अधिक दिना तक दवाएं रखना असभव प्रतीत होने लगा । 
फ्तत संवप्रथम १६४७ में भारतवप वी स्वतात्रता ससार के परतात्र देशा क 
सामन प्रेरक शवित दे रूप म आई आर एशिया तथा अफ्रीका के लगभग प्रत्यक 
देश में स्वत ञता सम्राम छिए गए | जब उपनिवेशवाद ० तम सासें ले रहा ह। 
अआणविक राकित क विकास और अखिल ब्रह्माण्डीय खोजा की भाति पिछले 
पाद्रह सोलह वर्षों की यह भी एक अत्यात महत्त्वपृण घटना हैं। एचिया और 
अप्रीका का अपार जन सभूह जाग उठा ह। दलित जौर पिछदे हुए दश्या मं 
स्वतातता प्राप्ति के बाद स्वणिम विहान दियाई पडने लगा है। आणविक शक्ति 
क शात्तिकालीन प्रयागा और आधुनिक विज्ञान एव टकनोलोणी वी महायता 
तथा चारित्रिक एव नतिक चल और अनुशासन के आधार पर इन देशा क लिए 
लपन अपन उद्देश्या की पूर्ति करना कठिन पही है। रूस और जमेरिका का 
बचारिक सघप उग्र से उग्रतर होता जा रहा है, कोत्ड वार जी निश्चित रूप 
स्‌ सामरिक सघधप से अधिक भयकर ह कितु एशिया जौर अफ्रीबा के नवोदित 
स्वतत्र राप्ट जपनी पिछडी हुई जाथिक व्यवस्थाओ और जीवन का स्तर ऊपर 
उठाने के लिए इन दाना में से एक या दोना दशो से जाथिक और देक्नावोजीक्ल 
सहायता प्राप्त कर रह हैं। भारतवप द्वारा प्रतिपाटित पचशील जौर मह अस्तित्व 
उनते जाट” हैं। बदवत हुए इतिहास के साथ ये दर भी बदलते जा रह है। 


परिवर्ञ कु 


साञ्राज्यवाद वे कदम से निवला नवादित स्वत-जर राष्ट, भारत, जब मानव 
जाति के भावी इतिहास म नतिक और आध्यात्मिक सुल्या की स्थापना की दप्टि 
से जपना एव" मिशन समकन लगा हू । वहुत दिना बाद उसे यह अवसर प्राप्त 
हुआ है। प्रिटिश झासन-कात मे अपने सास्कृतिक गौरव के प्रति भावुक्तापूण 
जागरुकता रपत हुए भो दटा को अपने स्वतत्र व्यक्तित्व के विकास का अवसर 
प्राप्त न हो सवा था| वास्तव में स्वाधीतता संग्राम में वह इतना सलग्न था कि 
उस मानव-जाति वे प्रति अपना सास्द्तिक दायित्व पूण करन का अवसर ही प्राप्त' 
न हो सका | इतिटास इस बात का साक्षी है कि उन्‍तीसवी शताब्दी म ब्रिटिश 
मत्ता के सुदढ रूप से स्थापित होते ही देश मं पूव और पश्चिम का सघप छिड 
गया था । भारतवप न पाइचात्य भौतिक्वादी दष्टिकाण से अपनी जात्मा कुठित 
होनी दसी । यद्यपि देश का प्राचीन सास्कृतिक इतिहास अनके जसगतियों और 
जन्तविराधा से पूण था और तत्कालीन वज्चानिक एव आर्थिक विकास के प्रकाश 
में ये असपतिया और अर्ताविराघ और भी स्पप्ट रुप में दृष्टिगांचर हांव लगे थे, 
तो भी उसे अपने आध्यात्मिर सदेश में अगराध विश्वास था। हकक्‍्सले, मौम तथा 
आय अनेक यूरोपीय साहित्यकारा न भारत का यह मिशन मुक्तकण्ठ से स्वीकार 
किया। उहान भारतीय सस्ट्टति में मनुष्य के भीतर एक ऐसी चीज़ पाई जा 
यूरोप म दृष्टियोचर नही हांती और जिसके बिना उहाने मनुष्य का जीवन खोखला 
पाया। देश के सामने अपनी आत्मा की सुरक्षा का प्रइन मुख्य प्रइन था। कितु 
पराधीनता की दशा मे यह काय सभव नही था। जत स्वाधीनता सम्राम अपने में 
महत्त्वपूण होते हुए भी, इस महान्‌ एवं पुनीत काय की विद्धि के लिए साथत 
मान था। 

स्वतजता की प्राप्ति के बाद अब देश ससार मे अपने सवध म॑ फली अआआरान्त 
धारणाएँ दुर करके ठीक ठीक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे अपने को रखना चाहता 
है | वह अपने पिछले मानसिक एवं बौद्धिक विक्षोभ कया भुलाकर वतमान युग 
मो जटिल समस्याए सोचने समभने का प्रयास कर रहा है और अपने भूतरे हुए 
ऐतिहासिक दायिव को वास्तविकता की पाचव भूमि म॑ स्थापित करने की चेप्टा 
में सलग्न है। अपनी सास्कतिक परम्पराआ का फिर से परीक्षण भौर विश्तेषण 
करके वह अपने खोये हुए को पाने के लिए कटियद्ध है। उसे भय है कि यदि उसने 
ऐसा न किया तो बह इतिहास की इय चुनौती क! स्वीकार करने में अक्षम होगा । 


१८ समसामसिव हिंदी साहि'य 


पुब जौर पश्चिम का भेद भाव भूलकर समस्त मानव जाति थी सचित गान 
राशि वी पीठिका मे घतमान विधघटनकारी और मानवात्मा का बिना बरन 
बाली शव्तिया से जूभकर मानव भूत्या म औौर साम्राजिकता पर जाधारित 
व्यक्तिगत र्वातत्य और एवं नवीन आज्ञा, विश्वास एवं आम्पा वा वह संचार 
करना चाहता है। उसे मानव ससस्‍्व ति की जर्डे हिलती दिखाई द रही है, वह 
विशुन्ध है कितु पाइचात्य यात्रिक साधनो वा आश्रय श्रहण वरन और साथ ही 
उनके विनाशकारी प्रभावां से बचने की कठित व'त करन हुए भी जय भारतीय 
साहित्यकार बी भाति हिंदी का साहित्यकार नरीन ऐनिहासिर दायित्व 
सम्हालन व लिए उत्साह भी प्रदर्शित कर रहा है। उसत्रो दष्टि दीप बा 
पृवित में रपने [0 650076 शीक्षा (0 एव्ष्याचयए ७ त९९७९०१॥०९ शाएं 
शााणा।ह गई ००ताण्रपराण्प्र ५ थे) धी८ एात६८४६० (आर० एन० ऐनशेन) 
की ओर है। 
मानवीय हित चित॒न की व्यापक परिवि मे टली का साहित्यकार अपत 
राष्टीय पश्विश का निरपक्ष दष्टि से नही दय सका, जार न दस सकता शर"। 
उमर व्यवितत्व राष्ट्रीय औौर जातर्राप्पीय एव मानवीप दाना भूमिकाओं का 
जपन से सेट लेनए चाहता है । किसु यही से उसवी एऐपिक एज भमिव 
उलभने पदा हो जाती हैं। 
बह मानवीय जतरात्मा के गौरव की प्रतिप्ठा ता करना चाह।, है, किसु 

जय वह अपनी ओर दखता है तो दामन पाक दखाई नहीं दता। फलत नवान 
युग बाघ वा निर्वाह करत मे वह अपने से ही सशक हो उठता है, धार उठता 
है। किमे नही मालूम कि देश वो जिस प्राचीन सस्कति का वह उत्तराधिकारी 
है उसके उज्ज्वल और क्लुपित टाना पक्ष है । उसमे 'आत्मवत सवभूतपु से 
जकर मनुष्य को कौद पतग से गया वीता समभते बाजे परस्पर विरोधी तत्त्व 
हू । अनर सामाजिक एवं घासिक असगत्तिया का शिकार वह स्वय है और जप 
चारा जोर भी उहीरी घूम पाता है। दासत्व कालीन स्थिति म उत्पान अनेक 
मानमिक ग्रा यया के कुप्रभाव से भी वह अभी उबर नहीं पाया। राजनीतिक 
मई त त्ता हुई। जनी सामाजिक जा त होनी है। इस क्रात के चिह्न उभरन 
अवश्य लग है। एक उदाहरण रजी पुल्प के परस्पर ग्रामाजिक, आर्थिक और 
योन सबधा का नवीनतम विचारवाराओ के प्रकाश मे विश्लेषण है जो समकालीन 
हिंदी साहित्य वी एवं विशेषता है। जज तक यह दुपदी क्रांति भी सम्पन्न 


परिवेश 


कस क् 

नही होती (दश वे! ओद्योगीकरण से ही यह. ऑॉजि-म्ुव हो सकेगी। त्व तक 
साहित्यकार की अन॑क उसमनें बनी ही रहगी। देश के स्वतजता-सग्राम म उसे 
अनक' सघप करने पडे और राजनीति स मम्बद्ध एक ऐसा नेतिक आदल उसके 
सामन रखा गया जो वास्तविकता से दूर था और जो स्वततता प्राप्तहोन ही टह 
गया--यद्यपि उस आदगश की दुहाई दन वाला की अब भी कमी नही है। गाधीजी 
ने स्व॒राज्य की राम राज्य' के रूप म कल्पना वी थी। स्वराज्य से भी उनका 
तात्पय स्व राज्य से था जित्तम त्याग जात्म सयम सवा और साथना का 
भाव निहित या । स्वत पता सग्राम म रत दर वी जनता म बसे तो अनक गुण 
स्वय उत्पान हो जात हैं, कितु यह भी भूल जाने की वात नहीं ह्‌ कि दशा की 
स्वत-जता जब्र आई ता यकायक' और अप्रत्याशित रूप मे आई। ऐसी ताति 
कारी ऐतिहासिक घटना के समय देच में चारितिक दृढ़ता, जपू्व त्याग, सयम, 
साथना जादि जिन गुणा की आव्श्यक्ता थी उन सबका नितात अभाव था। 
देगा के विभाजन के फ्तस्वरूप मानवता के नगे नाच और गावी जी की हत्या के 
दृश्य तो उसके सामन थे ही जिससे देश की आत्मा काप उठी थी, साथ ही द्वितीय 
महायुद्धोत्रकालीन असहायावस्था, जीवन बे” चौमुसी हास, रिवतता, कुण्ठाला 
और रूटिया जादि ने जीवन म एक अजीव सी जडता उपन कर दी थी। देश 
के भावी नवनिमाण की दप्टि स यह कोई अच्द्धी वात नही हुई । फलत गाषीजी 
द्वारा परिकल्पित “राम राज्य” और स्व राज्य. का णादता भू लुण्ठित हाता 
दिलाई दन लगा। भारतवासिया वी माह निद्रा दूट गई। 

रवीद्रनाथ ठाकुर ने एक वार कहा था कि भाग्य चक्र एक दिन अग्रेजा का 
भारत छोडने लिए बाध्य करेगा, कितु जब वे जायेंगे ता दा का वीरान बनाकर 
जायेग। विश्व कति वी वाणी ता सत्य सिद्ध हुई ही, किन्तु स्वतत्नता प्राप्ति क 
बाद अय जनक विपमताएँ भी सामने आार्द और आ रही हू। स्वतत्र भारत का 
उद्देश्य 'कल्याण राज्य” (वेलफेअर स्टट) का निर्माण करना है। गणतत्रामरा 
संविधान म प्रयक नायरिव की घामिक, सामा जिक, आथिक, राजनी तिक, व्यक्ति 
गत स्वता-जताजा और सबवे समानाधिकारों आदि वी म्पष्ट घांपणा न॑ः है। 
दगी राज्या और जमीदारी प्रथा के उमूतन से सामदवाद का जस्तिव नप्ड 
हा ही चुका है । देश मे आातिपूण साधना द्वारा और व्यकिति-स्वाताय वी “ला 
करते हुए प्रजातानिक समाजवाद (डिमोक्रेटिव सोशलिज़्म) की स्थापना क 
चद्ष्पातगत दा पचवर्षीय योजनाजा (१६५०--१६६०) के वाद तीसरी पच- 
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वर्षीय याजना (१९६१--१६६५) की भी तय्ारी हो चुकी ह औौर इनसे पिछते 
पद्नह वर्षो म दश की कापी उनति हुई है, इसमे कोई संदेह नहीं। किंतु इस 
चौमुझी उनति जौर समद्धि के साथ साथ चौपूसी अम'तोप है, यही एक भारी 
विडम्वना है। बास्तव में जीवन से सम्बद्ध किसी उच्च और महान्‌ जादश के 
जभाव मे जीवन मं ओछापन, सोखलापन और निराशाज य परिम्थिति वा उत्पन 
हा जाना अनिवाय है । हम प्रजातत्वाद वी दुहाई देत है। वि-तु उसमे और देव 
मे प्रचचित सामाजिक धामिक और आ्िक भेद भावा और विपमताओ के बीच 
कोई साम्य जौर सतुलन स्थापित नही हो सकक्‍ता। भारत--जमे आर्थिक दप्दि 
स्‌ पिछड़े हुए तथा अपनी विशिष्ट पर॒पराओं में पालित पावित देश के जिए प्रजा 
तातब्रिक घामन पद्धति अनुकूल है भी इस सम्बंध से अनेक विचारका को संदेह 
होन लगा ह । राष्ट्रीय स्तर पर सगठित एक सशक्त और प्रभावशाली विरोधी 
दत के अभाव न वस भी दर के प्रजाततवाद को एक प्रिचित्र रूप दे रखा है-८ 
जा इग्लड या अमेरिवा के प्रजाततवाद से भिनत है। फिर भाषावाद, जातिवाट, 
गज्यवाद, और नेट के व्यावकः हित की जवेशा पार्दी हिल की वात सोचने आदि 
वे भूत स, गगात्मक एकता के अभाव से देश अजग सत्तप्त है। स्वार्यी और 
आत्महित रत लोगो से और नरली चेहरे लगाएं नताआ से देश भरा हुआ है। 
आावश्यत वस्नुआ के बढ़त हुए टामा से परिम्थिति और भी गभीर हा गई है। 
जीवन विशसल होता हुआ दृष्टिगोचर हा रहा है। देश का ज्या-ज्या औद्योगी- 
करण हाता जा रहा है त्या-त्या पुरान मूल्या वा! विघटन होता जा रहा है जोर 
नए मूल्य स्थापित बरन वी समस्या टेढी होती जा रही है। स्वतनता-सप्राम के 
समय के जादण की थामा के फीबी पढे जाने से स्वयं साहित्यकार अपने वा 
विशकु वी स्थिति मे पा रहा है। 
वास्तव मे १६४७ और उसके वाद वेः राष्ट्रीय जीवन वे सदभ में हिंदी 
साहित्यकार द्वारा मानवीय गौरय की बात बुछ विचित्र सी लगती है। स्वतत्रता 
की प्राप्ति के बाद व्यवितगत स्वार्थों, अनिश्चितता, अलसता, वनाीत ग्वानि 
जादि से पूण बातावरण से म-यमवर्गीय साहित्यज्ञारा के मन और, बुद्धि दाना ही 
फवित हो उठे हैं। स्वप उनमे साघना और राचाइ का अभाव है । सायता के स्थान 
पर वे थी मुस्ा उपण में लगे हैं। म-यमवर्दीय युवत भूख और समाज वी जन 
तिरता में पाडित है । एम समाज मे हिंदी बह साहित्यकार अपने को साया 
हुना पाता है और जद वह अपन को ही चेदद्र विदु मानत र मानयता की अखण्डता 
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खोजने और मानवता या पुनर्मेल्‍्यावन करने निरलता है तो उसये साहस की 
सराहना करनी पठतो है | प्रेमचद ने गोदान' (“६३६) मे नायक विहांन समाज 
की कटपना की थी । स्वतत्नता प्राप्ति वे बाद कुछ कुछ वसी ही परिस्थिति अपने 
देगा मे उत्पल हा गई है || 
अपन चार; आर दे एस वादाशरण से क्षुष होकर हिंदी के साहित्यकार के 
हृदय म तीब् प्रतिक्रिया हुई है। मानव मुल्य, नतिकता जनवित्ता, वच्नानिक और 
टकनोलाजीकल प्रगति वे बीच भूस, नयीन परिस्थिति मे यौन मम्ब॒ध आदि 
प्ररया के विविब पा के वह समावान ढढना चाहता हं।हिंदी के आधुनिक 
एपाकी, उपयास, बहानी, कविताएँ आदि इस प्रतिक्रिया के प्रमाण है। प्रतिक्तिया 
हुईं है--यही एक महत्त्वपूण और ध्यान देन योग्य वात है--भले ही यह प्रतिक्रिया 
कविया और लेखको के अपने अपने सस्कार, शिक्षा दीक्षा, मानसिक परिस्थिति 
आदि वे अनुसार भिन भिन प्रकार वी हुई हो। नवीन मानवीय तथा सामाजिक 
चेतना और साथ ही मध्यमवर्गीय क्दु अतृप्ति के: साथ-साथ बौद्धिकता न उसके 
संवेदनशील हृदय को भद्ठत कर दिया है। सदियों से सुपप्तावस्था में पडी 
“कुण्डलिनी' को जगान का भगी रथ प्रयत्त उसकी चेतना का पल स्वर है। साहित्य 
कार स्वय अपने भीतर जौर बाहर के' जसामजस्या को पहचानने को चेप्टा करते 
हुए एक नवीन स्वस्थ जीवन दशन का निर्माण करना चाहता है। अनेक असगतियों, 
अनबिरोधा, कुठ'भ, भावोमादो, रूढियां, मातसिक एवं बौद्धिक विक्षोथ्र के 
बावजूद सामयिक हिंदी साहित्य ने एक बहुत वडा मोड लिया है। उसका मूल 
भ्वर ही बदल रहा है। वह सास्कृतिक प्रम्पराआ का पुनमूल्यावन करना चाहता 
है। क्योकि वह मानव का मानव से पथक करन वाली भौगोलिक जार सास्क्ृतिक 
दीवारें गिरा दता चाहता है, इसलिए उसवी क्ना मे जमृत्तता जाती जा रही हू । 
आधुनिकतम कविताआ म॑ यह अमूत्तता सहज ही देखी जा सकती है । उसके साथ- 
साथ बिपय, शिल्प भाषा जादि सभी में आज' नयापत्र और सधर्पों के बीच 
सजीवता का स्पदत एवं विविवता है । वह्‌ अपने वाहर और भीतर का विश्लपण 
+रके चिततित जवन्‍्य हा उठता है, कि तु 'चिःतन कातर बदन मे 'पौरप आत प्रोत 
वभानिक युग की छाप लिय हुए उसने मानव जीवन की अखण्डता और नई लय 
उत्पन करने का भारी दायित्व लिया हूं। जगती की ज्वाता से अति विकल मनस्वी 
की भाति वह्‌ जासणा का वरदान में परिणत फर दना चाहता हूं । वह अपने को, 
व्यवित का, समूह का सतोष और सुस्त देज़र ज्वाला हरते निकला है। विश्व- 
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सम्दूति व॑ परिप्रेक्ष्य म पूवाग्रहा से रहित नवीन मानव मूल्यों की स्थापना के साथ- 
साथ शापित्वपूण वैयवितक स्वात य, सामायय जन थी स्व्रततता और उसका 
“त्यान और स्वत न चितन द्वारा जीवन के सभी पाइवों वी मगलभय सप्दि उसका 
लक्ष्य है। मानव मल्या पर आधारित नये समाज दशन और जीवन दशन के' 
निमाण क गुम्तर काय म वह दत्तचित है। अजून का मानसिक कताय ता उससे 
है वितु साथ ही विराटत्व के दक्षन की लालसा भी है । इतिहास वी दुपप रथ 
यात्रा वी गति निधारित करने दा उसमे उत्साह हू । दस दायित्व के सम्हातत में 
बहुत लोग थाथे मुह गिर पडे है, पाफी लडखडा रह है, और कुछ जाखा के सामने 
जपधेरा छा जान पर भो ललकार रह है। आशा हे उठे सही रास्ता मिल जायगा 
और व अपनी दाकित से तरगायित होतर समरसतरं के सिद्धान्त से मानव जीवन 
या स्पस्लित करेंगे । बया हिठी का साहित्यकार 'सारस्वत प्रदेश' के निवासिया के 
साथ मनु के 'श्रद्धा मण्टित 'क्लास शिखर की यात्रा करके मानव जीवन को 
'बर्णा कलित यनान में सफल हो सकेगा ? इसका उत्तर भविष्य के गभ मे है। 
मानव भूल्मा की अवभानना और आदश्ों एव नैतिकता के स्वॉगक बीच 
रहने हुए समवादीन हिंदी साहिस्यवार वे एक्हाथ म इस समय निभाण है, 
दूमरे म सहार। बह निश्चित रुपस मूर्ति भजक है। किलु वह मानवता और 
राष्ट्र की एमी मूतिया भी गढना चाहता है जो पास पास विठाई जा सक और जा 
नदत हान व साथ-साथ परम्परा वे सर्वोत्तम अलवारा से विभूषित हा कुछ 
परस्पर विराप्री बातें हात हुए भी उसकी आकाला ह मानवता को जीवित रखने 
या तात्रि बद अपन को, सामाय जन का चिरकाल तक जीवित रख सवे | 
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१ 
हिन्दी युग युग से एक उपेलित भाषा रही है। ज'मकल से ही इस दर्दव ग्रत्त 
भाषा के बोलने वाले विदेशी जाकमणकारिया और जाततायिया से आत्रान्त और 
उत्पीडित रहे है। पददलित ओर हताश जनध्षमू ह की भाषा उपेशित तो होगी ही । 
एक ओर देववाणी सस्द्वत के विज्ञ अहम्मय पडित वय ने हिंदी को सवया 
भाषा--प्राकृत भापा--कहक्र उसकी उपशा की, दूसरी जार तत्कालीन चासव 
बग मुसलमान मे इसे हिंदुई--हिन्दुआ वी भाषा--मानकर उसे उपसित 
समभा। आधुनिक युग मे अग्रेज़ ब्यासका ने सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं का 
'बर्नाक्युलर” नाम देकर उठ 'दासा की भाषा' कहकर अपमानित शिया और उनकी 
उपेक्षा वी, साथ ही अग्रेज़ी पढे लिखे भारतीय भी धमाव मुसलमाना और राज 
नीति निधुण अग्रेजा के प्रचार से प्रभावित हो+र उत्ते गवार भाषा मानने लग। 
राज काज, दरबार और शिशण सस्थ्राआं मे हिन्दी की निरतर उपला वी गई और 
एक समय तो ऐसा भी आया जब इसके अस्तित्व को ही मिटा दन वा पटयान 
रचा जाने लगा, पर तु हिंदा तत्र भी जीवित रही ,क्याकि वह मर ही नही सती ।* 
हां, द्विदी मर ही नहीं सकती, क्याविवह अमर सी बन/ दी गई है। 
उमीसवी टाताब्री मं जब कि विथित बग दिते भर राज काज जोर दखार मे 
उदूं और भेगरेजी भापा वा व्यवह।र वरता रटता और हि दी वा सवया विश्मृत 
कये रहता था, वहाँ सायकाल घर पर सच्या वुजत वे उपरात गोसाई तुलसीदास 
ह क्िद्ध का दुइशा का मागिक बयन विददाए के उच्च सिक्ष विकाए ना भूदत मु ेगय'य 
ने (८७६--७७ में इस प्रकार क्या थान- 
पप्रुयचमाना को भपना फारताभाषा पर ममता दे, कायर्थ लोग उपप्ते प्रेम रसत्र 
वर्षाकि भनेक पतियों से वे इसके भ्र्ययर मे परिश्रन करते खज़े भाव दे। कमदरा की 
भपा (उद ) अपने वच परात्म के लिए फ्ारसी हा का मुं दर वाद है। हिद्धा सापा का 
कईद्दां ठिकाना नहा । विहार में सररत तो भनेक दिन पूक से दी प्सावद्िप्टत हो गेट या 
बाद स भा नहीं हुई, हि रो दे नावित यरे के नसथ रूयु हो दा एवं सकता।! 
भार यागरी प्रचारिणी सब्य द्वारा र्स्वाटित और ध्दारित साहित्य पत्रिका सए” 
ए) सरद। १०, शनवर १६१४ पृ०७। 


१ 
हिन्दी युग-म्रुग से एक उपेक्षित भाषा रही है। ज"मकाल से ही इस दुर्देव महल 
भाषा के बोलने वाले विदेशी जानमणकारियों और आततायिया स आक्राप्त और 
उत्पीडित रहे है । पददलित और हताश जनसमू हू वी भाषा उपेलित तो होगी ही । 
एक भोर देववाणी सस्कृत के विज्ञ अहम्मय पड़ित वग ने हिंदी को सवथा 
भाषा--प्राइत भाषपा--कहकर उसकी उपेक्षा की, दूसरी आर तत्कालीन यासक 
व मुसलमानों ने इसे हिंदुई--हिन्दुओं की भाषा--मानकर उसे उपक्षित 
समभा। जाधुनिक युग मे अग्रेज शासकी ने सभी आधुनिक भारतीय भाषाआ का 
“बर्नाक्यूलर! नाम देकर उह 'दासा की भापा कहकर अपमानित क्यि। और उनकी 
उपेक्षा की, साथ ही अग्रेज़ी पढे लिखे भारतीय भी धर्माघ मुमलमावा और राज 
नीति निपुण अग्रेजो के प्रचार से प्रभावित होकर उसे गरवारू भाषा मानने लगे। 
राज-काज, दरबार और शिक्षण मस्थाआ म हिंदी की निरन्तर उपशा की गई और 
एक समय तो ऐसा भी आया जब इसके अस्तित्व को ही मिटा दने का पठयात 
रचा जाने लगा, पर तु हिं दा तब्र भी जी वित रही , कक्‍्याकि वह मर ही नही सकती । * 
हाँ, हिंदी मर ही नहीं सबभी, कयाकि वह अमर सी बना दी गई है। 
उननीसवी शावा०्री मं जब कि शिखित वग दित भर राज काज जौर दरबार म 
उर्दू और भेंगरेजी भाषा कप व्यवह्‌(र करता रहता और हि दी वो सब व विस्तृत 
किये रहता था वेहा स।यवाल घर पर सब्या वजन वे उपरान्त गोसाइ तुलक्षीदास 
3 ह्िद्ा का दइशा का मा्मिक वणन विद्वाए क डब्च िल पिक्ाप शा भूदड मुजेरायाव 
ने (८७६---७७ में इस प्रकार किया था-- 
4.ुसलनानों को श्रपनी फारसी मापा पर ममत/ दे, कायह॒य लोग उसामे प्रेम रखत इउ 
क्श्ोंकि भनेक पियें से पे इस अध्ययन मे परियन करवे चले भाव इ। कबदरा का 
भपा (रद) अपन कल परात्रम के जिए फ्ारसी द्वा का मुँइ लोइता इ॒। हिल्दा भाषा का 
कद्दा ठिवाना ना! दिदार में सर्द नो अनेक दिन पूतर से दी एसागद्िध्कूत हो ये पा 
बंगाल से भा! नहां हुई, दि «। दे वावित वराकि “सका सु हो हवा पर्दा सक्‍त ।? 
आटा सागरी प्रचारियां सभ्य द्वास स्स्यादित भर प्रकाशित साहित्य! पत्रिकाशण 
हा सरपा 7१०, मतवरी १६१४, प्‌० ७। 


श्र 


पिक हिन्दी साहित्य 
की रामायण ( कु जवर्य पढ़ा करता था और 
भात काका 7 खुलत /गीरा २ गिर क पद और ने 
करता था हिद्ली क का सर्वाधिक श्रेय हमारी 
पहना को है पनाब और पश्चिमी ज्त्तर उरप वग जब राज काज ॥२ 
दरबार क व के हिंदी भाषा भूनता रहा था, उस 
भी घर की द्वि ह्दि री को घर ३) जीवित रखा । 
भाज भी आ री भाषा | भे मा बहना क बीच हिंदी के सोकप्रियता- कप 
ई क्‍त बे पैक्षा पाकर भी (ह के स्नह से सदक फ्तती 
फनती रही है। इसी हिदी अमर है क्या कि बडे गहरी है । 
भा हम हिंदी १हत ह, 'उमक्ा यह नाम आधुनिक युक का 
दिया हैया है । ने उल्लसा मे कह हिन्दी सकेत नही मिलता । 
कबीर तुलसी शबदास दि केः भचीन उल्लेख में सकब्र हिन्दी 
के विए भाषा झब्द व्यवहार हु उन्‍नीसकी गताब्दी मे हिद्ले + 
तिए भाषा सब का प्रयाष्त मि सिव्िह पैराज मे हिन्से 
लिए भा झब्द ही ६ हभा है पाय ही भाप भास्कर, भाषा कोध * भाषा 
अभाकर उस्तक) कै हिली के लिए च्यवहत हैआ है । 
उसलमान कथि इस हिंदी का हिडुई-हिदुआ की भाषा: 
उल्लेख बि है।" ० गिलकऋाइस्ट, पेल्तूचात २ पदल मिश्र के अपनी भाषा 
का हिददी 77 नस ओोची' हम है। हमारी आपाको हिल मुसल; 
(१)-ककिस सर जेल, >+ बहता नार । >>कक्षर 
अ>भाषा भक्ति रि भ्न। 4 
“भाषा बद्ध हम सोर 
(्‌ 7)-म बोलि 


जख्चुलसी 
दास । 
/ ककता * नडबति फ्त के शक 
(३)-चुलए) ये हुच्ची सरत्क | 
यश विष कारक मे 
(४)-ज्यो-ज्यः लि (80 /82 गे बुद्ध । 
अब के कि » तक ने मत सद्ध | ज्स्ल्न 
“(क)- "बे! तुरक्त, 3 ० भाषा जेतो भाहि। 
(स)-वाक वह सिरचन हार, ज। क््व 
हि हू जग पर पवन रस, 


्जयया 
ये हैँ मन मर्म इमाय । 
? काजोेकते हिंदी भदई 


डे “रे मुहम्मद 


'परुपरों * 


जरा आप ना तरण 
ओऔर अगरेजा का दिया हुआ है । मुसलमाना ने इसे हिंदुआ की भाषा मानकर 
हिन्दी था हिंदुई वहा और अग्रेजा ने हिन्दुस्तान, हिंद (सूवाए हिंद-मव्यदर ) की 
भआपा मानकर इस हिंदवी या हिंदी कहा ।' सम्भवत संवप्रथम हिंदी लेखब 
राजा विवप्रसाद सितारहिद ने इसे हिंदी नाम दिया, जावमजझ् सवसाधारण म 
प्रचतित हा गया । उनीसवी झ्वती वे उत्तराद्ध म जब हिंदु जातीय भावना का 
उदय हुजा तब कवितन ही मनी पिया का यह हिंदी नाम असरन लगा । विशेषकर 
जब किसी जाय समाजी विद्वान्‌ न यह बताया कि फारसी भाषा मे हिंदू का भय 
बाला चार है, तव ता नोगा को हिंद आर हिन्दी शब्द से ही घृणा हो गई जौर 
हिंदी क लिए दूसर नाम सुभाएं जाने लगरे। स्वामी दयानद सरस्वती ने इस 

'आयभाषा' नाम दिया और एक वग मे यह नाम प्रचलित भी हुआ।' परन्तु 

सामाय शिक्षित वग को यह नाम बहुत रचिक्र न जान पडा | कारण यह हूं कि 

बेंगला, मराठी, एुजराती आदि सभी भाषाएँ आय भाषा है अस्तु कंबल हिंदी क 

लिए यह नाम अव्याप्ति दोप माना जायगा। कुछ लागा न॑ हिन्दी को तागरी 

बहना प्रारम्भ कर दिया आर एक वग मे यह नाम बहुत लॉीकप्रिय हुला। 
वाशिका जनपद के विद्वाना ने इस नाम को बहुत मायता दी । काशी की विशिष्ट 
साहित्यिक सस्था नागरी प्रचारिणी सभा मे नागरी हिंदी का ही पयाय है और 

'नागरी प्रचारिणी पत्निका में अनेक वर्षो तक नागरी की ही बूम रही । ततीय 

हिंदी साहित्य सम्मेलन कलकत्ता के सभापत्ति पद से भग्पण देते हुए स्व० बदरी 

नारायण चौधुरी प्रेमघन ने हिंदी को 'नागरी” कहन का आग्रह कया था।' 
पर तु आचाय महावीरप्रसाद द्वविेदी को न 'आयमभापा' नाम रुचिकर जान पडा 
भौर न नागरी' नाम युक्तिसगत क्‍्याकि नागरी तो उस लिपि का नाम है जिसमे 

2 #८०६ 3० में प्रकाशित पादरो आदिम साहिब के हिंद कोप में 'द्वि टए का ग्रथ दिया 
है--हि. स्थान का बोली | 

« नांगरी प्रचारिणी सभा क विशाल पुस्तकालय को “आायमभाषा पुस्तकालय! नाम दिया यया 
है | आवमसापा द्विटा के लिए प्रयुयत हुआ ४ । 

2 टथ उस भाषा का) जो सभो ठौर के सभ्य समाज की भापा है और जिसमे परस्पर एक 
श्र ते क लोग दसरां से वार्नालाप करते, अबबा तिसम आज पुरतकें लिखी जाता और 
समाचार पन छपते, च्सका विशेष नाम अवश्य हो होता उचित है। सम सदा से उसे नागरी 
भाषा ६ कहता और लियता आया हर +>< ><दुथ लोग ड्से आयमभापा भां कठततह परतु 
यारतप में य* नाम भी ठीक नहा है | मेती समभ में इसका भारतीय नागरो मापा नाम 
होना चाहिए । --नागरी प्रचारिणा परतिका, जावरी, १६१३, पृथ्ज्ह््ा 


0 85 कलर हा उजर 


लि 8 हक के २ मर 3च्ै 


पक हिदी साहित्य 
हदी जिस) ऐ दिवदी जी के हि नाम ही 
सेवसम्मति वीज्त हुआ भौर सेम्व क मे सभी वि नेमेश समाप्त 
ही य० । 
सकी ह्द्दि गैलरी का दिया गया + काव्य करे 
भाषा उस पैमय तक त्जभाषा ही ची। १५७ रे ई० मे भार तेदु है हरिव्कद्र 
 हरिश्चद्ी हिल उल्लेस 7 उसम भी उनका सकेत खडी 
की हिल पैथा। ँय विद्वान ने हिन्दी के ते कक परीवाती 
साहित्य क। ही उच योडे से अमाण पर हि 
राबी ते नही का साहित्य कवच से) डेढ सो कप पुराना 
है। हिन्दी तप जो आक्तीन गहित्य हिदी 7 का साहित्य हवा 
पक-स अधिक हिली भा, पासमू, साहित्य है। केवल सरडीकोती 
हि सर करब के पैन तथा उनकी वि के विद्यना 
हिंदी भाषा कह जा श्रेय झ० | फोट वि तेयम कालज- 
का दिया / उनके विज्ञार एक भाषा थी जिसका. निम्रण 
फोड वितियम कालज मे 4३ कमा के किया गर उत्तर केः हिंदुओं 
की अपनी भाषा ने क्के ही अपनी भाषा स्वीकार: 
पर लिया डा० प्नि कतियय अदभुत्त वेप्कारा मे पहे भी एक भावि- 
था, जिसने बहुत की भततिया को जम दिका। ईै ही आततिया के कारण 
77 आायभाषा ञ| गिर ना; देने २) हुई थी। 
हिदी का कभी-कभी वेद्रोह और अतिक्िया की कहा जाता हु, 
हैं इस मत विद्वान लेख: पप्ट नही कर सं का विद्यह 
प्रति था। परिस्थि 'तिया कय ने से जान कि हिंदी क्‍्गे 
उर कभी विद्योह प्र हगा तो और अ्नेज्ञी प्रत्ति ही रहा 
९ देखिए क्ह्न्दि 
दस नि प्र 


दे ह्द्ि भाषा तमूह की किसी सके ये चार 
घाहिय कार 

हिन्द! माह: भभी स्म।न्चो 

भभा गे कक 


से व चुरा हो लेकिन 
५ बुसाना ही है (१४ 
भर थी साकर्वा्ी अग्यर महोदय नेहुनसा पणयण को 
रचना जिया या | 
“आज का भारताय माहि 


क्षिदी का नहा 
ना बाफिय 
माहित्य “डिल्प-सब्कदाकन वासायन । 


२३ पैमयामयिक हिद्दी साहित्य 


उग की अपक्षा जज की हिन्ही भाषा अधिक पेस्कतगप्रित गौर कितरप्ट कही जा 
सकती हू, परननु यह स्थिति ने हट + विसो * कारण हु. + उस भाप की ग्र्त्ति 
क्या गे अनिवाय 





परम्परा 
हल 22 क9:% मी पाप 
राष्ट्रीय भावता का भी कभी जभाव नही था । पर हि दा राष्ट्रीय 
चेतना की प्रतीक रही है। इडियन नेशनल बाग्रेस के जम से बहुत पहले ही 
भारतेन्दु हरिश्वद्ध ने हिंद्दी मे राष्ट्रीय भावना कूट कूटकर भर दी और तब से 
लेकर जाज तक हि दी न कभी भी राष्ट्र हित और देशभवित की अवहलना नहीं 
की । राष्ट्रीय आ दोलना के जवसर पर हिंदी की पत्र पत्रिकाजां में जा जोश 
और उत्साह की घारा वहाई, राष्ट्रीय स्वतनता के इतिहास मे वह चिरस्मरणीय 
रहगी। स्तर्गीय गणेशशक्र विद्यार्थी और उनके 'प्रताप” का कौन भूल सवता है 
जिभके प्रत्येक अक के मुख पृष्ठ पर अक्ति रहता था-- 
जिसको न निज गौरव तथा निज देश का श्रमिमान है। 
बह नर नही नरपशु निरा है श्रौर मृतक समान है॥ 
विद्यार्थीजी वी लेखनी से जो तजस्विता की चमव' और उत्साह की वर्पा हुई, 
उसकी तुलना नही । इसी प्रकार 'अभ्युदथ', 'कमयांगी', मयादा, 'प्रभा और 
“व्यागभूमि' के माध्यम से कृष्णकान्त मालवीय, पुरुपोत्तमदास टडन, मावव शुवल, 
माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्वाकुमारी चौहान, वालकप्ण द्ार्मा नवीन की रचनाएँ-- 
गीत, लेख और कहानिया आदि दशभकति की भावना को आप्लावित करती 
रही। और काशी की “रणभेरी----3 पका तो जौहर ही निराला था।' हिंदी सवदा 
क्राीति और जादोलना की भाषा रही है। राष्ट्रभापा के अनेव' क्तव्या के निर्वाह 
म हिंदी खरी उतरी है, चाह उसे अपनी राष्ट्रीयता के लिए क्तिनी ही क्षति क्या 
न उठानी पडी हो । 
हिंदी भारतीय सगीत की भाषा है, क्या कि इसमे एक अदभुत माधुय है। 

उनीसवी शताब्दी के उत्तराद् म जब पारसी थियट्रिकल कम्पनिया द्वारा जभिनीत 
नाटका की भाषा ठेठ उर्दू हुआ करती थी, उस समय भी लाक प्रियता की दप्टिस 
उनके गाने प्राय सभी हिंदी भाषा के हुआ करते थे, क्यांकि गीत हिंदी मे ही 
मधुर और लोकप्रिय हुआ करते थे। ब्रजभाषा अपनी माधुरी के लिए प्रश्तिद्ध थी 
और उसके माधुय के कारण ही वगकवि ब्रजबुलि में गीत भौर भजन लिसना 
पसन्द करत थे और दलिण भारत म भी ब्रज की वोली का अनुकरण हुना करता 





१ सन्‌ १६२०-३१ क नमक आ दोलन के अवसर पर काशार्म रणभरी? स/लादहिक पत्रिका 
का प्रकाशन आर वितरण एक रहस्य को वस्तु था । महान पुतिस पर॑शान रहा परतु 
उम्रे यथ पता ही न चना कि क्र ओर कहाँ से नसंत्रा प्रतिया झ समान ये वास पड़ता 
थीं। 


र्‌० यममामपिक हि साहित्य 


|ग। बड़ी बाली हित पि मठुच्चक्क्श आर श्र रह थी पर: न 
धीर पीर उसमे भी हिंदी का स्वाभाविक आाइय उमड क्च / गलु लिन 
मधुर समय आ सैमयी भाप गे भच्चे थम क्र जउत्तराधिक/स्बिः 
है। इसमे सर हैं। सब्फर गौर भाभमिजा बसी हो हर । और 
गास्भीय है| री 
डर 
आधुनिक बुत भे हिल साहित्य का से, दरकार। ये हरकर 
ज्मक्ष पिमित पर जे बीच आन चगा। परिवतक मुदप 
य्क्रक्क बहुत हाथ रह है| जाती युरापीय व्यापारी ज तिया ने जब कक 
शत्ता उम्बई गैर मद्ास मे "अपनी व्यावारिन- स्तिय। सी और त्मश न्य 
की प्रभात संभव क्षेप तंगी तभी जुद्रघ क्र और 
अगरजी ततेम आरम्भ हो बता था, परन्तु भारतीय 
हि । वषमात्ा कफ 7रहवी तादी + आ, चरण टाता गया भौर 
ज्र भाषाओं पस्तक्त और ब+ परन्िकाआ चतन 
वी शताब्दी के ये हो सकता । आरम्भ के खेप यऋ से पाठ्य पुस्तक 
अकाशित होती ही आर जे; / तह पत्र पत्रिकाएँ भी निकलता रही । पर- 
इह सत्सा। के परियक्रित नही क्या बचाता था। पेत्माहित्य ++ 
स्फुरण तब भीकच देखारा/ मे ही रहा था। पत्रकार प्रथ्यतवा 
र सग्रह के अामिक विवाद और गमाजिक्जुधार सम्क्बी 
लेखा का अकायन ।गत्त यह हुई | गरोफ जहाया मे लद भत्क्र जो 
भगणित व्यापारी, झासक और पादतीयण भा रहे 4 उनमे पादरी सहज 
नाग क्क्‍ल मरोपीय ईसाइया  परलो: सेम्क्घी किताम। वतन रहकर 
भारत की त; परवासी और पि कभी; धम का 
दियाना पे उहोन अप्रण्यना की. हायता से पन्ने 
याका क्र; गम अनुवा: नि चैल्क जनता के गरम्भ 
मिश्ननस ईैला। की स्था, बालकों करे वाइविल पढ।- ना 
नी प्र] 


है; 


परम्परा 


और पोपष्ठिया तथा पत्र पत्रिकाओं मे धामिक वाद विर्वेदिण्मों-&कर्रथिरपिश 
की बूम मच गई। उनीसवी झताब्दी म धामिक विवाद और सामाजिक 
सुधार का युय था जिसमे ब्रह्म समाज, प्रायना-समाज, दव समाज, थियासाफ्किल 
सासाइटी तथा भारत घम महामण्डल भादि नावांबिध मण्डलों और समाजा की 
हलचल मच रही थी । दूसरी ओर जन शिखा के क्मिक प्रसार और प्रचार के 
कारण पाठ्य पुस्तकों क निर्माण की आवश्यकता वढ रही थी। पाठ्य-पुस्तक वे 
रूप मे ही 'प्रिमसागर और नासिक्तापारयान की रचना हुई थी। व्याफरण जौर 
चब्दकोप की अनक पुस्तके प्रकारित हुड। पादरों आदम साहब का शादकाप 
और व्याकरण बहुत दिनो तक चलता रहा। फिर काज्ञी वे पादरी एथरियटन 
साहब का 'भाषा सास्कर (व्याकरण) और फैलने साहब का वत्दकोप प्रकाशित 
हुआ, जो बहुत दिना तक पाठ्य-पुस्ततर कद रुप मे माय रहा। दशी [लेखका मे 
प० रामजसन, नवीनचद्ध राय और प० श्रीलाल का व्याकरण और मुशी राघा- 
लाल का शब्दकाप लाक प्रिय हुआ । अय पाठ्य-पुस्तका मे राजा विवध्रसाद सितार 
हिंद का गुटका --दीन माग, 'इतिहास तिमिर नरक --तीन भाग, भूगोल 
हस्तामलक' और मानवधम सार' कई दगाब्टिया तक परादयक्मम मे निधारित 
“है। बिहार में बहुत दिवा तक शजा शिवश्रसाद की ही पुस्तके चलती रही दाद मं 
मु्नी राघलाल का भाषा बोब बना। १८६७ से ,प्रेस एक्ट पास हो जान पर 
क्या-कहानियों की पुस्तक भी प्रवाश्षित होने लगी। जन-पाठ्याला मे साखर 
बनकर निकुती जनता की पढो की भूस जग गई थी और उसकी तप्ति आवश्यक 
थी। इसीवे लिए कथा क्हानियो की भरमार हाने लगी। सम्हत, अगरत्री 
और बेगता से अनुवाद भी प्रकाशित होने लगे । इन सव हृतचला मे साहित्यकारा 
बी रुचि नही थी, कयादि परम्परा से छन्‍्दवद्ध रचना को ही सत्साहि य के जन्तपत 
मायत्ता प्राप्त थी । जेगरजी साहित्य में गद्यनयाहित्य बहुत विकसित हो यया वा 
और उससे नाटक, उपयास, निवथ और आलोचना को उच्च साहित्य वा अग 
स्वीकार क्षिया जाता था। जेंगरेजोी मे प्रेरणा प्रहण वरवे बेंगल। म दी उच्चवादि 
के नाटक, उपयास जौर निवधघ लिखे जा रहे ये। बक्मिचद् वे प्रथम विशिष्ट 
उपयास <ुर्गेशनन्दिती/ न भारताद बाबू हरिइ्चाद का इतना प्रतावित किया 
कि उाहने गदाघरसिह से उसका अनुवाद करवाया और पटवी बार उहान 
अनुभव क्या कि गध में भी सत्साहित्य का निर्माण किया जा सवता है। १८७३ 
मग्रद्य म सत्ताहित्य के निर्माण के लिए ही उहान हरिश्चदी हिंदी चवाई। 


परम्परा श्र 


साहित्यिक महत्त्व मं बहुत वम वृद्धि हुड । बानमुबुद गुप्त, सरदार पृू्ण सिह, 
चद्रधर झार्मा गुले री, माधवप्रसाद मिश्र और महावीरप्रसाद द्विदी अपनी गद्य 
रचनाओ से गद्य वा गरिमा सम्पन्न बनाने वा्र बाय अवश्य वर रह थे और 
उसम व बुद्ध सीमा तक सफव भी हुए, परतु डिवेदी-युग तत साहित्य मे पद्च वा 
सार्त्यि ही महत्त्तपुण समभा जाता था। गद्य था महत्त्व छायावाद युग म ही 
पहुंच पहल समझा गया जब उपयास, नियाय, कहानी, नाटब' और जालोचता 
ने पर्याप्त गौरव प्राप्त किया । प्रेमचद ये 'सेवासदन , 'प्रेमाश्म”' और “रगभूमि 
उपयासा न, प्रमाद वै' 'अजातशत्रु , लन्‍्दगुप्त' और चद्रगुप्त आदि नाटवा न, 
प्रमाद और प्रेमचट वी कहानिया, रामचद्र शुवत, श्यामसु दर दास और पद्मप्िह 
चमा वे नियघा और आलाचनाआ ने तथा राय बृष्णदास, वियोगी हरि तथा 
चमुरसन शास्त्री वे गद्य गीता न पहली वार गद्य वे. माध्यम को महत्ता प्रदान 
घी। फिर भी गद्य को पर्याप्त गौरव मिलने पर भी छायावाद-युग म कविता की 
तुबना मे वह हीन ही माना जाता रहा है। गद्य का वास्तविक गौरव प्रगति 
प्रयागवाद युग मे ही दसने को मिलता है जब उपयास, बहानो, निया 
और नाटक मो भी काव्य वे तुल्य ही गौरव प्राप्त होने लगा। १६४० से पूव 
मगनाप्रसाद पारितापिव सवदा काव्य ग्रथा पर ही मिलता रहा, १६४० मे 
शुक्र जी वी 'चितामणि पहली गद्य रचना थी जिसे यह गौरव प्राप्त हुआ 
भौर तब स आज तक क्सी काज्यन्य थे पर यह परारितोषियण! नहीं मिला। 
आधुनिक युग गद्य साहित्य के क्रमश विकासमान गौरव का युग है जय वि 
महावाव्या का गौरव उपयासा ने प्र।प्त कर लिया है और निबध तया आालो 
चना गीति तथा मुक्तका से जधिक महत्त्वपूण हो गए हैं। 

आधवुनिक युग में गद्य वा क्रमिक' गौरव शिक्षा क विस्तार के कारण हुआ। 
जन तिला वे प्रसार से गद्य का मायता प्राप्त हुईं। प्रारम्भिक पराठशालाजा से 
शिलित और साश्षर जनता की जो पढने की भूख जाग पडी, उसके लिए कथा 
कहानिया, हास्य व्यग और वमनीति झिला की पुस्तक प्रकाशित होने लगी जा 
सभी की सभी प्राय गद्य म लिसी जाती थी । भारते हु युग म॒बद्य साहित्य का 
जम बुछ इसी उद्देश्य से हुआ था । ब्रीसवी शताब्दी मे शिक्षा का स्तर और ऊँचा 
उठा! इतिहास, पुरातत्व, दशन मनोविभान, राजनीति और अयश्यास्त्र पर 
गम्भीर लेस लिखे जाने लगे और हिंदी म॑ स्वनत्र पुस्तक भी लिखी जान लगी। 
पाठकों का ज्ञान लितिज विस्तत हुआ जौर उसीके अनुरूप हिवेटी युग मे गद्य 


ञ्४ समसयामपित' हिंदी साहित्य 


वी मायता बढ़ी १६२० २१ के पश्चात्‌ विश्यतिद्यासया म उच्च कलाओ मे 
हि दी वो स्थान प्राप्त हाने वगा । कलकत्ता विश्वविद्यालय ने सबसे पहल नाधु 
लिक भारतीय भाषाआ को विश्वविद्यालयीय स्तातर' और स्वातकात्तर लता 
भे स्थान दिया, फिर बानी तथा प्रयाग मे भी बी० ए० तथा एम्० 0० वी परीक्षा 
के लिए हिंदी का अध्ययन अध्यापन प्रारम्भ हुआ। इसर परिणामस्यर्प प्राचीन 
काण्य ग्रायो का सम्पादन, टीका, भाष्य और आलोचताएँ लिसी जान लगी और 
समीक्षा सिद्धा ता पर गम्भीर विचार विमय हान लगा, परीशाविया की सुतिधा 
के लिए उन्च कोटि वी साहित्यिक पुस्तकें लिी जान लगी जौर गद्य रचना वा 
स्तर उत्तरोत्तर ऊचा उठने सगा | फिर सस्तृत, बैगरजी, बगला आदि मे उच्च 
कलात्मक तथा उपगोगी साहित्य के अनुवाद भी बड़ी सह्या म॑ प्रवाधित होने 
लग जिससे हिंदी क॑ उपयास, माटव, वहानी जौर निबधा बा स्तर ऊँचा उठने 
लगा। पिछले २५ ३० वर्षों से जब कि स्नातकोत्तर शिला मं हिंदी वा व्रिस्तार 
बढ़न लगा और एम० ए० तथा पी एच० डी० उपाधियों के लिए विविध साहि- 
त्यिक और भाषा विज्ञान सम्बधी विपया पर प्रवध (थीमसिय) लिसें जान लग 
तब से गध के माध्यम ने उच्चतम गौरव प्राप्त कर लिया । आज हिन्दी में प्रवध 
भौर आजोचना ग्रयो की जो वरमार हो गई है उसका बहुत-कुछ बारण उपाधि 
का मोह और प्रलोभन है । 
उनीसवी दताब्दी के आतिम चरण म गद्य का महत्व बढन पर हिंदी गद्य 
की भाषा खडी बोली का भी महत्त्व क्मय बढने लगा और एक समय ऐसा भी 
भा उपस्थित हुआ जब खडी बोली को काव्य की सापा बनाने को जादासन 
उठ खश हुआ । १८८७ ई० मे शुजपफरपुर परिहार के निवासी अयोध्याप्रसाट 
पत्नी ने जब खड़ी बोदी का आदोलन प्रारम्भ किया तय चायद ही किसी वा 
ऐसी आश्या रही होगी कि ब्रजमापा जैसी देवभाषा सम्इन के समान गौरव प्राप्त 
आप का अप महत्त्ववूण आसन छोडना पडेगा जिस पर बहू विद्धने चारसी 
बर्षों से आधीत थी। ब्रजभापा के माधुय का कस चारा दियाओ। में बज रहा 
धा। पर तु केवल २५ वर्षों म ही खडी बोती ने सम्पूष हिंदी साहित्यकार वो 
आच्दादित कर तिया। खड़ी बोली के काव्य की भाषा के रूप में ग्रहण किये 
जान वे क्लिते ही ऐविहामिक कारण हैं। परतु उस युग की शिक्षित जनता ने 
जिम उत्साह से क्रजभापा की सरस अलकून क यिता का अवहेलना करवे खडी बागी 
नी सामान और स्पूल तुकर्यी दया का स्वायत क्या, वह साहिय दे इतिहास 
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में एक अभूतपूव घटना है। युग की चेतना ग्रहण वरने की क्षमता और युग वे 
अनुरूप अपने को ढाल लेने की प्रवृत्ति हिंदी को सवदा रही है और इसी कारण 
खडी बोली का आन्दोलन इतने कम समय में भी अदभुत सफलता प्राप्त कर 
सका । फिर खडी बोली की अनगढ श्रुतिक्टु और खुरदरी भाषा ने जो सुडौल 
पन, माधुय और ओज केवल १०-१२ वर्षों मे प्राप्त कर लिया वह भी कुछ कम 
आइचयजनक नही है। १६१२ म प्रकाशित 'भारत भारती” वी तुलना १६२४ 
में रचित पत की रचना 'परिवतन' से करके देसने से पता चलेगा कि दोना म 
आकाश पाताल वा अन्तर है और व्स दूरी को केवल १२ व क॑ समय में ही पार 
कर लिया गया। छायावाद युग में गद्य और काव्य दोना की भाषा में सास्कृतिक 
सुरुचि और सम्पन्नता तथा लाक्ष णिक विविधता मिलती है। परतु फिर १२-१५ 
व में ही साहित्य ने एक" और करवट ली और प्रगतिवादी युग की काव्य की भाषा 
“अैसामाडी', 'कुकुरमुत्ता' और “नये पत्ते में क्तिनी स्थूल और सामाय बन गई । 
प्रयोगवाद और नई कविता के युग म आकर काव्य वी भाषा न फिर एक 
करवट ली। आज की भाषा म जो नये नये विम्ब (इमेज री) निर्माण की प्रवृत्ति 
बढ चली है उसने भाषा का एक भूतिमत्ता और व्यजना शक्ति दी है। पिछले 
७०-७५ वर्षों की हिंदी-काव्य की भाषा म कितने ही उतार चढाव देवे जा सकते 
हैं। हिंदी साहित्य के प्रारम्भ से लेकर जाधुनिक युग तक' सात आठ शवाब्टिया 
के इतिहास में हिंदी-काव्य की भाषा म इतने उतार चढाव और परिवतन नहीं 
मिलेंगे जितने पिछले ७० ७५ वप के इतिहास म। आधुनिक हिंदी साहित्य 
निरतर गतिशील जीवन क। एक जीवत चिन है । 


डरे 

आधुनिक हिंदी साहित्य मं जो इतन का तिकारी परिवतन दिसाई पड़ते है 
उसता प्रधान कारण १६वीं शतादी मे एक नवीन सस्कृति का उदय और 
प्रारम्भ था। भारतवप मे, अति प्राचीनताल म ब्राह्मण सस्दति वा (जिसे 
तपोवन सस्दति नाम भी दिया जा सकता है) वालयाला था। हमारे कवि 
दाशनिक, शास्त्र निर्माता ऋषि, नत्यन्मगीत अभिनय वाहुत्र के आविप्कता, 
ब्यावरण, ज्योतिष, छदद चास्त यहा तक वि कामसूजा के रचयिता सभी ऋषि 
और ब्राह्मण थे । वाल्मीकि रामायण की रजना तपोवन मे हुई थी। कालातर 
में मौय साम्राज्य की स्थायना हांन पर एवं नवीन सस्कृति का उदय हुआ जित्ते 
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क्षत्रिय सस्दृति अथवा राजाय सस्ठृति वा ताम दिया गया है! इस सस्दसि व 
अतगत बचि, दाशनिक ज्योतिपी, बलातार सभी राज-दरपारों वा रत्ना बने 
गए थे और राजा ये आश्रय मे रहकर राजा के लिए पाव्य, नाटक, संगीत तथा 
शास्त्र बी रचना करके उनका प्रयादन, मतारणन क्रत लग और चारण गण उनरः 
गद्य का गात विह्तार करने में लग गए। यूराप्रीय व्यापारिया 4 नारतवप मे 
प्रवण पान पर एक तीसरी सम्क्रति वा उदय हुआ, जिसे अय उपयुक्त नाम वे 
अभाय मे वदय सस्हृति का सास लिया जा सकता है। इस मस्थतिवी रीड 
व्यापार और व्यवसाय है। यूरोप मं औद्योगिक आ्तति ये परिणामस्वरूप इस 
सस्हेति वा उदय और विवास हुआ और यूरोवीय व्यापारी जहाजा ने इस 
सस्वृति का विस्तार आय द्वीपा और महाद्वीपा म बार दिया। भारतवव मे दस 
सस्ट्ृति के फ्लन पर प्रमथ रल, तार, डाक की नवीन ध्यवस्था हुई, मुद्रण सत्र 
वा प्रचार हुता। जौद्यागिक के द्रा की स्थापना से नगरा का उदय हुआ मौर 
प्रमश् जन शिक्षाक साथ साथ याव विधान “यवस्थातथा प्रजाता'त्रक शासन 
प्रणाती का प्रसार हाने जगा ! १६ वी झताब्दी के अत तक सारा दग एक नूतन 
सास्दतिक जाटालत से जादोजित ही उठा 3 
उत्तर मध्यवाल मे भारत की राजनीतिव अवस्था ते साथ ही घामिव, सामा 
पिक और सास्कृतिक स्थिति भी टयवीय और चिलतोय थी एक ओर सग्नता 
और विमासिता वद्धि पर थी सा दूसरी ओर साहि.य और क ला--मगीत, नृत्य 
अभिनय--आंदि कलाएँ क्वास की चरम सीमा पर पहुँच यई थी। भारत की 
प्राचीन समीत परम्परा लुप्तप्राय है! चली और उसके स्थान पर टप्पा, ठुमरी, 
टादश खेमटा, स्थाल और लावनी आदि निम्तवाटि के बाज्ारू सयीत बाता 
वरण में गूज रह थे। संगीत सार! शीपक अपने लेस म॑ भारत॑ दु बाबू हरिश्चद्र 
ने बड़ दु ख से लिसा है कि “अब भारतवप का सम्पूण सवीत केव जे कजली ठुमरी 
पर आ रहा है! ” परल्‌ १६ वी चतादरी क॑ उत्तराद्ध म॒ प्राचीन सगांत परम्परा 
बाय पुनर्त्यान प्रारम्भ हुआ । बगात के राजा यती दमोहत ठाकुर तथा चौरीड 
मोहन ठाकुर न इस विद्या की बडी वृद्धि की । क्षेयमाहन गोस्वामी और कृष्णवल 
चनेर्जी ने भी सगीत की शिक्षा और विवान पर पुस्तक लिखी । दूसरी ओर वम्बई 
प्रात के विष्णु दिग्रस्वर और भातखडे ने सग्रीत की लुप्तप्राथ परम्परा को 
पुनरुज्जीवित किया। लिगिस्वर ने लाहौर मे या चद महाविद्यालय की स्थापना 
₹ “मारो रु ग्रथावली?, ततत्य खड) प्रथम सरकएय, पृ० 8०% [ 
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की । उसवी देखादेखी अ यवेद्धा म सगीत विद्यालया वी स्थापना हुई और एक- 
बार फिर चास्प्रीय सगीत वी गूज भारत के वाने-कोन मे गूज उठी। 
सगरीत दे ही समान नृत्य और शास्त्रीय परम्परा भी अपनी अधोगति वी 
चरम सीमा पर पहुँच गई थी । नतवी और जभिनेता नट समाज म जत्यात हय 
दप्टि से दसे जात थे और इसी वारण नृत्य और अभिनय-वला भद्र समाज मे 
गटित थी। भारतंदु बायू हरिश्चद्ध का उनीसवी टाताद्दी वे उत्तराद्ध मे नाटका 
के प्रचार के प्रयत्त म इसी कारण कठिताई का सामना करना पडा । परतु 
बीमवी घता दी वे आत आत नत्य और जभिनय कला वा भी पुनरथान हजा । 
आज कथक ली, मणिपुरी, कत्यक और नरतनाटयम नत्य वी विधिध हातिया 
वा प्रचार बढ रहा है और थभिनय वी आर भी भद्र समाज वी रचि बढ़ रही 
ह। उन्‍नीसवी "ताब्दी म॑ चित्रकला वी दह्मा भी गिरती जा रही थी । चित्ररला 
मे भारत को प्राचीन परम्परा वडी ही गौरवपूण रही है। “पबुन्तला नाटबा मं 
दुप्पत द्वारा दवुन्तला के चित्र-अकन बा विस्तृत विवरण मिलता है | फिर 
पुरातत्व की खाज म एलारा और अजता की गुफाआ म चित्रित भित्ति चित्र तया 
मध्यकाल वी मुगल राली, राजपूतटाली और पहाडी कलम की चित्र रचनाआ 
म जा सौन्दय और निखार है, वह अतुलनीय है। वीसवी शतादी के आरम्भ वे 
बुद्ध पूव स ही चितकला वे पुनम्त्यान की ओर कुछ मनीपिया की दप्टि गई जार 
वलकत्ता स्कूल आफ आट स की स्थापना से फिर इस कला का नवजीवन प्रदान 
किया जान लगा। अवनीद्नाथ ठावुर तया उनकी शिप्य मटली ने चितकला 
का पुनरुद्धार क्या। कलकत्ता के अतिरिक्त पटना, लखनऊ, लाहौर म 
नी आठ स स्कूल और सस्थान स्थापित हुए और चित्रकला की ग्ौरवप्रूण परम्परा 
का प्रचलन नए सिरे स हुआ । रवीद्वनाथ ठाकुर की 'विश्वभारती सभी ललित- 
क्लाया का तथा विशेषकर चित्रकला का विधिप्ट के द्ध वन गई हू । 
ललित क्लाआ के पुनरत्यान और पुनरुज्जीवन के साथ ही प्राचीन साहित्य 
के शोध और प्रकाशन का काय भी आधुनिक युग म हुआ। १७८४ ई० में सर 
विलियम जास ने इसी उद्देश्य स 'एशियाटिक सासाइटी ऑफ वगाल नामक 
एक विद्वत सभा की स्थापना की थी, जा आगे चलकर भारतीय साहित्य और 
विद्या वे उद्धार मे क्तिन ही महत्त्ववूण काथ वर सको। सर ब्रिवियम न बडे 
प्रयत्न औौर धेय से सस्दृत पढ़कर जिभितानवावुन्तल कथ अग्रेज़ी अनुवाद 
किया । शबुन्तला के अनुवाद ने समूचे यूरोप मे एक हलचल मचा दी और जमनी 
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आउल्हा बिरहहु को भयो प्रेंगरेजी श्रनुवाद 
और भारतवासियो की भी निद्रा भग हुई। फलत प्राचीन साहित्य वी खोज, स ग्रह, 
अनुवाद और प्रकाशन मे भारतीय विद्वान भी जुट गए। उदग्रपुर जे कृष्णानद 
देव व्यास “रागसागर' ने उत्तर भारत मे बिखर वष्णव कविया के जसरय पदा का 
सग्रह किया, जो १८४३ ई० म “रागकल्पद्रम' के नाम से तीन जिल्दा मे प्रकाशित 
हुआ | अनुवाद वा काय राजा लक्ष्मणसिह ने प्रारम्भ किया और १८६१-६३ से 
उहनि 'अभिज्ञान शाकुतल' का हिंदी अनुवाद प्रकाशित कराया। भारतेन्दु 
हरिश्चद्व म स्वय 'घधनजय विजय , 'पाखण्ड विडम्बन' और “रत्नावली' का अनुवाद 
क्या और उनकी प्रेरणा से गदाधरसिंह ने 'कादम्बरी का अनुवाद किया। राजा 
लक्ष्मणप्तिह ने बाद में 'भेघदूत” और “रघुवश' का भी अनुवाद क्या। संस्कृत से 
अनुवाद काय में जवधवासी लाला सीताराम का यांग भी कम नही रहा। उहाने 
कालिदास की सभी रचनाआं का हिंदी अनुवाद तो किया ही, साथ ही भवभूति जौर 
हुप के नाटकों का भी अनुवाद प्रस्तुत किया। द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी ने “वाल्मीकि 
रामायण' का गद्य में अनुवाद क्या और महावी रप्रसाद द्विविदी ने 'रघुबश और 
“क्राताजुनोय का गद्ययय तथा 'कुमारसम्भवसार पद्यवद्ध अनूदित किया। सत्य- 
भारायण कविरल ने भवभूति के 'उत्तररामचरित” और 'मालती माधव' का बहुत 
सुदर अनुवाद क्या। इसी प्रकार भास, शूद्रक, भट्टनारायण के नाटकों के भी 
अनुवाद प्रस्तुत क्यि गए। क्रमश प्राचीन काव्य, नाटक, आख्यायिका और काव्य- 
शास्त्र की सख्यातीत पुस्तका के प्रकाशन और अनुवाद से युग की साहित्य चेतना 
अमृद्धि पाने लगी। 
यद्यपि भारतीय पुरातत्त्व विभाग की स्थापना १८५७ मे हुई परन्तु पुरातत्त्व 
चर काय पूण निष्ठा से भारत की एशियाटिक सोसाइटी को स्थापना के साथ ही 
होने लगा। भारत मे प्राचीन विद्याएँ क्रमश लुप्त होती जा रही थो | प्राचीन 
शिलालेखो के पढ़ने मे भारत का पडित समाज असमथ था। सर विलियम जोन्स 
ने अशोक की लिपियो की छाप काशी के हाक्मि के पास इस आशा से भिजवाई 
कि वहा के विद्वान कहे जाने वाले पडित उस प्राचीन लेख को पढकर उसका क्षय 
समभा सकेंगे, परन्तु काशी मे एक भी पडित वह लेख न पढ सका । एक पडित ने 
अवश्य उस लेख को युधिष्ठिर के गुप्त वतवास का लेख कहकर मनमाना अथ कर 
दिया और पुरानी लिपियो की एक जाली पोथी भी तयार कर दी। उत प्राचीन 
लेखा के पढने का सफल प्रयत्न अग्रेद्ञ विद्वाना ने ही किया । १८३४ में कप्तान 
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इस सास्कृतिक पुमरत्थान का सामूहित' प्रभाव हिंदी साहित्य के छायावाद- 
म्रुग मे स्पष्ट परिलक्षित होता है| द्विवेदी-युग के पश्चात अवानक जो साहित्यिक 
वैभव सम्पतता का स्वणयुग जगमगा उठा उसके मूल में समचे राष्ट्र की विगत 
एक अद्धशताबव्दी की सास्द् तिक हलचले और गतिविधिया थी। वौद्धरशन का 
दु खवाद, शवदशन का आनदवाद, वंदात की असग निर्तिप्तता, उपनिषदो की 
सहज और काव्यात्मक अनुभूतिया हम प्रसाद, निराला, पत भौर महादेवी की 
गीतिया म॑ मुसरित मिलती है। पुरातत्त्व की मूल्यवान उपर्ला वया ने प्रसाद के 
ऐतिहासिक नाटकों का वातावरण सेँवारा। प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी 'नाकाश 
दीप” का सास्कृतिक परिवेश, बाली, जावा, सुमाता मे प्राप्त प्राचीन भारतीय 
सस्कृति के अवशेपा के आवार पर निर्मित है। छायावादी साहित्य म॑ प्राचीन 
सस्कृति बी अनुगूज है, उसमे काव्यात्मक सरसता जौर सास्कृतिक सुरुचि है। 
छायाबाद मूलत काव्य का युग था । 
प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८) के पदचात सास्द्ृतिक आदोलन बी 

हलचल भदद पड गई और राजनीतिक आदोलन भे ज्वार आगया। यातो 
१६०५ ई० में बंग विच्छेद के वाद ही राजनीतिक आदोलन में उम्रता आ गई 
थी और स्वदेशी आदोलन के परिणामस्वरूप शिक्षित वग मे राजनीतिक चेतना 
बढ रही थी, पर/तु प्रथम महायुद्ध के परचात्‌ राजनीतिक चेतना का क्षेत्र शिलित 
बग को पार करक॑ जद्धशिक्षित और अवधिलित वय तक भी बढ गया। महूत्मा 
गाभी के काग्रेस का नेतत्व ग्रहण करने के पदचात दो देशव्यापी जा दोलन हुए-एक 
१६२१-२२ में असहयोग आदोलन, दूसरा १६३०-३२ मे नमक सत्याग्रह , जि हा ने 
देश के कोने कोने मे राजनीतिक चेतना की लहर फ़ला दी। इन अहिंसक आ दो 
जनता में जहा एक ओर उच्च नेतिकता की रक्षा की गई वहा दूसरी आर दृढ़ता 
और निर्भीकता भी कम न थी । युग की राष्ट्रीय भावना और एकनिप्ठ देश भक्ति 
को बाहर के स्वात-य सम्राम से पर्याप्त प्रेरणा मिली । इटली तथा आयरलैट क 
मजिनी, मरीबाल्डी, मत्रिसनी आदि देशभकक्‍ता का आदश हमार सामने था और 
रूस की १६१७ की रवतमय ज्रान्ति की गज भी हमारे काना म पहुँच चुकी थी । 
इस व्यापक राजनीतिक चेतना के परिणामस्वरूप छायावाद की दाशनिका 
स्वप्निलता अधिक समय तक न ठहर सकी और शी प्नही टम वतमान जीवन की 
विवशत! और दयनीयता का अनुभव हुआ। प्रगतिवादी युग का साहित्यकार का“य 
की कोमल क्मनीयता और अलकारिता को भूलकर चीत्कार कर उठा। 
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कूटनीतिक चेतना ने आदक्षवादी सरसता और रमणीयता का गला घाट दिया 
ओर यथाथ, खरा यथाय, घोर यथाथ मूर्तिमत हो उठा । आज का साहित्य वेवल' 
सहृदय और रसिक पाठको के लिए ही नही है, वह सभी के लिए है। इसी कारण 
आज काव्य साहित्य का महत्त्व क्षीण से क्षीणतर होता जा रहा है और गद्य का 
माध्यम अविक सक्षम और समथ हो उठा है। आज बौद्धिक गद्यात्मक्ता का युग 
है । 

आधुनिक युग साहित्य रूपो के वविध्य विस्तार का युग है। इस युग मे हिंदी 
साहित्य की जो वृद्धि हुई, वह मध्यकालीन पवत वृद्धि के स्थान पर वक्ष-वृद्धि वे 
रूप म हुई। रीतिकाल में वेवल काव्य साहित्य का निर्माण हुआ और काव्य 
साहित्य मे भी अधिकाश मुक्तकों वी पवत वृद्धि की एकरूपता और एक्रसता 
मिलती है, परन्तु आधुनिक युग मे उसके स्थान पर साहित्य की वक्षवत्त अगणित 
शाखाएँ और उपशाखाएँ सभी दिशाओं मे फली और बढती दिखाई पडती है। 
साहित्य का माध्यम पहले केवल पद्य था, जांधुनिक युग से गद्य का माध्यम विकसित 
हुआ और हिंदी साहित्य रूपी वृक्ष दो प्रधान शाखाओं में फूट पडा। फिर प्रत्येक 
शाखा मे अनेक साहित्य रूपो के रूप म विविध उपशाखाणो का विस्तार हुआ और 
उन उपशाखाआ म॑ भी छोटी-बडी डालिया और टहनियाँ निकल पडीं। आज 
हिंद्दी एक विश्ञाल वट वृक्ष वे समान वद्धिगत ओर प्रसरणशील है । 

इस महत्त्वपूण परिवर्तन के मूलमे आज के लिपिक-प्रधान युग की कुछ 
अनिवाय आवश्यक्ताएँ थी। थग्रेजों के शासन प्रधाध में लिखित प्रमाण और 
सहिताबद्ध विधान का महत्त्व बढने लगा और प्राचीन युग से माय दृश्य और श्रव्य 
साहित्य के स्थान पर लिखित और पाठय साहित्य का प्रचार बढने लगा । मध्य- 
माल में साहित्य जब राजसभाओ और राजदरबारा तक ही सीमित था, वह केवल 
अव्य था (दश्य साहित्य का भी अभाव हो गया था), परतु जब मुद्रण यत्र की 
सहायता से साहित्य शिक्षित और साक्षर जनता तक पाठय सामग्री के रूपम 
पहुँचने लगा तब साहित्य के रूप, रग, प्रयोजन सभी म॑ मौलिक जतर आने लगा। 
प्रेषणीयता की दप्टि से श्रव्य और दृश्य की अपक्षा पाठय साहित्य ही इस युग का 
प्रमुख साहित्य है । 

आधुनिक युग मे श्रत्य साहित्य की परम्परा त्रमश क्षीण होने लगी। राज- 
सभाओ का महत्त्व क्षीण होने के साथ ही लोकाशित ग्राम-गीता की परम्परा का 
विकास हुआ और रामलीला, रासलीला, आल्हा, समीत, भगत, लावनी आदि के 
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मूप म श्वव्य साहित्य की परम्परा सजीव रहो । 
आरतन्दु युग म काव्य गाप्ठिया-ववितावद्धिनी सभा, कवि समाज आदि 
वी स्थापना हुई जहाँ समस्या-पूर्तिया की धूम थी । बीसवी शताब्दी म सभा समाज 
के स्थान पर कवि सम्मलना वा प्रचलन वढा। श्रव्य काव्य और साहित्य वी 
तऋमश क्षीण होती इस परम्परा को जाकाशवाणी ने फिर से नवजीवन प्रदान 
किया। १६४७ क परचात भारत वे स्वतत होने और हिंदी वे राजभाषा पद 
पर मनोनीत हान व' फ्ठस्परूप आवाशदाणी में हिंदी वे कायक्र मा वे' विस्तार 
व साथ बबि गाप्ठिया की व्यवस्था होने लगी जिनम बविगण अपनी काव्य 
रचना का सस्वर पाठ करन लगे और दूर-दूर तक फैते श्रातागण उनका आनाद 
प्राप्त करन लग । वाय ही नही--विचारव्यजक और व्यवितिव्यजक आलोचना, 
जीवता सस्मरण रपाचित्र, रिपोर्ताज, यात्रा विवरण आदि सभी आवाटावाणी 
द्वारा प्रसारित हारर श्रव्य साहित्य वे रूप मे श्राताआ वो नातन्‍-बोध और रस 
बाघ वरात रहत हू 
आयाणवाणी ने प्राचीन दृश्य काव्य और दृश्य-साहित्य को भी भ्रव्य-काव्प 
और साहित्य बनाबर नए रूप म उपस्थित किया । दत्य हाव्या के लिए प्राचीन 
आपयारयों द्वारा जा चार प्रसार के अभिनय बताए गए है, उतम आगिवय', आहाय 
तथा सात्यिक' अभिनय ता दश्य के अतगत आत हैं, वेवल वाचिय अभिनय श्र य 
हुआ परता है। इस वाचिक जभिनय मे भी सवाद अथवा चातालाप वे अतिरिक्त 
मयगत पृषव अपवारित और आवाद भाषित वा युद्ध श्रव्य नही कहा जासकता, 
उनम दृश्य तत्त्व भी युछ सीमा तक निहित है। आवाशवाणी द्वारा प्रसॉरित 
गस्यि मपता मे दश्य वा श्रव्य-्साहित्य बा रूप दन वे लिए प्राय एवं सूत्रधार 
मा अयतारणा बरतनी पड़ती है. जा आगिक, आहाय जोर सालिय अभिनया वी 
सूजना थायाजा का बीच-यीच मे दता रहै। वेवल सवादा वी स्वर-लहरी वे 
जारार अवराह तया स्वर नगिमाबे कीशज से रूपक जौर नाठर जमे दृश्य-साहिंय 
यो जाभास धाय-साहिय मे दिया जाता है। आवाशयाणी ने श्रव्य साहिय वा 
पयाल विराग करे उस एवं अभिनव क्षमता और गरिमा दी है 
डिटा साहिय के प्रारम्भ से ही ट्श्ययाज्या व प्रतिनिधि नाटवा औौर 
शुषा बा एस प्रसार से लाप हो हा गया था। १२वीं १३-ी शनादी मं बिदगी 
आतरपातारिया दर मदिश और राजप्रासाला व ध्यम के बारण राष्ट्रीय 
रएमय नी घ्वग्त हा गया और घासर मुसतमाना की घामित मायता के वारण 
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अभिनय के प्रति अवहेलना और उपेक्षा तया शासित निराश तथा हताश हिन्दू 
जनता की विरकित भावता के कारण नाटय साहित्य गताब्दिया तक पनप ही न 
सका | आधुनिक युग मे जग्रेज़ी फ्रेच नाटय साहित्य तथा रगमच की प्रेरणा स 
पहले बगला में ओर फिर बंगला की देखादेखी हिंदी मे भी नाटको की रचना होने 
लगी। भारतेदु से पूत के दो तीन नाटक श्रव्य और पाठय रूप में रचित माने 
जा सकते है, अभिनय योग्य वे किसी भी प्रकार नही है। भारते<दु युग म॑ भारतेन्दु 
के प्रभाव से नाटय साहित्य का उदय हुआ और अभिनय कला के प्रति जनता 
की हेय भावना पर भो क्रमश विजय प्राप्त कर लो गई । पारसी थिएट्रिकल 
कम्पनिया पे एक रगमच को स्थापना उसी समय कर ली थी जो शेक्सपीयर- 
कालीन ब्रिटिश रममच का कुछ विकसित रुप था। भारतेदु-उससे भिन एक 
ऐसे रगमच की स्थापना करना चाहते थे जिस पर भारतीय परम्परा के अनुरूप 
साहित्यिक' नाटक अभिनीत्त हो सक । बाजी, प्रयाग, कापपुर, अलीगढ और 
पटना तथा मुजफ्फरपुर मे भी रगमच वी स्थापना हुई। भारतेदु काल मूलत 
नाटकों का युग था, क्याकि उस काल म जितने भी विशिष्ट साहित्यकार हुए, 
सबप प्राय नाटक अवश्य ही लिखे है। भारते दु हरिश्चाद्र ने स्वय सब मिलाकर 
मौलिक और अनूदित सनह नाटक लिखे | बालइप्ग भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, 
अम्त्रिकादत्त व्यास, लाल( श्रीनिवासदास, बदरीना रायण चौधुरी 'प्रेमघन , राधा- 
क्ृष्णदास, राधाच रण गोस्वामी, केशवराम भट्ट, कातिकप्र साद खत्री, काशीनाप 
खनी, दामोदर शास्ती सप्रे, तोताराम खडगवहादुर मल्ल, गौरीदत्त, देवकीनदन 
तिवारी, क्शोरीलाल गोस्वामी, गोपालराम गहमरी, शालिप्राम वैश्य, ज्वाता- 
दत्त मिश्र आदि सबने नाटको वी रचना अवश्य की। नादय रचना के प्रति उस 
युग में अचानक अपूव उत्साह उमड़ पड़ा, जबकि थोडे ही दिनो पहले लोगा का 
नाटका के प्रति घोर उपेक्षा और जरुचि थी ।' 

भारतन्दु युग के पश्चात्‌ द्विवदी-युग म नाटक रचना के प्रति वह उत्साह 
नही रहा और जो थोडे से वटक लिखे भी गए, रगसच की दप्टि से वे सफल नहा 
रह | सच तो यह है कि भारते दु धुग के भो जधिकाश साहित्यिक नाटक दृद्य 


१ प्वापनाराय ये मिश्र ने १८८६ ई० में आड्ण? पत्र मे कानपुर भर नाट+! लेस मे 
लिसा था, “अनुमान १२ वर हुए कि यद्व क दि <स्ताना भाइ यद भा न जानने कि 
नाटक क्सि चिह्निया का नाम दे ए? 

-+अनापनारायण झयादली!, प्रवम खड, ए० २०५।॥ 
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परन्तु नाटको को उपन्यासो ने और एक्ाकियो की कहानियो ने लोकप्रियता प्राप्त 
नही करन दी। बेवल कुछ विशिष्ठ प्रतिमओ--जैस रामकुमार वर्मा उपद्रनाथ 
अइक, लक्ष्मीनारायण मिश्र, जगदीशचद्) माथुर, उदयशकर भट्ट जौर विष्णु 
प्रभाकर आदि एकाकीकार और नाटककारो न नाटब साहित्य को जीवित रखा, 
नहीं तो पाठय-साहित्य के रूप मे कथा साहित्य और आबाश्ववाणी के श्रव्य- 
साहित्य न दश्य साहित्य के लिए कोई अवकाश ही नही रखा | 
श्रव्य और दश्य-साहित्य की तुलना म आवुनिक युग म॒ पाठ्य साहित्य की 
प्रमुखता और बहुलता दोनो ही उल्लेखनीय है। जन थ्िक्षा क' लिए स्थापित 
पाठशालाओ से पडक्र निकले ग्राम जौर नगरा के क्तिते ही साक्षर व्यक्तियों 
का पुस्तक की जावश्यकता थी जिनकी सग्रति मे वे अपमे अवकाश का समय काट 
सकें । उनके लिए मुद्रण यन्‍्त्रो ने धडाधड पुस्तकें प्रकाशित करना प्रारम्भ क्या, 
साथ ही पत्र पत्रिकाआं में भी पर्याप्त पाठ्य सामग्री रहने लगी । इस प्रकार 
कथा वार्ता, लोकगीत, निवध आलोचना, घम नीति तथा यात्रा जीवनी सम्बधी 
प्रचुर साहित्य पाठय सामग्री के रूप में प्रकाशित होने लगा। १६ वी शताब्दी मं 
नवोदित भद्र समाज के लिए मनोविनोंद और मनोरजन के लिए पयाप्त साधन 
सुलभ न होने के कारण सस्ती पुस्तको ने उस अभाव की पूर्ति की और नंगरा 
उपनगरो म स्थापित पुस्तकालया तथा वाचनालया से पाठय साहित्य का उपयोग 
करने वाला की सख्या मे निरतर वद्धि होने लगी । 
पाठय साहित्य मे सर्वाधिक लोकप्रियता निश्चय ही क्था-साहित्य को प्राप्त 
हुई, क्योकि इस साहित्य के ऐतिहासिक रस का आस्वाद सवसामाय के जिए 
रुचिकर हुआ। कथा साहित्य का उदय हिंदी म उनीसवी शताब्दी की आठवी 
और नवी दक्षाब्दी में हुआ। भारत मे कथा साहित्य का बहुत प्राचीन काल से 
पर्याप्त प्रचार रहा है, यद्यपि यह्‌ जविराश मौखिक परम्परा से हा रहा था और 
उसका रूप श्रव्य साहित्य था । आधुनिक युग मे इस श्रव्य साहित्य ने पाठ्य का 
रूप ग्रहण किया। पर तु हमारे लेसका और पाठका को अपनी प्राचीन परम्परा 
के कथा साहित्य स ही पूण स तोप न हुआ, पाश्चात्य कया साहित्य का आक्पण 
रोक सकना कठिन हो गया । बात यह थी कि जाघुनिक शिक्षा के साथ ही हम लाया 
ने पाश्चात्य समाज की बहुत सी विचार धाराएँ और वस्नुएँ ग्रहण की । भार- 
तीय वैद्य भूपा के स्थान पर क्रमय पाइचात्य वेश भूपा का महत्त्व और जनुफ्रण 
बउने लगा । खान पान मे भी पाश्चात्य अतुकरण प्रारम्भ हुआ । उसी प्रकार 
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पावचात्य साहिय रूपो का भी अनुक्रण कमर बढ़ने लगा। पहले नाट्य साहित्य 
की चर्चा हा चुवी ह । जँग्रेजी और फ्रेंच नाट्य साहित्य और रगमच का प्रभाव 
भारतीय नाटय साहिय और रगमच पर पडा। उसी प्रगार उपयास-्वहानी, 
विद घ आलाचना जादि पाठय साहित्य रूपों पर पारचात्य प्रभाव पढ़ना प्रारम्भ 
हो पया। जौर रसका का"ण वी था। यूरोप म मुद्रण का प्रचार १४वीं 
१६ वी रानाब्दी मे हो हो चुका था और पिछने तीन सौ वर्षों से वया-साहित्य, 
निर व जाजोचना, जीवन यान जादि का पाठ्य साहित्य के रूप में नियमित 
विकाम योरापीय देशो मे क्या जा रहा था। अस्तु, उसो सवी शताब्दी वे उत्त 
राद्ध म॑ जब पाठ्य साहित्य के “न रुपा का विकास किया जाने लगा, तब पाश्चात्य 
साहिय रूपो का, जा पाठुय साहित्य वी दष्टि स कही जधिक “यवस्थित जार 
विक्मित ये, प्रभाव पढठना अवश्यम्भावी था। अस्तु, लाना श्रीनिवासदास न 
१८४२ मे, जब 'परीक्षा गुरु (हिंदी का पहला उपयास) पाइचात्य अनुव रण पर 
लिखा नव उठाने स्वय जनुभव किया कि “अपनी भाषा मे यह नई चाल की पुस्तव' 
होगी । ” इसी प्रकार निवःघ जौर जालाबना, कहानी और जीवन-चरित भी 
नई चान के लिये जाने लगे । 
गद्य साहिए्य के विविय साहित्य रूपा के लिए पाश्चात्य साहित्य का विशेषकर 
अंग्रेजी साहित्य का आदश ग्रहण क्या गया। पाश्चात्य सम्यता ने जसे बाहरी 
वेद भूषा वे महत्त्व को स्वीकार करके जनक प्रवार की काट छाट तथा वि शली 
साज सज्जा के वस्ताभूषणों वी विविव जवस रा के अनुकूल व्यवस्था की, उसी 
प्रव।र उससे फब्प और साहित्य मं भी अनेक कल रूपा की अवतारणा की! 
पाठय साहित्य को मुलत दो भेदो में विभाजित क्या गया--ललित साहित्य 
आर उपयेशी साहित्य। लखित साहित्य का उद्देश्य प्राय मनोरजन करना अथवा 
मनोरजन के साथ विला देना हुआ करता है जब विः उपयोगी साहित्य का प्रयो 
जन चानवद्धन करना और सोचने को प्रवत्ति और क्षमता को जगाना हांता है। 
हिंदो में उपयोगी साहित्य का निता-त अभाव था, परन्तु आधुनिक युग मे उप 
योगी साहित्य और लतित साहित्य दोना का विकास हुआ और उत्तवी स्वतत्र 
परम्परा चल पडी। जलित साहित्य के जतपत हिंदी पाठ्य साहित्य से उपयास, 
३ अब तह नागसे ओर उटू आता में अनेक तरद की अ्च्छी-अच्छी पुस्तकें तैयार दो युदी 


द, पश्तु मरे जाने इस राति से कोट नहा लिखा ग* द्सलिए अवली काया में यह नई 
चाल व पुतक होगा । 


परम्परा डह्‌ 


कहानी, निवाव और आलोचना--ये चार रूप प्रिशेष महत्त्वशाली जौर विकास- 
थील हैं । 
आधुनिक युग म उपयासों न अत्यधिक महत्ता और लांकग्रियता प्राप्त का 
है । प्राचीन युग म नाटका की लोकप्रियता आज उपयासी ने छीन ली हे, कारण 
नाटक स्पभाव से ही परतान है -- उनकी सफलता रगमच तथा अभिनेताओ के 
बौशल पर निभर क रती है । दश्य साहित्य की सीमाआओऔर जयसुविधाणा से युक्त 
नाटकों का गौरव और उसकी लोक प्रियता, प्रेस की सु्तरिधा के कारण लघु प्रयास 
और सामाय व्यय से प्राप्त उपयाध्षा ने प्राप्त कर ली । साथ ही प्रजातन के 
विकास से यह प्रजात-न का प्रतिनिधि साहित्य रूप महाकाब्य के गौरवस भी 
युक्‍त होन लगा | उपयास एक साथ ही थाज का जेबवी थियेटर और युग का 
महाकाव्य है । इसम महाकाव्यों की व्यापकता और उदात्तता है साथ ही गीति- 
काव्या की हादिकता जोर आत्मीयता भी, नाटकों का सधप बहुल कथा- 
तत्त्व और झील वेचित्य युक्त चरित-नचिंतण भी उसने अपना लिया है, साथ ही 
इसमे युग और समाज की छोटी-वडी गहन गम्भीर समस्याथा का निदशन भौर 
निरूपण, विवेचन और जालोचन भी मिलता है। उपयास आज' जसे साहित्य 
की समस्त विशिष्टताणो का सर्मा वत रूप है । 
आधुनिक कहानी मे आज के साहित्य में अपनी स्वतत सत्ता और निश्चित 
परम्परा बना ली हूं। जपन लघु विस्तार व कारण जाज वी कहानी न ता जीवन 
की समस्याजा का भिदक्षन निरूपण कर सकती है, न समाज के पश्ता का काई 
निश्चित उत्तर दे पाती है। समाज के, जीवन के विविव पहलुआ पर प्रकाश टाल 
सकना भी उसके लिए सम्भव नही हे, फिर भी अपने के द्वीकृत प्रकाश में जीवन के 
क्सी विशिष्ट पक्ष, क्सी विशिष्ट परिस्थिति अथवा चरित्र वे! किमी विशिष्ट 
पहलू पर गहराई से देश सकना उसके लिए, वेवल उसीके लिए सम्भव है। कही 
पर सुई तलवार से भी अधिक काम कर जाती है और कहानी वह सुई है जो ग्रामा 
फोन रेकड में निद्वित संगीत को सरलता से उभाड सकती है। आज बहानी की 
अदभत क्षमता को अस्वीकार नही किया जा सकता । गद्य साहित्य के रूप म इस 
'वामन' का कांधल कुछ कम अ्रमावचाती नहीं है । 
निबव लेखका और पाठका के निकट परिचय फा साहित्य रूप ह जिसमे निवध 
लेखक सोचे बिना किसी व्यवधान के अपने पाठका से वात करता है। लेसक अपने 
भाठका के हृदय म॑ पहले एक जियासा उत्पन करता है औौर फिर उस जिवासा 
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का सुत्र पक्डकर अपने मन की बात, अपने विचार पाठका तक पहुँचाता है। 
जितासा कोई गहन गम्भीर भी हो सकती है और अत्यत सामा-्य और नगष्य 
भी । गहन गम्भीर जितासा को लेकर विचार-्यजब निवाथा की सप्टि हाती है 
और सामाय, नगण्य जिज्ञात्ता को तेवर लेखक अपन व्यवितत्व की व्यजना करता 
है । इस प्रकार निव ध विचार व्यजक और व्यवित व्यजक दो प्रकार वे हात हैं। 
प्रारम्भ में निब वे विचार “यजक जविक होते थे, आज व्यक्तित्यजक निबधा 
वा प्रचलन बढ़ रहा है क्योकि आज हमारा न्यक्तित्व ही इतना विराट होता ता 
रहा है कि सभी विचारों का उदगम उसीस हाने लगा है। 
आलोचना पहले निवघ का ही एवं जग थी, पर तु अपने महत्त्व और व शिप्टय 
के कारण वह (आलोचना) एक स्वत-न साहित्य रूप बन गई हू। सच पूछिए तो 
आलोचना प्रजाताय युग की प्राणवायु है। ससद्‌, विधान सभा, गोप्ठी, समाज और 
परिषद सभी स्थाना मे आलोचना का आधिपत्य है। विश्वविद्यालया मं आलो 
चनमात्मक अ“ययन और अध्यापन की धूम है, पत्न पत्निकाएँ आलोचनाआ से मरा 
रहती हैँ। आज आालोचता ने विराट रूप धारण करके सभी ओर अपना जाल 
फला रखा है। सैद्धाशतिक और व्यावहारिक आलोचना के रूप मे आज का आले- 
चना साहित्य निरःतर अभिवद्धि पर है। 
गद्य साहित्य से भिःत काव्य साहिय मे भी आधुनिक युग भ अनेक नये 
कला रूपा का विकास हुआ। १६वी शतात्दी में गद्य साहित्य के निर्माण मं 
पाश्चात्य रूपा के अनुकरण और अजुशीलन पर बल दिया गया, वेयाकि गद्य के 
भिन भिन साहित्य रूपा का आदश हमारी प्राचीन परम्परा मे उपलब्ध नहीं 
था परतु काव्य साहित्य की बात भिन थी । भारत का प्राचीन काव्य साहित्य 
अत्यत्त प्राचीन, प्रौढ और प्र भूत था। अस्तु, बाव्य वे आदश के लिए पाइ्चात्य 
हित्य की ओर दखने की आवश्यकता नही थी। कालिदास, भास, भवशृत्ति, 
भारवि, माघ, श्रीहप, जयदव जसे सस्दृत कविया बी विशाल परस्परा वे अति 
रिंकत्र, सूर, तुलसी, क्बीर मीरा विद्यापति, देव, बिहारी, मतिराम, पद्मावर 
तथा चदबरटाई जस हिंदी महाकविया की काव्य परम्परा भी हम उपलब्ध थी। 
फिर मीर, गालिव, जौद जौर सौदा-जसे महान कविया की उर्दू कविता भी इसी 
भारतभूमि की विभूति थी और आधुतिक युग का हिंदी कवि कही से भी अपनी 
काव्य परम्परा ग्रहण वर सकता था, अस्तु, काव्य के आदश वे लिए हिंदी-कर्ति 
ग्रण कालिदास, गालिव और सूर-नुलसी की ओर मुद्े । परतु पारचात्य कार्य 
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साहित्य के कला रूपा के प्रभाव को रोक सकना भी अत्यन्त कठिन था। वगाल के 
आधुनिक युग वे प्रथम महाकवि माइकेल मधुसूदनदत्त ने मेघनाद वर्धा महाकाव्य की 
रचना म मिल्टन वे 'पैराडाइज लास्ट हामर के 'इलियड तथा वजिल तथा दाते 
के 'इनियड तथा 'डिवाइन कामेडी का प्रभाव ही अधिक ग्रहण क्या वाल्मीकि, 
कालिदास से वे उतना प्रभावित न हो सके और वाद म रवीद्धनाथ ठाकुर यद्यपि 
कवि-कुल-गुरु कालिदास के अत्यधिक ऋणी हैं, फिर भी काव्य रूप और कया के 
लिए उहाने यूरोप के रोमाण्टिक कवि शेली, कीटस का प्रभाव पर्याप्त माता मं 
ग्रहण क्या | हिदी-कविगरण मधुसूदन दत्त और रवीदनाथ का प्रभाव न बचा 
सके, साथ हो जंग्रेज़ी कवि नी ली, कीटस धायरन, स्काट का सीवा प्रभाव भी 
उन पर पडन लगा । युग वी हवा ही कुछ ऐसी थी। 
द्विवदी-युग मे प्राचीन सम्झृत-वाव्य परम्परा का अनुसरण किया गया। 
प्राचीन वर्णिक वृत्त जिनका व्यवहार कानिदास, भवभूति आदि महाकवि क्या 
करते थे, नये सिरे से व्यवहृत होने लगे और प्रवा ब-काव्य, सदेश काव्य, ऋतु वणन 
तथा नीति-सूक्तियो का निर्माण प्राचीन परम्परा के अनुरूप होन लगा। फिर भी 
भाथुनिक प्रमाव के रूप म॒ कुछ निग्रथ काव्य ओर कया उपास्यान-काव्य भी 
दिवेदी युग मे मिल जात हैं । स्वन्छन्दतावादी आदालन की जो धारा भारतेदु 
युग के उत्तराद्ध मे प्रवहमान हुई छायावाद युग के जावे जात उसन एक प्रशस्त 
काव्य धारा का रुप ग्रहण कर लिया, जिमम गीत-काब्य की प्रधानता स्पप्ट है। 
आधुनिक युग की गीति-काव्य-घारा मध्ययुग वी पद-काव्य धारा से नितात 
भिन है। सूर, तुलसी, मीरा की काव्य परम्परा के मूल म मध्ययुगीन सगीत का 
पुनरत्यान था। वेजू बावरा, गापाल नायक, हरिदास और तानसेन ने सगीत की 
भ्रुपद परम्परा को जगाया और सूर, मीरा क पदा मे भक्नित भावना का प्रवाह 
राग रागमिनिया के माध्यम से फूट पडा। गेयता उस गीति-का य का प्रधान गुण था। 
परन्तु जाथुनिक मीति-काव्य का उदय व्यक्तिवाद के प्रभाव से हुआ। आधुनिक 
य्रुग मे शिक्षा के प्रसार से सावजनिक समानाधिकार की भावना बढती जा रही 
थी। विद्यालया भौर महाविद्यालया ने वोद्धिक समानता की घांपणा को और 
व्यायाधिक रणा ने वेघा निक समानता स्थापित की। क्रमच समानता की भावना 
के बढने से नई पीढी म व्यक्तिवाद का उदय हुआ | इस व्यकिविवाद के विकास से 
ही काब्य में गीति-तत्त्व का महत्त्व बढन लगा । कवि अपने का ही अपने काव्य- 
जगत्‌ का केद्ग समभने लगा । अपनी विविध चित्तवत्तिया क उमप में कवि अपने 
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दो सुस हु स, जाज्ञा निराशा अभिलापा आवाशा का चित्र आँवने तगा | अस्त, 
इस युग की गीतिया का वर्गीकरण भी पाश्चात्य गीतिया वे पला रपो वे आधार 
पर करना जावश्यक' हो गया। वदना वी उमग में जी गीति रची गई, वह जग्रेज़ी 
की एलिजी के समान हिंदी मे शोर गीति बन गई और पत्र गीतिया का प्रारम्भ 
अग्रेजी एपिसिल वे! अनुवरण पर हुआ बंगला के श्रेष्ठ महाववि मधुसूदन दत्त ने 
अपने 'वीरागता नामक काव्य में अनर वीरागत।जा के वल्पित पत्र इसी हली मे 
पच्यवद्ध विये, जिनरा हिंदी छदमय अनुवाद मयुप (मथिलीशरण गुप्स) ने प्रस्तुत 
क्या । साथ ही रवत-न रूपसे उहान भी युछ पत्र गोतिया बी रचना की, वा 
पनायली काव्य मे सम्रहीत हे। एसी प्रसार उदवोधन गीति, पम्गोषनीति, 
आर्यान गीति जौर यग्य गीति जादि जनेव' प्रवार की गीतियों वे! भय तय 
कला रूप उपस्थित किय गए । अंग्रेज़ी वे सॉनट भी चतुदश पदी बे' रूप में #पा 
न्वरित किय गए साथ हो उद फारसी म गजल और रुवाएपात भी नये काय 
रूप बनकर चल निकले । 
गीति तत्व वी प्रघानता वे बारण आवुनिक युग वे महापाय और प्रव 

काव्य भी चितन प्रधान हो गए । प्रसाद का 'कामायनी' महावाव्य हाते हुए भी 
गीति-तत्त्व की प्रधानता के कारण प्राचीन वणन प्रधान महाक्राव्या से एकदम 
भिन्न बन गया है, आर दिनकर का 'कुस्लेत भी खडकाव्य वी अवैक्षा गीतिन्वी ये 
के तत्त्वा से अधिक समावित बन गया है। जा स्याया पर आधुनिव प्रव व वीव्स 
नाटका क॑ स्वगंत भाषण के अनुरूप ऐक्।न्तिक गीति (मोतालाग) वन गए हैं। 
'द्वापर म ऐसी ही एकातिक गीतियो का सग्रह है जौर प्रसाद की 'प्रलय वी छाया' 

शेरसिंह वा जात्मसमपण नाटव काव्य की परम्परा की ऐक्ातलिव' गीतिया हैं। 
आज कय महाकाव्य औौर खडकाव्य वणन प्रधान न रहकर घितन प्रधान जौर 
जील निश्पण प्रधान वन गया है, उसमे भीति तत्त्व और नाटय-तत्व की मिश्रण 
हो गया है। इस प्रकार गीति तत्व जौर नाट्य तत्व वे समावय जौर सम्मिश्रण 
से जनक नवीन का“य रूपा का विवास इस युग म हुवा । 

रातिवाल में मुक्तता की बाठ सी आ गइ थी, जिसकी प्रतितिया-स्वर्य 

आधुनिक युग भ मुक्‍्तका दी पर्याप्त अवहेलना हुई। गीति-्वाब्य व विकास से 
मुक्तका की जौर भी जधिक उपला हुई। परन्तु वतमान युग में जबे छायावादी 
प्रभाव क्रम सीण हाने लगा जौर गीति-तत्त्व की प्रवानता कम होने सभी, ते 
मुक्तका का दिन फिर लौटा । का-य दा महत्त्व इस युग में प्रमश क्षीण होता जा 
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रहा है और बौद्धिक्ता तथा गद्यात्मक्ता के प्रवाह मे गीति-काव्य का भावावेग 
और भावावेश दोना ही शिथिल पड गए हू। अस्पु, एक बार फिर मुक्तका की वारी 
आई । मुवतक और स्थाइया मे प्राचीन दाहा और कवित्त-सवया का स्थान ले 
लिया । इधर मुक्तका वे ही वजन पर तुक्तका का भी प्रचार बढ रहा है। काय 
में सच पूछिए तो नये-नये काव्य रुपो के प्रयोग ही अधिक हो रहे है। लोकगीता 
के अनुक्रण पर परम्परा से प्राप्त ग्राम्य धन बोल, लय ओर गीतो के साचे म 
ढाला जा रहा है। आधुनिव युग वे इन नये-नये साचा और ढाचा ने काव्य रूपा 
म जो विविधता ला दी है, वही वतमान साहित्य को अनुपम आकपण प्रदान कर 


रही है । 
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जाधुनिक युग के जारम्भ मे काव्य और साहित्य का प्रयोजन आचाय भम्मट 
के अनुसार यश्ञ प्राप्ति, धनप्राध्ति, रोग से मुक्ति, मतोविनोद तथा का तासम्मित 
उपदश आदि हुआ करता था। पडित समाज काव्य-शास्तर से अपना मनो विनाद 
करता हुआ अवकाश का समय बिताता था। राज दरवारा म॑ नतकिया जौर गवया 
के नृत्य गीत के साथ ही वविगणा के छ द, छप्पय, ववित्तो से राजा रईसा का मनो- 
विनोद हुआ बरता था। साधारण जनता भी लोक गीत और ग्राम गीत, जस क जली, 
ठुमरी, आल्हा, पवारा, फाग और रयाल, से अपना मनाविनोद करती थी। मुद्रण- 
ण्जा के उदय के साथ जो कथा कहानी, धम-नीति, भजन गीत जादि की पुस्तकों 
छप रही थी, उनका प्रयोजन भी शिक्षित साक्षर जन-समूह का मनाविनोद करक 
अवकाश का समय विताना होता या। दुर्भाग्य से उस युग वे लोगा की रुचि 
निम्नतम कोटि को पहुँच गई थी, इस कारण इन रचनाआ मे वासनाजय श्वगार 
का जाधिवय रहता था। हिठी का रीति साहित्य और उद्ू का सम्पूण साहित्य 
इस वासनाजय श्टगार से आत प्रोत था और नय युग के समाज सुधारक और दर - 
भक्‍त इस वासमामय शझ्टगार साहित्य के विरोध म॑ आवाज़ उठाने लगे। रीतिकाल 
की नायक नायिका भेद-सम्वधी काव्य-रचनाआ का बालरृप्ण नट्ट नप्ट साहित्य 
कहा करते थे और उद्‌ं तथा हिंदी की श्टगारमयी रचनाआ को ही केचवराम भट्ट 
भारत वी तत्वालीन अधांगति का मूल कारण मानते थे | अस्तु, केवल मनारजन 
बो ही काव्य और साहित्य का मूत प्रयोजन न मानकर मनोरजन के साथ विला 
और उपदेश देना ही उन्नोसवी रातादी के जाव आर वीसवी टाताब्दी के प्रारम्भ 
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मे काव्य का लक्ष्य बना ।! भारतादु युग के ताटया। और उपयासा वी राजना या 
भी यही उदृश्य स्वीवार विया गया | साला श्रीविवासदस 7 साहित्य मे माध्यम 
से नीति शिला पर विशेष बल टिया और बालएएए भट्ट भी एस पमयम बरल 
रह। 

परतु घीर बीर दिला व प्रसार व साय ववि और सालित्यगार वा आम 
गौरव का वाध हुला। साहियवार पिसी वे मनारजन प. लिए सारिय थी रघना 
करता है, यह बात प्रेमचाट वा अपमानजनय जाय परी और उछ्ा स्पष्ट हब 
में इसका विराध किया । कवि और साहित्यगार कोइ विदूपर या जादूगर यही 
है जा मनयहलाव या सामान जुटाता है।' उनवी हत्टि में “वही सारिय सरा 
है, जिसम उच्च घिःतन हा, स्पाधीनता या भाव हा, यौदय वा सार हा, सजन 
की भआस्मा हा जीवन वी सयाइया या प्रवाण हो, जा हमम गति, संपप जौर 
बचनी पदा कर, मुलाय नही वयारि जय और उपाठा साना मृयु वा लता 
है। ३ आज वा कवि भी मनारजन और टिका ये स्थान पर प्राम्ति उपस्थित 
करन वा निश्चय लवर आग बढता है। कवि सावनौम हाता है जौर युग वी 
चेतना को वाणी «ता है । उसप स्वर मे जहाँ ससार यो प्रेमानुभूति और सुपरा 
नुभूति व्यकत होती है वहाँ विश्व वदना य आँसू भी उमड़ पदत है। युग वा 
सुस्र जौर सताप उसकी कविता म सप्टि या सादण सुताते हैं, युग या असल्ताप 
क्रातिति की लपटें जगाती हैं। कवि क्रातदर्नी हाता है, कभी वह कोविल ये स्वरा 
मं वसत का अप्रदूत बनता है, कभी पपीह की पुकार म प्रलय थे बादला का 
जाह्वान करता हू । आधुनिक युग क कवि न अपनी सोई हुई प्रतिप्ठा और 
गौरव पुन प्राप्त कर लिया है । 

मप्यकाल का कवि प्राचीन कवि झूढिया को दढता से पवडपर चलता था। 
प्राचीन आचारयों न कविता की जा परिषादी चला दी थी, आदणों वी जो साके 
कजज-----.ततत 
१ भारत भारता में मे।वनाशरण गुप्त ने कवियां से झागद क्या था-- 

केबल मनोरचन न कवि का कम दोना चाहिए । 
ह उममें उचित उपदेरा का भा मम होना चाहिए ॥ पृ० १० 

* मगरिशील लगक रुघ क छसनउ अधिवेरान में हमापत्ति पद से भाषण दवे हुए प्रेमद ” 

ने कद ७५ 'साहित्यफार का लक्ष्य फेवल महफिल समझना झार मनोरतत का सानन 


उदाना नटा है, उसका दरजा इतना न गिराइए !? “कुछ विचार”, ए० १७। 
ई उपयु बत भाषण का उप*+ हार, 'कुद् विचार), पृ० २५ | 


परम्परा भर 


प्रचलित कर दी थी, वह उसी परिपाटी का अनुसरण करता था, सपूत की भाति 
उसी लोक को पकडकर चलता था । जीवन और जगत पर स्वत न दष्टि डालने 
क उसे जववाश ही कहा था। परन्तु आधुनिक युग म विज्ञान के आविप्फारा मं 
कुछ प्रातिकारी रहस्यों का उदघाटन किया। जीव विन्ान (बायलॉजी) ने 
मानव और पशु वी एक्स्पता प्रतिवादित बरके उनमे केवल एक ही जन्तर बताया 
कि मानव सामाजिक प्राणी है जवकि पद्यु सामाजिक नही बन पाता । विज्ञान ने 
सुृक्ष्मातिसूक्ष्म वस्तुआ को देखन के साधन ही प्रस्तुत नही किय, हम सभी वस्तुओं 
को सूक्ष्म दृष्टि से देखने और प्राचीन मायताओ पर सशय करन की भी दप्टि दी। 
भौतिक विनान, मनोविज्ञान आदि ने बुद्धि के ऊपर जो भावना जौर आदर का 
परदा पडा था उसे उलट दिया और साहित्य में यथाथ का दसन, परखने और 
उसकी अभिव्यक्ति करने की प्रवत्ति चल पडी। यही से साहित्य म॑ बथाथवाद 
बी नीव पडी जिसन जाधुनिक साहित्य मे क्रात्तिकारी परिवतन ला दिया। बीर 
पूजा की भावना का ह्वास्न होने लगा भर साहित्य में राजा, राजकुमार और 
अवतारी पुरुपा तथा महावीरा के स्थान पर साधारण जनता के प्रतिनिधि स्थान 
पाने लगे। जीवन के प्राचीन आदश बदल गए, अस्तित्व के लिए निरतर सधप 
करते मानव का चित्र उमड़ पडा । साहित्य में इसी सघप का, जीवन की दोड म॑ 
विविध प्रकार वी हाडो का, राय और द्वेप का, क्रिया और प्रतिक्रिया का यथाथ 
चित सामने आने लगा | प्रेमचद ते इसी लिए उपयास का मानव जीवन का चिन 
बताया है और उहोने अपने साहित्य मे यथाथ परिवेश मे यथाथ जीवन का यधाय 
चिन उपस्थित क्िया। परतु तभी एक प्रश्न उठ खड़ा हुला। मानव जीवन का 
चित्र उतारत हुए, पाठका का पाठको पर पडने वाले उन चिता के प्रभावा का 
ध्यान रखना कहा तक उचित है। कला निरपक्ष है या पाठक-सापक्ष । पाश्चात्य 
देशो के वुछ विशिप्ट कलाकारो का मत था कि क्‍ला निरपेक्ष है कला कला वे 
लिए है, पाठको पर उसका क्या प्रभाव पड सकता है, यह देखना कलाकार का 
काम नही है। परतु भारत के क्तिने ही मनीपी कला की इस निरपंलता से सिहर 
उठे। प्रेमचद ने इसी लिए आदर्शो -मुस॒ मथाय का प्रतिपादन किया । आज के युग 
मे यथाथ से विमुख होना सम्भव नहीं, आज की कला, कविता और साहित्य 
सबको यथाथ का पलला पकडना ही पडता है परन्तु पाठका पर यथाथ का कुप्रभाव 
रोकने के लिए आदश की भी श्रतिप्ठापना करनी आवश्यक है। अस्तु, मानव- 
जीवन का कोरा चित्र उपस्थित करना प्रेमच-द वी दप्टि म, सत्साहित्य का उद्देश्य 


४६ समसामबिक हिली साहिय 


सही है वरन मानव जीवन मे जो बुछ हा रहा है उसरा ययाव स्य्रूप उद॒घारिते 
ब्रते हुए, जो कुछ हाना चाहिए, उसका मवाद बर दवा नी साहिमवार या पारन 
दतव्य है। कितने ही साहित्यवारा न प्रेमदद्र ये आदर्गी मुख ययायवाद का 
सिद्धान्त ग्रहण किया, विन्तु भगोविषन, मनाविस्तेषण तथा मावधवादी मिद्धाता 
के बढते प्रभाव भ भ्रमण जलगोमुख ययाव वा पश दुयत क्ोता गया औौर 
निरपक्ष यथाय ने फ्रमण कला को अभिभून कर लिया । आज या वजाशार वाठया 
को भूलकर अपन प्रो--कलाशार पे अह वा-ही जधितः महत्व दता है। 
आवश्यकता एक मध्य माग की है. जिमम बयायर अपन अह को नी प्कद़े रह 
और पराठका वी कल्याण सामना वो भी विस्मृत व वर द, तभी कला साय हा 
सकती है। 
प्राचीन भारतीय काव्य मे बला वे जिए बाई स्थान न था। ला बाश्य से 
मिलन नागरिका ने गनोरजन बा साधन हुआ बरती पी। चौंसठ प्रबार वा 
क्लाआ मे समस्या पूर्तियाँ प्रहलिका और चित्र वाब्य यो भी गणना होती था। 
मध्ययग सम समस्या-पू्तियाँ और वित्रवाष्य जम सर्वेताभद्र, मिहाबलोबन आदि 
राज-सभा को चमलूत करने वे लिए बाव्य वो परिधि मे प्रदेश बर गए । कविया 
दे आशुव दित्व का मापदद समस्या पूनियाँ ची और वनरब-्जसे कविया वा दावा 
थाकि 
दोजिए समस्या कोऊ रवित बनाऊँ घट, 
कलम रुक तीौ कर कलम कराइये) 
दूसरी ओर राज सभा के पडित और प्रवोणा को चमठत वरन रे लिए चिंत्र 

काव्य की उपयोगिता सिद्ध थी। परतु आधुनिक' काल में जब साहित्य का वेद 
राज सभा स हटकर शिक्षित समाज मे बा गया त्व ममस्पा-पूतिया औौर चित्रवात्य 
मा कौणल व्यथ हो गया ओर कविगण अपनी कला का सौंदय प्रवद वरत के लिए 
नई कला की खोज म लगे जो उह पाइ्यात्य साहित्य थे मिल गया। जमती के 
महान्‌ लाशनिक हीगल ने का को ललित वला और उपयोगी बला--दो वर्गों 

मे विभवत करके ललित कला को मुख्य पाच प्रतार वा साना। साध्यम वी स्थूलता 

लऔौर मृद्मता को आधार मानकर उहाने स्थापत्य और मूतिश्ला का विमस्तदीटि 

की कला और काच्य, चित्र और सगीत ऊे उत्कृष्ट कला स्वीकार विया। दी 

प्रकार होगेल ने काव्य, सगीत और विनकला को एक वोटि मे स्थान दिया । हे 

तीना मे भी काय का श्रेष्ठ मानी गई , क्यादि एक तो इसका माध्यम शब्द और 


परम्परा घ्छ 


अथ सबसे सूक्ष्म है, दुसरे वह बाह्य उपकरणा, जस वाद्य या वे पराधीन नहीं, 
ओर न चित्रतला वी भाँति बाह्य उपवरणा वी अनिवायता से पूणत वद्ध ) साथ 
ही काव्य म सगीत औौर चित्रकला दाना वे तत्त्वा वा समयय सभव है और छाया 
बाद-युग में काव्य का इन दोना तत्त्वा से समावित करन का सफ्व प्रयत्न क्या 
गया। सगीत वी गेयवा और चित्रवला का विम्ब (इमेज) ग्रहण वरके छायावादी 
गीतिया ने कला का उच्च आदक्ष प्राप्त विया। पत प्रसाद, निराला और महादवी 
के काब्य म चित्रावन का कौशल जौर नाद व्यजना दाना का मणिकाचन याग है) 
मानवीकरण विश्लेषण विपयय और ध्व-यथ व्यजना-- इन तीन नवीन अलकारा 
का सहयोग से छायावाद वी मूर्तिमत्ता और ग्रेयता न पाठक! को मुग्ध कर जिया । 

पर तु छायावादात्तर काल म कला मे समीत और अलकार तत्व क्रमश 
क्षीण होता गया और ! चिन॒कना का विम्ब विधान अविव महत्त्व ग्रहण करता 
गया । पाइचात्य देशा म चिनकक्‍ला ने उनीसवी शतादी स ही साहित्य को पभा- 
वित करना प्रारम्भ कर दिया था । फ्रास वे प्राइतवाद (नैचुरलिज्म) और इठली 
निवासी क्राचे वे अभिव्यजनावाद का प्रेरणा इसी चितक्ला से मिली थी | बीसवी 
शतात्दी में चितकला म प्रतीक्वाद, विम्बवाद वे विकास से काव्य कला में भी 
प्रतीववाद, विम्बवाद का विस्तार यढा । छायावादीत्तर प्रयोगवादी नई कप्रिता मं 
जा कला के नये नय प्रयोग हुए उसमे चितक्ला का प्रभाव पर्याप्त पडा है । नये- 
नय बिंवा वी खोज और कविता मे प्राचीन उपमाना जोर बिव के स्थान पर और 
क्ही-क्ही उनके बीच मे नये नये उपमानों और बिबा की जड़ा गया। इस प्रकार 
आज की कला में विव-विधान ने साहित्य को अधिक संगृण और स्ाक्गर बना 
दिया है। 


द्‌ 

समसामयिक हिंदी साहित्य का पिछली कई दर्शादियों से जो साहित्यिक 
परम्परा प्राप्त हुई है उसमे क्रमश अपनी प्राचीन साहित्यिक परम्परा को पाइ्चात्य 
विचार धारा और साहित्यिक थआवेग के समक्ष टटठते ही देखा गया | साहित्य तथा 
काव्य रूप और कला सम्बधी सभी आददालना मे पाइचात्य परम्परा का वितय- 
अभियान कभी साद नहीं पडा। बीच बीच से भारतीय आदशों और परस्पराआ 
की रक्षा का प्रथास अवश्य हुआ और द्िवेदी-युग तथा छायावाद युग मे महावीर 
प्रसाद द्विवेदी, रामचद्र शुक्‍त, प्रेमचद, प्रसाद तथा मथिलीश्रण गुप्त ने भारतीय 


कविता 


शम्भूनाथ सिंह 


१ भूमिका 


स्वतजता प्राप्ति का काल कई दृष्टियो से हि दी साहित्य, विशेष रूप से 
हिंदी कविता के लिए अत्यन्त महत्त्व का काल है। स्वतजता प्राप्ति के बाद, इस 
शताब्दी के पाचव दशक वी समाप्ति वे साथ हिंदी कविता एक नई दिशा में 
मुडी और उसकी दो प्रमुख प्रवृत्तिया--प्रगतिवाद और प्रयोगवाद-जो चौथे दशक 
में बहुत बलवती थी, उत्तरोत्तर क्षीणपतर होने लगी। सन्‌ १६५० के बाद हिन्दी 
कविता की जिस नवीन वारा का प्रमुखता प्राप्त हुई उसे 'नइ कविता माम दिया 
गया । स्वात व्योत्तर हिंदी कविता की अय प्रवृत्तिया पूववर्ती काव्य प्रवत्तिया 
का बढाव मात हैं । उनके अस्तित्व के वे ऐतिहासिक कारण जो स्वनता-प्राप्ति के 
पूब महत्वपूण समभे जाते थे, इस काल म महत्त्वहीन हा गए। इस कारण इन 
काव्य-प्रवत्तियो का भी स्वातज्योत्तर काल म उतना महत्व नही रह गया। जिस 
तरह छायावाद युग मे ब्रजभाषा काव्य और द्विवदीयुगीन शली का काव्य लिया 
जाता रहा और छायावादोत्तर काल ने प्रथम दशक मे भी प्रगरतिवादी और प्रयोग 
बादी काव्य प्रवत्तियां के साथ छायावादी और रहस्यवादी प्रवत्तियो की अभि 
व्यक्ति होती रही, उसी तरह स्वात-योत्तर काल मे भी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, 
नव रहस्यवाद, रूमानी स्वच्छदतावाद और इतिवत्तात्मक वणनात्मक काव्य 
प्रवत्तिया किसी ते कसी रूप में बनी रही और उनम से कई आज भी वतमान है । 
इस परिवतन का कारण वे सामाजिक परिस्थितिया तथा उनसे उत्पन्न बह 
चेतना थी जो इस देश मे स्वततता पाप्ति के फलस्वरूप प्रकट हुई थी। स्वतन 
होते ही इस देश को विभाजन से उत्पन एक वहुत बडे सकट की स्थिति से गुजरना 
पडा था। लासो निर्दोष व्यक्तिया की मृत्यु जोर करोडा व्यक्तिया के स्थानान्तरण 
और बेरोजगारी के फलस्वरूप घ॒र्मो और सम्प्रदाया के प्रति बुद्धिजीवी व को 
आस्था क्षीण हो गई और मानवतावादी दष्टि का एक नए सादभ म विकास 
हुआ। कितु इस सक्ट के बावजूद दश की जतता म स्वजता का उल्लास था। 
देशवासियां के मन पर दासता का जो विध्वाल पवत-जँसा बोका पडा हुआ था 
उसके हटठते ही सबन मुक्ति का स्वच्चाद वातावरण दिसाई पडने लगा। जनता 
स्वतत्र वायुमण्डल मे सास लेने लगी | नया सविधान लागू हो जाने वे बाद प्रत्यव 
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देशवासी वे ऊपर अपने देश के नव निर्माण का दायित्व आ गया और सारे देश म॑ 
लोक्तानिक स्वातत्य चेतना व्याप्त हो गई। इस तरह मुक्ति वो चेतना ही 
स्वातत्योत्तर युग की प्रमुख चेतना रही जो पिछले दशक के भारतीय साहित्य, 
बला, राजनीति आदि विविध मानवीय प्रयत्तों के मूल मे वतमान है। 

मुक्ति की चेतना सदव प्राचीन के त्याग एवं नवीन की खांज और स्वीकृति बे' 
भाग्रह वे रूप से अभिव्यकत्र होती है। यद्यपि हिंद्रों कविता मे नवीनता का आप्रह 
स्वताजता प्राप्ति क पूव क अनेक कृविया में भी था, पर नवीनता का एक आदोखन 
बा रूप उसके पहले कभी नहीं दिया गया था। इस जादोलन वे फलस्वष्टप 
कविता थी भापा छाद, अभिव्यजना पद्धति आदि म ही नही, विपय वधघ्तु और 
अनुभूतिके क्षेत्र मे भी परम्परागत पद्धतिया और रूढिया को छोडने और युग बोध 
के अनुरप नवीन पद्धतिया को खोजन और स्वीकार करने की प्रवृत्ति बहुत बढ 
गई। इसीसे इस काल की कविता, घाहे वह कसी भी राजनीतिक या वज्ञातिक 
परिचार-धारा से अनुग्रेरित वया न हो, नई कविता कहलाने लगी । 
कितु यह क्यत आशिक सत्य ही हांगा कि स्वत तता प्राप्ति का प्रभाव हिंदी 

कविता पर केवल नवीनता के आग्रह के रूप में ही पडा जिसका प्रतिफल नई 
कविता के रूप मं दिवाई पडता हैं। जो कवि परम्परागत पद्धति स लम्बी कवि 
ताआ,, प्रबथ क्ाव्यो तथा गीतिकाव्य की रचना करते आ रहे थे उनके सानस पर 
भी स्वत-तता प्राप्ति का गहरा प्रभाव पडा था। स्वता-जता प्राप्ति के पृष ऐस 
कविया का ध्यान मुख्यत्त देश की राजनीतिक मुक्ति पर ही रहता था किन्तु अब 
उनका ध्यान देश की साक्ष्शतिक परम्परा के सरक्षण और सामाजिक दुव्यवस्था 
और अभावा वी ओर मुड गया। अत इन कविया न अपने बाव्य प्रबाधो तथा 
बाव्य निवथा में वणनात्मक झलो में ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिव' 
विपया पर ऐस काव्य लिखे जो भारत वो सास्क्तिव परम्परा से अनुप्राणित 
अथवा समकालीन यथाय के प्रति राप और क्षोभ से भरे हुए थे। निश्चय ही इन 
बविया के मन म भी स्वतात्॒ भारत का एक स्वप्न था जिसे पूरा न होते देखकर 
उनका हृदय आकोश से विकत्र होकर काव्य के रूप मे अभिव्यकत हो उठता भा। 
पर य कवि समकालीन सामाजिक यथाथ के प्रति जपनी प्रतिक्रिया को यदा-क्दा 
हो व्यक्त करते थे, अयधा उनका काव्य अधिवतर ऐतिहासिक पौराणिक बा 
सका, दाए नित्र चिसन तथा प्रेम और सौदय की विविध भाव भूमिया से ही 
सरम्शाघित है । 


कविता दर 


र्‌ चर्सानात्मक प्रबन्धकाव्य श्रौर काव्य-निबन्ध 


काव्य प्रवृत्तिया का विभाजन मुरयत काव्य के आन्‍्तरिक तत्त्वाक आधार 
पर किया जाता है, वाह्य तत््वा--चित्प, विधा और रुपावार--के आधार पर 
नही । एक ही प्रवृत्ति के अतगत काव्य की अनेक बविवाएँ औौर झलिया मिल 
सकती हैं। अत प्रवाध काव्या और लम्बी कविताओं की कोई जलग काव्य प्रवत्ति 
नहीं हो सक्तो, क्योकि प्रवधात्मक्ता या लम्बाई बाह्य विधा मात्र है। फिर भी 
वतमान हि दी को ऐसी कविताआ को एक प्रवत्ति वे रूप म मानना इसलिए जाव 
इयक है कि इनमे याहा रपाकारगत समानता के साथ साथ कुछ जातरिक तत्तवा 
की समानता भी है । य कविताएं अधिकतर इतिवत्तात्मक, वाह्याथव्यजक और 
वणवात्मक है, यही उनकी सामा“य प्रवत्ति है ! या ता नई कविता के कविया ने 
भी प्रवबकाव्य और लम्बी कविताएँ लिखी हैं, जसे धमवीर भारती की 'कनुप्रिया 
पर ये वणनात्मक काव्य नहीं है ! इस कारण उहें वणनात्मक प्रवधकाव्य और 
काव्यनिवध की प्रवृत्ति के अतगत नहीं लिया जा सक्‍ता। इस प्रवत्ति वाल 
कवियों ने परम्परागत शैली का हो निर्वाह क्षिया है, प्रव॒धत्व को नया रूप दन का 
प्रयास नही क्या है। अत द्विवेदी-युग मे प्रबंध काव्य जौर बाव्य निवाध लिखन 
की ज्ञा परिपाटी चनी थी, इस काल मे भी उसीका अनुसरण करके लिखे गए 
काव्या को इस प्रवृत्ति के अतगत लिया जा रहा है। उदाहरण के लिए हिवेदी युग 
मे ही मथिलीशरण गुप्त ने जिस तरह “जयद्रथ वध! और 'पचवटी-जसे प्रवाव- 
काव्य तथा “भारत भारती” जसे काव्य निवघ लिखे, उसी तरह इस काल म भी' 
उन्होंने विष्णुप्रिया' नामक प्रवाधक्ाव्य और “राजा और प्रजा' जसे काव्य 
निवाध लिखे हैं। स्वात योत्त र युग मं इस तरह की वणनात्मक लम्ब्री कविताएँ 
तथा प्रवधकाव्य लिखने वाने कवियों म मथिलोशरण गुप्त, रामधारी सिंह 'दिन 
कर , रामकुमार वर्मा, केदारनाथ मिश्र 'प्रभात , नरेद्र शर्मा भवानीप्रसांद मित्र, 
शिवमगलसिह 'सुमत , पाह्यर रामावतार (अरुण जोर शामानाद तिवारी प्रमुप 


हैं। 
मेथितीशरण गुप्त 
मथिलीदरण गुप्त की काव्य प्रतिभा प्रवघात्मक ही जधिकः थी। अपन मबा- 


दित विचारा, आद्यों और घामिक सस्कारा का ब्यवत करन के लिए उहान 
प्रवधकान्य और काव्य निवाध की विधा का चुनाव ठीक ही किया था। स्वातः्ना- 
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कुछ ने अनादर क॑ साथ चारण कवि कहा है। उन आलाचवा ने शावद यह भुजा 
दिया है कि सच्चा काव्य सदा समवालीन हाता है और जा कवि समवापरीन 
जोवन स'दर्भों से कटा होता है वह 'पू यम होता है। वितु यह भी सत्य है हि 
केवल ममवालीन से दस मे उलभवर देश और का व वो जनिकमित बरने याज 
प्रदवा की उपक्षा करने वाला कवि भी स्थल घरातल तय ही रह जाता है। यद्यपि 
दिनवर समवालीनता स हर जयह जुड़े हुए हैं पर उसका भाव-याथ उतना 
आधुनिक नही है वयाकि उनमे सास्ट्तिक और साहित्यिक परम्परा के प्रति मोह 
है। ससीलिए वे वतमा_ स्थितिया वी व्यवस्था बरने ते लिए बार बार दतिहास 
के भीतर दौड जाते ह। दसता यह जथ नहीं है कि व द्विवदीन्युगोन क्रिया को 
भाति पुनस्त्यानवादो हैं। वे मुग्यत वतमात के ही कयि है और व*मान वे लिए 
ही अतीत जौर भविष्य मे भी रमत है, अत अतीत वी कथा कहता या उस पुन 
वापस लाना उनका लक्ष्य नही है। अपन प्रवश्व काव्य रश्मि रथी' तथा निवप- 
चपव्य (इतिहास के आासू' मं उहोव बतमान समस्याआ का ही अतीत के माध्यम 
से उभारा है। 
दिनकर यद्यपि परम्पराभुक्त कवि हैं पर रूद्िवादो वे नही हैं। उनमे प्रयोग 
करन का भी साहस वतमान है। इसीसे वे छद मुबत और मुक्त छद का वाब्य 
विपते मे हिचक्ते नहीं हैं और न कोरो पणनात्मक्ता या उच्छात नाजुकता का 
ही सहारा तत है । उपकी कविताओं का जपिक्ाम विचारात्मक और व्यास्यात्मन 
है। अत उनम काव्यात्मक्ता भल ही कम हा पर प्रौदता और विवेज्चीसता' 
सूब है । इस दष्टि से न ता वें परम्परावारी वणनात्मक यथा छायावादी कवि हैं, 
ने परमस्पराभजक प्रयागवादी और नई कविता वे कवि । उनका एक निडी काव्य 
व्यक्षिव हैं जो विचारात्मक दप्टि और प्रोत्पयुकत भावात्मकंता के सामजस्य 
से मिभित हुआ है। इसलिए उनके काव्य में विवेक के साथ आवेध और पोर्प 
के साथ कामवता भी है। उनके काव्य म॑ उबलता हुआ चौथ, विचारा का 
स्वातत्य, आयाय और अनत्तिकता क प्रत्ति विद्रोह, असत्य दे प्रति आपोग, 
आत्मदीष्ति, अपने देश के प्रति सच्ची भक्ति और देश प्रेमिया तथा सम्माय 
महापुरुषा के प्रति गहरी श्रद्धा न्‍्यवत हुई है। उठाने मानवता व हित का चिन्तन 
किया है राष्टीय पौरव का गान किया है देच की दुदशा पर आसु बहाए हैं, 
जनता को उददुद्ध करने के लिए पिहनाद किया है, और महान व्यवितियां का 
पश्वह्ति यान किया है। इस प्रह्मर दितकर वय वाब्य “यक्वित्व स्थूल धरती के' 
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साथ सम्पृक्‍्त होता हुना भी महान्‌ है। यह महत्ता ऊवमुद्षी भले ही न हो, 
क्षितिजगामिनी अवश्य है । 
दिनकर के स्वातत्य काल के काव्य-ग्रथा पर यहा अलग अलग विचार करन 
की आवश्यकता नही है, क्याकि ऊपर निर्दिष्ट सभी विश्ेपताएँ उनके सभी ग्र था 
में जलग अलग कविताआ म या विभिन स्थला पर मिल जाती है। परम्परागत 
बणनात्मक' प्रशथ् काव्य उतका रश्मिरथी ही है। इसी भूमिका म उह ने 
संपरष्ट कर दिया हू कि "कुरुपरेत की रवना कर चुकन के वाद ही मुझम यह भाव 
जगा कि कोई ऐसा काव्य भी लिखू जिम बेवल विचारात्तेजकता ही नही, कुछ 
कथा संवाद आर वणन का भी माहात्म्य हा। स्पप्ट ही यह उस मोह का उदगार 
था जो मेर नीतर उस परम्परा वे प्रति मौजूद रहा है जिसके सवश्रेष्ठ प्रतिनिधि 
राष्ट्रकबि श्री मैथिली शरण गुप्त है।'' इस उद्देश्य वे अनुरूप ही 'रश्मिरथी' सी था 
सादा चरितचिनण प्रधान वणनात्मक का य है। उनके विबध-काव्य भी महत्त्व 
के हैं, विचारात्मक ओर भावात्मक | दाशनिक और चितनप्रधान लम्बी कविताएँ 
विचारात्मक निवध काव्य और उद्वाधन, श्रशस्ति तथा वीर पूजा सम्बंधी 
कविताएँ भावात्मक निय/घ काव्य की कटि मे आयेंगी । ऐसी कुछ कविताओ के 
नाम ये हैं. 'दिल्ली , 'इतिहास के आसू , “रादी जौर जाजादी', जनता नौर 
जवाटर', 'कादा का गीत , 'हिमातय का सदेश , स्वप्न जौर सत्य', तुम क्‍या 
लिखते हो आदि। इन लम्बी कविताआ म राजनीतिय दाशनिक सामाजिक, 
राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय मतोवैज्ञानिक, नंतिशा और घामिक सभी प्रकार के प्रश्न 
उठाए गए है और प्राय उनका समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। इनम कई 
समस्या नाठको की तरह समस्या-कविताएँ हैं । 
मैथिलोशरण गुप्त और दिनकर वे प्रवाब-काव्या के अतिरिक्त स्वातणज्य 
काल के! आय उल्लेखनीय वणनात्मक ओौर विचारात्मक प्रवाचताव्य य हैं 
रामकुमारवमा का 'एक्लव्य , नरेद्र शर्मा इत 'द्रौपदी ,वेदारनाय मिथ्र 'प्रभाव 
कृत 'कैकेयी', कण , तप्तगह' और “ऋतम्मरा, रामानन्द तिवारी-शत “पावनी 
और पोह्ार रामाबतार 'जरुण हृत 'विदह आदि। इनमे सवस अधिक मत्त्त्वपूण 
रामबुमार वर्मा व (एकल य (सन्‌ १६५८) है, जा १४ सर्गो का वहदाहार काव्य 
है। रामकुमार वमा छायावादी रहस्थवादी कवि हैं कि तु 'एकलव्य मवह भावा 
त्मकनिगुदता,सूकष्मसवेदनचीलतधा और रह्स्यात्मक जनुमूतिया का माग छोड व र सी घे 
भर सरल वणनात्मव मांग पर जा गए हैं। इसकी "ली पर वामायनी , 'तुलसी- 


बबिता ६६ 


जब तक सूब समभावर नही कहते, उह सताए नही होता। सामाय पाठवा और 
बवि सम्मेलनो ये श्रोताआ के लिए यह वाव्य शली रचिकर होती है। 


३ नव रहुस्यवाद 


नव रहस्यवाद राब्द वा तात्पय यह है दि स्वतञता प्राध्ति वे बाद जो रहस्य 
वादी कविताएँ लिएी गई हैं व मध्यदालीन तथा छायावाद-बुगी न रहस्थवादी कवि 
ताआ से कई नर्यों में पयाप्त भित है ! मब्य-युगीन रहस्ययाद मुरयत साधनात्मव 
भा । इस का रण उसम जनुभूतिया वी सचाई और गहराई थी । कबीर, जायसी, 
मीरा, दादू आदि सन्त कविया वी वाव्यानियक्तियाँ अनुभूति वी जाच मे परी 
हुई ह । किन्तु छायाबाद-युगीन रहस्यवाद अनुभूतिपरक' नहीं है। उत्तम व्यक्त 
सावनाएँ दायर निक सिद्धाता की पौद्धिक स्वीमृति की दन हैं ।“इसका कारण यह 
है कि छायावादी कविया ने दाना का तो अध्ययन किया किन्तु आध्यात्मिक 
साधना म लीन नही हुए। मध्यक्ालीन रहस्थवाद जीवन के जितना निकट 
था दायावादों रहस्यवाद जीवन से उतना ही दूर था । स्वत-जता प्राध्ति 
के बाद हिंदो साहित्य उत्तरात्तर यथार्थो-मुख हाता गया | इसलिए इस 
बाल में छायावादी रहस्यवाद बे लिए साहित्य के अन्तगत विशेष जब 
बाद्य नहीं रह गया। कियु जाध्यात्मिशता की चेतना इस यथाथवादी युग म॑ भी 
बहुत-से लागा के भीतर वतमान है। ऐस व्यक्ति यदि अपनी आध्यात्मिक चेतना 
की साहित्यिक अभिव्यवित करना चाह तो उह अपनी अनुभतिया को यथाव 
जीवन बे मेल भ रखरर उपस्थित बरता होगा | इस काल मे जो रहस्यवादी कविता 
लिखी गई है उसकी वियेपता यही है कि उत्तमे यथाथ जीवन वे साथ वुछ न कुछ 
सम्प्‌ृवित अवश्य है। आज का मानव्र जीवन राजनीतिब' उथल पुयल, औौद्योगित 
विकास और वज्ञानिक उपलोधिया से अत्यधिक प्रभावित है। राजनीति के क्षेत्र 
मे मावसबाद तथा विच्ान और मनो विश्तपण यास्त्र ने आधुनिक्त मानव वा गह 
राई तक प्रभावित क्या है । इस युग में रहस्यवाद का स्वरूप भी इन वतानिक 
मायताओा और उपर्चाधियो के प्रभाव से नये साचे मे उल्ा है। इसधिए कुछ ताग 
आधुनिक रहस्यवाद वो वज्ञानिक रहस्यवाद भा कहते हैं। जाधुनिक मानव रहस्य 
बाद तभी स्वीवार नी कर सकता है जव कि उसका ययाय जीवन से कुछ न ऊुछ 
मम्पध दिखाई पड़े। एस प्रकार आवुर्निक रहस्यवादयु गीन समस्याथा और ज्ञान 
विचान की उपलब्बिया से पूणत विच्दित नहीं हं। जाधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य 


७० समसामयिव हिन्दी साहित्य 


में नवीन रूप ग्रहण कर लेनेके कारण ही आधुनिक रहसम्यवाद को नवस्शस्यवाद 
कहा जाता है। स्वात ब्य-काल वो हिंदी वविता म यह नव रहस्थवाद एक क्षीण 
वाद्य के रूप मे ही दिखाई पडता है। इस धारा जे प्रमुस वी सुसितानस्दन पते 
₹। नरद्र शमा, क्ेटारनाथ सिश्र प्रभात! वालहप्ण शर्मा नगीन' तथा वीरदे 
कुमा” जन ने भी जनक दाहानिक्र तथा अध्यात्मपरक वविताएँ लिखी हैं । 


सुमित्रानन्दन पच्त 
पत छायावाद युग मे भी रहृम्यवादी कवियाएँ लिखते थे पर उनवा तत्या- 
जीन रहस्यवाद अग्रेजी के रोमाण्टिक कृत्रिया वा सा प्राकृतित' रहस्यवाद था। 
बाद म्‌ यद्यपि उहान माक्सवादी विचार घारा को स्वीकार कर लिया किल्लत 
ज्या सता आर युग बाणी” म उहाते मावस के स्थूल साम्यवाद और गाधी की 
आध्यात्मिकता के सम वय पर बल दिया था घीर घीरे इनमे यह भावना प्रदल 
हाती गई क्मोतिकता जौर आध्यात्मिकता के समवय से हो मायव की मुवित हो 
सकती है। योगी अरविद के अतिचेतनावादी दशन से उह विशेष प्रवाल मिला 
जौर सन उनीस सो चालीस के वाद उहाने इस प्रकार की सम वयत्रादी रहस्यवाद 
बाजी बहुत-सी कविताएँ लिखी जो उनव॑ दो काय ग्रथां 'स्वण किरणा जौर 
स्पणै यूलि' मे सकलित है। स्ववेजता प्राप्ति के बाद भी उहोन इस प्रकार वी 
कवितातो का लिखना जारी रखा | तर से जब तक उनके निम्नलिखित वाद्य 
सकलन प्रकाणित हो चुके है 
उत्तर (१६४६),“रजन शिखर (१६५१),जिसमे छ घ्वति रुपक सकलित 
है यौवण (१८५४), जिसमे 'मौवण तथा 'स्वप्न और सत्य” शीपक दो गीति 
साटय सम्मिजित है 'अनिमा! (१६५५) और 'वाणी' (१६५७) । 
पस्त का दधर का समस्त का-य उ ही के शादा मे 'ऊघ्व सचरण का जर्थात मति 
खतता या जतःचेतना का काव्य है जिसका उद्देश्य मानवीय स|मजस्य का सतुल7 
स्थापित बरना है। पत अपनी इस विचार यरार। क्यो विकसित मानवतावाद वी 
सना दत ह। पर बम्तुत यह घोर आदइशवाद जौर नयत्॒र अतमु खी प्रवत्ति वी 
काव्य है। व मावसवादी जनताज और अतइचेतना का सम-वय चाहते है। उनकी 
कामना है कि ' आज वा जनवाद भविष्य म एक ऐसे व्यापक मए्फ्रतिक आटॉलय 
वा रूप ग्रहण वर ले जो मापव चतना व राजनीतिक, आथिक, मानसिक, आयी 


ल्िक--सम्पूण धरातता मे मानवीय स तुलव या सामजस्य का रूप द सके।* इसे 


कविता ७१ 


तरह उनके आध्यात्मिक काव्य पर अरवि ददशन का पूरा प्रभाव दिखाई पडता 
है। वे भरविद दर्नन को विश्व ऊल्याण के लिए ससार की सबसे बडी दन मानत 
हैं। अरविद दद्यन के अनुसार मनुष्य जाति का क्त्याण इसीमे है सियाह्य 
राजनीतिक, आथिया और सामाजिक त्राति के साथ उसके भीतर आत रिक काति 
भी हा । इस आतरिक क्राति द्वारा भौतिकता को अतिकर्मित करने वाली जिस 
नवीन चेतना का उदय होगा, पत उसीका स्वप्न दखते है। इस तरह उनका समस्त 
परवर्ती काव्य स्वप्न राव्य है। यथाथ जीवन से उसका केवल इतना ही सम्पथ 
है कि वह भौतिक जीवन का निपेध नही करता । 'उत्तरा मं उहाने लिसा ह्‌ 
में मानव प्रेमी नव भू स्वय बसाकर 
जन धरणी पर देवो का विभव लुटाता । 
में दिव्य चेतना या स देश सुनाता। 
इस तरह पत मानव को पूण मानव बनाकर इस मत्य भूमि को ही स्वग 
बनाना चाहते है। निश्चय ही यह अत्यात कठिन प्रतिता है जिसे पूरा करने का 
ब्रत कवि ने लिया है। “रजत शिसर मे उ हांते कथा के माध्यम से अपने स्वप्न 
को साकार रूप देने की कल्पना की है । उनका कहना है कि 'रजत शिखर' अर्थात्‌ 
चेतना की उच्चतम भूमिका म पहुँचने वे लिए मानव का समतलीय आरोहण 
(भौतिक उनति) और ऊध्व आरोहण (जातरिक उनति) का सम वय करना 
होगा। वे ऊष्व आरोहण की ही मुवित का द्वार मानते है और इप्तो बात को अपनी 
सभी कविताआ मे अनक रूपा म वार वार दुहराते हैं। 'सोवण में उहने उस 
दिव्य चेतना लोक की भाँवी प्रस्तुत की है जहा वाह्य जगत अधघकार भ साया है 
और केवल दव गण जाग्रत है तथा अतिमानस का शिखर चम+ रहा है। इस 
प्रतीक द्वारा पतजी मे उस स्थिति की कल्यना को साकार किया है जब भानव 
जडता का अतिक्रमण करके' चेतय रूप बन जायगा। व कहते है कि' मध्यय्रुगीन 
अध्यात्मवाद मे यह कमी थी कि वह जडता का निषेध करने निवृत्ति माग का 
पापण करता था कियु वस्तुत जड के निपेष की काई आवश्यकता नही है , क्यानि' 
जड के भीतर रहते हुए भी मानव उसका अतिक्मण करके चत-य-स्वहूप अधि- 
मानव वन सकता है। इस प्रकार आज वा सूश म स्वग कल धरती वा स्थूल स्वग 
बन सकता है। 
अतिमा” और 'वाणी' पत के सिद्धि-काव्य हैं। इनम कवि अपन ऊचव 
सच रण के साधना माय से चैत योपलब्धि की सिद्धावस्था म पहुँच गया है। जिम 
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वीरेन्द्रकुमार जैन 


वोरंद्रकुमार जैन नई कविता के कवि माने जात॑ हैं । उनकी कविताओ मे, 
जो 'अनागता की आखे (१६५६) नामक काय ग्र पमे सकलित हैं, आध्यात्मिकता 
का रग अधिक स्पप्ट हे । इनकी आध्यात्मिक चेतना रत्रीद्रनाथ ठाठुर, योगी 
जरविद जौर साइ बावा से प्रभावित है, जमा इहोने स्वयं अपनी पुस्तक की 
भूमिका मे लिखा है। इनकी कविताओं पर छामावादी प्रभाव बहुत अधिक हुू। 
यद्यपि इहोन नई कविता मे प्रयुक्त होन वाली प्रतीकात्मक पद्धति और विम्ब 
योजना को भी अपनाया हे । य जपने को इस ससार म अजनथी मानते है और 
अपना लोक कही जौर बताते ह। इनकी आत्मा मे पुण प्यार और अमर मिलन 
की चाह है। वे उत्त परम चेतना से मिलने के लिए व्याकुल ह॑ जिसे परमात्मा कहा 
जाता है। उस परम चेतता को इ हाने सू फिया वी तरह अपनी प्रेयस्ती माना है 
जो चेतना क॑ क्षितिज पर ज्याति-सरिता सी निरतर वह रही हैं। कभी कभी व॑ 
जपनी आध्यात्मिक प्रिया के साथ रमण करत भी दिखाई पडते है। वे ऐसी 
कविताआ मे अश्लील बिम्व प्रस्तुत करने मे भी नहीं हिचकते हू । पन्‍्त के समान 
वे भी आन्तरिक मुक्ति मे विश्वास करते है। कभी-कभी भगवान रात में उह 
दन्वन दे जात और बता जाते है कि तुम भूत के स्वामी बनकर उससे जात्मा को 
मुक्त करा ! इस तरह इनका रहस्यवाद भी पत के अतिचेतनावादी रहस्यवाद 
जमा ही है। 


४ गीति-काव्य 


गीति काव्य की परम्परा हमार देश म॑ ही नही, समस्त विश्व मे बहुत प्राचीन 
बाल से चली आ रही हे । भारतीय साहित्य मे गीति काज्य का स्वरूप विभिन 
युगा मं परिवर्तित होता रहा हं। हि ठ मे भवित काल से जसे पद लिखे जाते थे, 
छायावाट युग म उससे भिन ढग क प्रगीत मुक्तका वी रचना हाने लगी शिसे 
गीति काव्य ( लिरिक पोयट्रो ) कहा जाता है। गीति काव्य के अतयत यीत (सांग) 
और प्रगीत या गीति (लिरिक) दोना का समावेय हो जाता है। छायावादोतर 
वाल के बुछधु कविया ने कैवल गीत विधा को ही अपनाया, गीततर प्रगीत मुक्तक 
की थोर वे विश्वेष उमुद्द नही हुए । इसे प्रसाद, निराला जौर महादेवी वमा के 
गीता का प्रभाव माना जा सकता है। छायावाद युग क उत्तराध म बच्चन, नरेद्ध 
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जचल और नेपाली ने गीत काव्य के माध्यम से अपन स्वच्छ द व्यक्तिवादी मना- 
भावों को खुलकर व्यक्त किया । स्वातत्य युग मे इन कवियों मे से बच्चम और 
नरेन्द्र शर्मा की काव्य धारा मे काफी मोड और परिवतन आये, पर अचल और 
नेपाली मे अपना रास्ता नही बदला | कितु इन कविया ने अपनी रामानी भाव 
बारा, भाषा की सहजता और गीता की गयता द्वारा पाठफा और श्रोताआ के बीच 
जो लोकप्रियता प्राप्त की थी उससे प्रभावित होकर परवर्ती नये कवियो में स 
अधिक्तर बच्चन और नंपाली के ऋजु माग पर ही जाख मदकर बढने लग। 
यद्यपि वच्चन ने अपने गीति काव्य वी धारा दूसदी दिशा मे मोड दी पर ये अनु 
कर्ता कवि बच्चन से कई कदम आाग्रे बढ़कर कवि सम्मेलना मे सस्ती लोकप्रियता 
प्राप्त करन के लिए अपने गीता को फिल्‍मी गीता या बाजार धुनो के निकट ले 
जाने का प्रयास करने लगे। पर छायावादोत्तर गीत कविता की एक धारा ऐसी 
भी थी जो वच्चन, अचल, नपाली आदि उत्तर छायावाद युग वे कवियो के प्रभाव 
से मुक्त यी । ऐसे कविया ने अपन गीता म महादेवी निराला के भाव-ग्राम्भीय 
तथा बच्चन नेपाली की सहज भाषा के समावय द्वारा नवीनता लाने का प्रयात्त 
किया । जानकी वल्लभ शास्त्री, हसकुमार तिवारी, वी रेद्र मिश्र, रमाना थ अवस्यी, 
गिरिवर गोपाल और रामदरस मिश्र ऐसे ही गीतकार हैं। इन कविया न॑ कवि 
सम्मेलनो मे लोक प्रियता प्राप्त करने के लिए काव्य रचना नही की । नई कविता 
का प्रचलन प्रारम्भ होने के साथ ही कुछ कविया ने गीत काव्य के परम्परागत रूप 
रिल्प और भाव बोध में परिवतन लाकर उसे नया गीत या नवगीत बनाने का भी 
प्रयास किया । इस तरह स्वरातःय युग में गीति काव्य की चार घाराएँ दिखाई 
पड़ती हैं 
(१) छायावादी एवं स्वच्छद व्यक्तिवादी गौति काव्य, (२) छायावादो- 
त्तर-युगीन गम्भीर भाव-वोध वाला ग्रीत-काव्य, (३) रूमानी गीत धागा, 
(४)नव गीत । 
इपम से प्रथम धारा के प्रमुख वि, जिनकी कविताएँ स्वातश्य युग में भी 

प्रवाशित होती रही है, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, वच्चन और अचल हैं। दस 
काल मे निराला के तीन गीत सग्रह प्रकाशित हुए 'अचना (१६४५० ),“आराधना' 
(१६५३) जौर गीत गुज (१६५४)। इन तीनो मे 'गीतिका वे ढंग के छोट छाटे 
गीत है । अधिकतर गीत भव्तिपरक् ह। कुछ गीता म प्राइतिक और मानवाय 
सौदय वा स्वाभाविक चित्रण भी ह। इन गीता मे पहुचकर निराला की सब 


७६ समसामधित टिएी साहिरई 


उत्पता और विद्वा” समाप्त है गया है और भित्पतिया का चपय थी गमा है। 
यरां ये सच्य शरणाया वष्पय भव थे रूप मे “साई पद हैं। मारनताय 
अतुर्वेदी गष्ट्रीय भायना तथा आध्यारिगता घगया मय वि रह हैं। रगा। यलास 
भें उनकी पुरायी बे विताएं भी पृस्तागानार प्रराहिय हूँ है। इ। शविताआ गा 
हूप लए प्रयाता का है। विदठ टेक पति गे सात इसमे कम ही है4 सोशवयान 
जतुयेदी का भायवा पे अत्याय सृह्म है। एस कारण फसेरी सामानित ययाब याती 
तथा पछ्वीय कविताएँ ता यधयारवय और उपह्दाग पा है । “यम भागा 
भौर थियव का सगस्पा हुला है। उपरी पायी गे विताआ मे. शा्रीया मा 
रपर प्रधान नही ?ै। इसे गत की रचायाजा में छाया हो प्रततिाँ प्रयुण हैं 
प्रादतिव सौलय ये प्र अगाध अनु ररित और _"यामदु“र से प्रति समपध् की 
आावाया। प्राइतिय सौ>य वे पति छोरी आुरतित या कारए यर है हरि उपम 
ना उठ अपन “पामसुदर गा री सीस वण ठिगा पढ़ता है। ये सात कायि 
मी आध्यात्मिय ता मुरयत प्राइतित्र सोह्य गे विधरघ में ही स्यता 7 है। ये 
प्रति पुरप ये अभेद रूप में विग्यास बर। हैं और प्रह्गती या पूछा या ही पुरप का 
पूजा समभा हैं। रगम काई से ”ह यही हि मासासास चाुयेंी शा बाध्य 
ब्यक्तित हने काव्य-्यप्रत्य मे धधित विसारा है। उनयी नाथां बासघात की भाषा 
या अधिक निवट आए है और उतम परस्पर विरोधी उसे ध्रवोत हैथ बाय जाया 
पा समीवरण हुआ है। 
स्वातजय-यात मे हरियपराय बच्याय की निम्नवरितित क्राहरचुम्तरों 
प्रशाधित हुई हैं सारी के पूत (१६४८), मिला यामित (१९५०) प्राप्य 
पत्रिका (१६५४) पार मे दघ” उधर (१६५७) जोर 'आरती और अग्रार 
(१६५८) । इनस से भितवन यामिय्री और 'प्रणय प्रिया में अधिरतर प्रेम 
कौर सौटय से सम्बीधित विविध मन स्थितिया या भारुकतापूष अयवा स्याप्या 
प्मके बणन हुआ है | दस सग्रहा मं ता बच्चन पुररन व्यविववारी बच्या ही हैं 
पर 'सादी वे फूल और 'घार व इधर उधर मे उन उस सामरानिततान्वाध 
वाले पश्ष के नी दान हात है जा उनवा बंगाल का बाल मे पटवे पहने हियाई 
पडा था। 'जारती जौर अगार! तथा बुद्ध जौर नाउधर ग्राथा मं उनयी सामा 
जिक चेतना अधिव विवर्सित हाती गई है और व्यजितवादी स्वच्छाटता वी 
प्रवत्ति दवती गइ है। परवर्ती दोना ग्रया म॒ कवि वा प्रेम/माट जी” प्रणय 
जावेग एकदम रात हा बया है और उसप्री जगह जाध्यात्मिम चतना न ले सा 
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है। पर उनकी कविताआ म चाहे वे व्यक्ति-चेतना मुलक हा या सामाजिक 
चेतना मुलक, एक सामाय वात यह दिखाई पडती है कि वे एक संवेदनशील 
कवि हान के नात अपनी समस्त मानसिक प्रतिक्रियाजा को टेप रेक्ड की तरह 
शब्द यद्ध करते चलत है। जनुभूति का परिपक्व होने के लिए वे अवसर नही 
प्रदान करते। इनना ही नही, वे अनुभूतियों का विस्तार के साथ, स्फीत करके 
व्यक्त करते तथा एक ही अनुभूति को अनेक कविताओ मे मिन भिन रूपा में 
उपस्पित करते है । इसीलिए उनके जधिफाश काव्य ग्रथ योजनाबद्ध हैं । उनकी 
रचना प्रक्रिया प्रयाधवाव्या जसी है । इस तरह के प्रत्यक्ष काय भ्र थ की सभी 
कविताएँ एक ही भाव श्वूखला की कडिया प्रतीत होती हु । इससे बच्या वे 
काव्य व्यक्तित्व की बहुत हानि हुई है, क्योकि इस प्रवत्ति के कारण उनकी 
कविताजा मे कच्चे और पकक्‍ये माल का विचित घालमेल हो गया है! सम्भवत 
उह अपने प्रत्येक गाब्ल के प्रति मोह है तभी तो उहाने अपने सग्रहो म॑ स्वागत 
था वषगाठ के अवसर पर लिसी क्विताआ का भी छपा दिया है। सग्रह मं 
त्याग और चुनाव की प्रवत्ति होने पर ही काव्य व्यक्तित्व म निखार था सकता 
है अन्यथा कविताएँ मन वे” सावारण से साथारण उतार-चढाव का चाट बन 
जाती है । हप की वात है कि वच्चन ने अपनी परवर्ती पुस्तका म सब कुछ कह 
देन आर सब लिखा छपा दा वे मोह को छोड दिया है । 
बच्चन का वाग्य व्यवितत्व स्थिर या जड नहीं, विकासशील है । कितु 

उसम विकास बहुत धीरे-वीर हुला है ! स्वत-नता-प्राप्ति बे उपरातत उनका 
व्यक्तितत्व द्विधा विभक्‍त हा गया था | उसका एक पल सामाजिक दायित्व का 
बहन कर रहा था और दूसरा वयक्तिक जीवन के स्थूल सवेदनों का वशवर्ती 
था। ये दोना पक्ष एक दूसरे से कटे हुए थे। 'धार के इधर उबर” ओर 'खादी के 
फल प्रथम पक्ष तथा 'प्रणय पत्रिका द्वितीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करते है । 
“आरती और अगारे मे ये दोनों पक्ष मिलत दिलाई पडत हैं, यद्यपि दोनो का पूण 
सामजध्य उसम नही हो सका है। बुद्ध और नाचधर' मे कवि के मानस लोक के 
उस धरातल का उदघाटन हुआ है जा मुक्त छदो में हो जभिव्यत्रित हुपा करता 
है और जो काब के भीतर सव १६४४ के वाद से ही सम्बद्धित होता आ रहा 
था। यह काव्य ग्रथ वच्चन के बदतते हुए और नया सांग खाजने वाले व्यक्तित्व 
की प्रतिक्रियाओ का सही दस्तावेज है । उस संग्रह की कविताआ मे कवि ते 
जपन अतनिहित व्यक्तित्व को उपलब्ध कर लिया है। 
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“आरती और अगारे' त/ बच्चा याजना-वद्ध कबिताएँ लिया व अम्यासी 
थ। 'प्रणय पिया! और 'औरती और अगार॑' वी व विताएं उसी प्रगार की एक 
बडी यांजना की जिसम ढाई तीन सौ गीत लिखा वी बात थी, श्सतरा की 
वष्डियाँ हैं। इन कविताओं या परिप्रेद्य, सास्ग तिय, ऐविहासिय, परारियारिया 
और व्यवितगत है। इस प्रवा।र यह कवि वी भाषात्मक' जावती है। इस तरह का 
योजना बद्ध कविताएँ कवि की जातदू प्टि (पिन) थी दन नहीं होगी। छाती 
रचना बौद्धिव प्रयास द्वारा होती है। अत एसी रचनाआ म बाव्याय भा अमाय 
हाना स्वाभाविव है। सादी के फूल जौर धार व इधर उघर वी बत्रिताआ ये 
सम्बंध में भी यटी सिड्धात खागू हाता है । वास्तत्रिया कविता वह हांती है 
जशिमम अनुभूतिया वी अभिव्यवित सहा रुप मे होती है। बच्या मे मधुबजण , 
निशा निमत्रण आदि की कविताओं मे अनुभूति का बग बटत है। पर उनेवी 
सामाजिर चेतना वाली कविताआ तथा आरती और अयार' मे अनुभूति थी 
जपेक्षाद्तत कमी दियाइ पडतती है । ऐसी वविताएँ विभेषपर 'बुद्ध और नाचधर! 
की कविताएँ, निवाध-काब्य वी काटि मे जायेगी वयाकि उनमे आआयश्यव स्पीनि 
जौर विवत्ति तथा तक पूण विवचना बहुत है । जहाँ भावार्मवता अधिक है बहाँ 
एक ही प्रकार वे वाक्या वी जावत्ति एवं विशेष रीति (मनरिज्ष्म) बे' रूप मे 
दिखाई पडती है । 
रामेश्वर णुवत 'अचल वी स्वातश््य युग म एक ही पुस्तव प्रकाणित हुई 
है (विराम चिह्त' । इस सकलन वी बविताएँ कुछ अपवाद के साथ, पूणत 
रूमानी और व्यक्तिवादी चेतना से युक्त हैं । स्पत-जता के पूव अचल जहाँ थ, 
इन कविताजा म भी वही हैं। उनके वथ्य और "ली मे कोई उल्लेखनीय परि- 
बतन नही हुआ । बुछ वविताएँ सामाजिक चेतना से युवत तथा मुक्त छद मे 
अवश्य है पर वे बवि की मुस्य काव्य घारा से विच्छिन दिखाई पडती हैं। काव्य 
के शिल्प तथा भाषा मे उहान कोई नवीनता या ताजगी नहीं उत्पन की है। 
बच्चन, अचल, नर॑द्र द्र्मा और गोपालसिह नेपाली न स्वतजता प्राप्ति के पूव 
छायावादोत्तर कान म व्यक्तिवादी स्वछदता की जा रुमानी काव्य घारा बहाई 
थी उसको परिणुद्ध करके गम्भीर घरातल पर पहुँचान वाले गीतकार कविया मे 
जानकीवल्लभ वास्नी, हसकुमार तिवारी, वीरेद्र मिश्र और रमानाथ अपस्थी 
के नाम विशेष उल्लेसनीय हैं। जानकीवल्लभ शास्त्री ने अपने शिक्रा' 'लोला 
कमल और “गाथा' नामक काज्य ग्रया स सो दय बाघ के गहरे घरातल का स्पश 
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किया हैं यद्यपि उह्ोने परम्परागत गीता की पद्धति का त्याग नहीं किया, न 
गीता वे रूप शिल्प में ही नवीनता और ताज़गी उत्पन की है। जातरिक 
सौदय चेतना और आध्यात्मिक सस्पद् के कारण उनके गीता मे छायावादी 
ढंग का भावो मेष है। वीरंद्र मिश्र और रमानाथ अवस्थी ने अपन गीता मे 
भध्यमवर्गीय व्यक्ति की मानसिक प्र तिक्रियाजा को गम्भीरता के साथ उपस्थित 
क्या है। इहाने गीत झली म कुछ नये प्रयोग भी किए है । बच्चन न जिस 
काव्य शली का परित्याग कर दिया है, उस अपनाकर जब भी बहुत से कवि 
चल रह है। इन कविया का लक्ष्य मुरयत॒ कवि सम्मेलना म॒ कविता पाठ करके 
रयाति प्राप्त करना हांता है। इन कवियों मे से कुछ न सस्ती रूमानी भाव चेतना 
की अत्यत सामा-य स्तर तक ले जात वा प्रयात्त किया है। ऐसी कविताओं वो 
बतमान गीतधारा की प्रतिनिधि रचनाएँ नहीं माना जा सकता । छायावादी 
काव्य धारा के हास की आ तम परिणति ऐसी ही गीत कविताओं में दिसाई 
पड़ती है। 

इधर कुछ वर्षो से गीत काव्य के भीतर एक नया मोड आया है। क्थ्य और 
शिल्प की दष्टि से गीतो व भीतर मवीनता और ताज़गी लान का यह अभिनव 
प्रयास इधर एक आददालन का रूप ले रहा है। ऐसे गीता का नव गीत कहा जाता 
है। वस्तुत नई कबिता और नव गीत म॑ काई मौलिक थातर नही है। दाना का 
स्थूल अतर इतना ही है कि नई कविता मुक्त छद मे या छद मुक्त रूप मे लिखी 
जाती है और नव गीत छदोबद्ध होता है। नई कविता की भाति नव गीत भी 
जपनी भाषागत्त विशिष्टता, भावगंत आधुनिकता, अतीकाप्मक और साकेतिक 
पिम्ब योजना जादि के कारण पूववर्ती छायावादी और प्रयागवादी कविताओं तथा 
छायावादोत्तर काल के सस्ते रूमानी गीतास भिन दिसाई पडता है। उस पर 
भाषुनिक्ता की गहरी छाप है। नव गीत का प्रारम्भ नइ कविता के साथ ही हा 
गया था। अनेय, भारती, सर्वेश्वर, गिरिजाकुमार माथुर, कुवरनारायण, केदार- 
नाथ सिंह, और नरंझ्ञ मेहता ने अनेक नये ढग के गीव लिखे थे । इस नवीन गीत 
परम्परा का आगे बढाने वाले महस््वपूण बवि है ठाकुरप्रसाद सिंह, रामदास मिश्र 
बीरेद्र मिश्र, रवी द्ध 'भ्रमर , बालस्वरूप राही जादि। 


५ प्रयोगवाद 
नई कविता और प्रयोगवाद का एक 3 तर यह है कि प्रयोगवाद प्रतितिया- 
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गो प्रयेति का ४ य है और उस | पस्तिविर धा दे के ध्य व कद दहच्वमघ सै । 
हम का रह प्रयोौगवि वा में #दाामक ह४॥३ दि।चणए विद औष 
ख्यगप की प्रषागा है। उस द्रशशवादर दिर | हे गंह चित गाव 
और पाया ब्याह दी वो शवापकी। से प# थे “बाड़ को मर्द से ४ 
विप । पराग। उिया भोर दिडादार «हब #झूढ शहा शपम “हरि 
श्पपावा व धवग गदर यौन को बोरातक भार कानिश जाप हव्रवात) १ । 
प्रयोधियोश कि वपरय बसत॒न्योजिया जोर रूमिस्यिका व्यार वा भटडररा। हर 5 
संप हो सोयित ए हराया बह 5 विधा 5 हिल तल अ्श्शादात 
बच हि शस हे * विज पिा रब था 5 + दिवछ हचड दह् था 
हद विमा को सह वी जोर हसखरच विारधच्म ३१% 7 क्र सु द्रापकरतया 
कै ये सद बाठगा से रपट है कि प्रदा" गा” शाहय परत दाह; दर# माह हा 
है जिगम उसमे अयुभत को गगरा। और विशार १३ का ४ । *ग॒द्कारदद * 
बाहों पिता थे मगद येघार प्रतिदों 60 ददक है>-? पयोत झोर 
पिशिषर प्रयाण दारा पादया के। घोरा। की प्रति २ गोदिक रिसपए ि7 
पर ओर गाहय माश्य वा प्रयूति, ३ पदियों वा अर दिया पता ४7 मर 
और रय भे मोविय आपर को पिशावी प्री ४ संमरण माता पार्क 
और परवस्पराला ये जर्पीशार वर की द्रवितियायाओं प्रगति । 
मद्यपि पद प्रविता वे प्रघसा मे यार प्रयाग गा | ध्रषलतिया वा भार बम है 
गया और प्रयागयाह ये बद प्रवशर कं दि पई इंडिया पे नदिया _ैए जि पु हुए 
मविया मे ये परियाल घटित व ह सर । सामया प्रदादगर एक विदए 
पवार ये माउसित सपटल यात ब्यविक्या ₹ यय शा प्रतिविदिता करता है। इसे 
यग ने लाये वड् वविता के युग मे थी समाज में यामान रह हैं अब प्रयागया" 
उ्यी बग की मानसिर प्रतितिय/आ या व्यय बरता एआ माज भी दिमी-न विसी 
रूप भ जीविय है। प्रगति प्रयाग पाल मे प्रयाट्यादां कयियां में पयस्त प्रमापर 
माचव ही ऐस कवि हैं जिटाय प्रयागवार या पया कभी नहीं दाता और य आज 
नी उसी पथ पर चल रह हैं। आय न नई करिता ये युग मे जिन दो संप्यना का 
राम्पाटन विया उनम भी यरई प्रयाययाटी घवि सम्मिलित हैं। यये ता दूगर रप्तर 
मे हरितारायण व्यास, छबुत़ सायुर पर महता और चमारबटाइर सिद 
और तोमर सप्तना मे मटत वात्स्यायन थी बजिताए अधिकतर प्रयागयाली हो हैं, 
वियु इनम पूणन प्रयागवादी बवि पेंवल मटन यात्त्थायन ही हैं। जिए प्रयोग 


दि *>णिक 
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वादी कविया का सप्तको म स्थान नही मिल सवा था उनमे से कुछ ये रह बाहर" 
नाम से एक अलग शिविर बनाया । उनम॑ से तीन प्रमुख कविया--न लिन विलोच न 
शर्मा, केसरीवुमार और नरझ--क्री कविताओं का सकलन पवेन (सन १६५०) 
नाम से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक मे प्रारम्भ मे प्रपघयवाद क बारह सूत्र तथा 
अन्त में पस्पञ्मा वे अतगत प्रपद्यवाद या प्रयागवाद की व्यास्या दी गई है। इन 
कविया का दावा है कि वास्तविक प्रयोगवादी ता वे ही हैं, अज्ञेय द्वारा सम्पादित 
सप्तका के कवि प्रयोगवादी नही, वेवल प्रयोगश्यील है वधांकि वे प्रयोग को साव्य 
नही, साधन मानते हैं । सप्तकेतर तथा प्रपद्यवादतर प्रयोगवादी कविया म लक्ष्मी 
कान्त वर्मा, राजेद्ध क्शोर और मुद्राराक्षस के नाम विशेष उल्लेसनीय है। इनम 
से लक्ष्मीकात वर्मा की कविताएँ 'धुएँ की लबीरें' (सन १६५६) नामक काव्य 
सकलन में विपिनकुमार अग्रवाल की कविताओं के साथ और राजेद्रकिशार की 
कविताएँ उनकी 'स्थितिया, जनुभव तथा अय कविताएं नामक पुछ्तक मे प्रका 
वित हां चुकी ह। 
सप्तकीय प्रयोगवादी कविया में प्रभाकर माचव प्रमुख हैं । माचवे की कवि 
ताआ वा सकलन “अनुक्षण (सन १६५६) प्रकाशित हो चुका है। माचवे कविता 
को सामाय गद्य से भिन नहीं मानत । इसलिए कविता लिखने म इह काई कठि 
नाई नही होती क्याकि इनकी अनुभूतिया का अभिव्यक्ति का सकेट' नही केलता 
पठता | पर ऐसी कविताआ म व्यग्य और वैचिन्य का चमत्कार अवश्य होता है । 
ये रिपोर्ताज और दइय वणन में भी विदेशी या देशज दब्दो के प्रयोग इस रुप म 
करते हैं कि कविता मे कुछ न कुछ नयापत आ ही जाता है। फिर भी इनकी 
अधिकाश कविता सहज गथ की शली म॑ होते से इतिवत्तात्मक था वणनात्मक है। 
व्यग्य कविताजा म इनकी प्रयोगात्मक प्रवत्ति विशेष उभरी है! 
दूसरे सप्तक के कविया में हरिनारायण व्यास मे प्रयोगवाद का विवेचनात्मव' 
पक्ष बहुत प्रबल है। इहाने अपन माक्सवादी विचारों को भाषण जोर वक्‍तब्य वी 
शलो मे व्यक्त क्या है अथवा अलकारा की सहायता से उह स्थापित करने का 
प्रयत्न क्या है। जहां विवेचता और उदपोधन नही है वहा प्रकृति और मानवीय 
स्थितियां को रिपातांज वी चली में उपस्थित क्या यथा है । इस तरह इनकी 
कविताएँ वचारिक और यांजना बद्ध हैं । नरंश मेहता मे प्रयोग की प्रवृत्ति हरि- 
नारायण व्यास से अधिक है! वे चमत्वारपूण उपमानो का प्रयोग वरते है, भले 
ही वे उपमान हास्पास्वद प्रतीत हा जये किरण घनु क्षितिज-जगल, आलोक 


घर समसामयिक हिंदी साहित्य 


दूध, मेंघ चील, आसमान का गटठर आदि ) इस तरह उनके प्रयोग मृस्यत आल“ 
कारिक है। सागरूपक और उपमा उपेक्षा वा वाब्य नय. उपमानां के ऊटपर्टांग 
प्रयोग के कारण चौकान मे भले ही सफन हो जाय पर उस वास्तविक बाब्य नहीं 
कहा जा सकता ) तीसर सप्तक के कवि मदन वात्स्पापन की दच्टि यद्यपि वैज्ञानिक 
है पर आधुनिक कला का शिल्प उपके पास नही है। इस कारण चैचिय प्रदान 
को रूचि मे ही उनकी कविता की पवीनता दियाई पडती है । इहांने परम्परागत 
काब्य झलों का तिभयता-पूवक बहिप्वार किया है और जनगढ़, अटपटी और 
दनीदव जीवन की चालू भाषा मे अपने विचारा तथा जनुभूतियों वो व्यवत किया 
है। घातनिफ उपमाना का प्रयोग तया वारपानों, दफ्तरा वी रूखी जिन्दगी वा 
यथातश्य चित्रण इनफी कविताओं की विश्येपता है) 

प्रपद्यवादी चिविर के कविया मे अयोग की प्रवत्ति बहुन प्रबल है । सेलिन 
विनोचन शर्मा ने अलकारा का प्रयोग छायावादी ढग से किया है पर *ब्दा के 
प्रयाग में अत्यधिक विचित्रता दिखाई है। सा घ और समास के ने प्रयोगा दारा 
उाहोन ऐस चमत्कार उत्पन किए है जिनका लक्ष्य पाठका का चौंकाय के जतिरिक्त 
जौर कुछ नही है, जैसे, और उसे +>औरुसे, और अधकार+--औरघवार। कही 
कही साथ वे वई शब्दों के वर्णों को अलग करवे अय' शब्दा के साथ रखकर 
वक्ति-य उत्पन क्या है, जसे कलकता पजाव मेल का क्लक्त-ताप अजा बमेल। 
चण विपयय द्वारा भी चमप्कार उत्पत्त किया गया है जसे, र देख ही (देख रही) । 
इस तोड फोड द्वारा कवि शायद कुछ नवीन अपर उत्पन करना चाहता है। पर 
उन नये अर्थां का कही सक्तेत नही मिलता। नलिन वी भाषा जत्यत कृतिम 
पडिताऊ और जव्यावहारिक है। आाक्रोश, विद्रोह ओर प्रतिक्रिया की भावना 
उनम इत्तनी अधिक है कि सूक्ष्म अनु भूतिया का उनके काव्य मे कही पता ही वही 
चलता। ये सभी प्रवृत्तिया केसरीकुमार और नरेश की कविताओं मे भी दिखाई 
पडती हैं। धन लोगा ने अथ सम्वस्थी प्रयोग उतने पही किए जितने शब्द संम्ब घी 
प्रयोग जिए हैं। अथ प्रयोगो म उहोन ऐसी अनुभूतियों की अभिव्यवित की 
जो गोवनीय था जइलीत मानी जाती हैं अथवा जो परम्परागत सौदय चेतना पर 
आधान करती हुं ॥ 

जाय प्रयोगवाटी कृविया म लदमीकात वर्मा और राजेदक्शोर विशेष 
उ लेखनीय हैं। लक्ष्मीकात वर्मा की कविताएं यह प्रमाणित करती है कि कोई 
भी व्यक्त चाहे तो भिडकर कविता लिख सकता है। इनकी कविताओं से युग 


कविता दर 


बोध और विद्रोह की प्रवत्ति बहुत अधिक है वितु उनमे काव्यत्व का सवथा 
अभाव है। इहात वज्ञानिक युग के उपक्रणा एवं तथ्यों को उपमान बनाकर 
रूपक और उपमाएँ सडी की है। कितु ये अलकार अत्यन्त कृत्रिम प्रतीत होते हैं । 
इनवे परिम्व अलकृत और प्रतीक रूपकात्मक ह । इससे स्पष्ट है कि वे सोच-सोच 
कर, परिश्रम के साथ कविना लिखते हू। विचित्र उपभानों और विम्धों द्वारा वे 
जो जथ सकेतित करना चाहते है उनकी और पाठका का ध्यान जाने ही नही पाता, 
चह उन नये उपमानों मे ही उलभाकर रह जाता है। इनकी कविताओं की एक 
ओर विशेषता यह है कि उनमे बौद्धिक सुक्तिया, वबतव्य, विवेचना और सारे- 
वाज्ी की प्रमुपता है। वे युआ, वडवाहद और धुधलापन ही अधिव' पसंद करते 
हूं। तारसप्तकीय प्रयोगवादी कवियो वे समान इनमे शवा, दुविधा और अह का 
बोध बहुत तीव्र है। इनकी कविताआ मे अनगढपन, शिल्प हीनता और गद्यात्मकता 
इतनी अधिक है कि कोई भी पाठक इह अत्यत परिश्रम से ही पढ सकता है | 
'राजेद्रविशोर वी कविताओ मे यद्यपि नई कविता के वीज बतमान है कि तु प्रयोग 
वादी सस्कार उतम अधिक हैं। इहाने अधिकतर छद और वण विययास सम्ब'बी 
प्रयोग किए है तथा एक विश्ञेप प्रकार की वकक्‍तृत्व रीति विकसित कर ली है। 
उाहाने पक्तिया को चहुत अधिक ताडा है और प्राय एक परनित में एक राब्द या 
एक वण ही रसा है) इस तरह इन्हाने विचित पक्ति वियास द्वारा चमत्कार 
उत्पन्त करने का प्रयास किया है जो काव्य के लिए अनावश्यक बस्तु है । प्रस'नता 
की बात है कि प्रयोग को साध्य मानने वाले कविया की सझूया उत्तरोत्तरकम 
होती जा रही है और प्रयोगवादी चम कार भी अब अपना प्रभाव खो चुे हैं । 


६ नई फविता 


सामा-यतया सन १६५० ई० के बाद की व विता को प्रयोगवाद से मिन करने 
के लिए नई कविता का नाम दिया जाने लगा है और यह नाम जव स्वीउत भी 
हो चुका है। 
नई कविता नाम के पीछे एक' इतिहास है । सन्‌ १६४३ ई० में जब इस 
प्रकार की नये ढग की कविताएँ अनेय के सपादवत्व मे 'तार सप्तक' मे सकलित 
हुईं तो उनके रूप टित्प सम्बंधी चयें प्रयोपो को देखकर तथा कवियों हारा 
प्रयोग शब्द के वार बार व्यवहार को ध्यान म रखकर हि दी के वतिपय आलोचवा 
ने इस नई काव्य प्रवृत्ति का नाम ही प्रधायवाद रख दिया। किंतु बिना समके- 


ह्ड समसामयिक हिंदी साहित्य 


बूभे दिया गया यह नाम साथक था, क्‍्यांकि इस प्रवार वी कविताओं मे प्रयाग 
को प्रवत्ति आवश्यक्ता स जधिव थी। इन कविया वे लिए प्रयाग साथन नरी, 
सा“य वन गया था। सन्‌ १६५७ वे बाद प्रयोग की प्रवत्ति कम होती गई | साथ 
ही इस काव्य थारा के भीतर जो जतिशय प्रतिक्रिया फी भावना चतमान वी बह 
भी धीरे घीर॑ कम हाती गई । 
यद्यपि नई बधिता में भी नवीप प्रयोग करन की प्रवत्ति वतमान है वितु 
उमम कुछ ऐसी निजी विश्लेपताएँ भी हैं जिनके कारण वह जपन ठीजा पूव बी 
भप्रयोगवादी बबिता स एकदम भिन्‍न है। प्रयागवाद और नई घविता म॑ सबसे 
बडा अत्तर यह है कि प्रयोगवाद दुद्ध और प्रतिक्रिया वी कविता हू कितु नई 
कविता सश्लेपण और सामजस्य की कविता है । यद्यपि प्रयोगवाद री भाति नई 
कविता में भी क्राततकारी भावना वतमान है कितु इस क्राँित की दिशा निधारित 
ओऔर लक्ष्य निर्दिष्ट है। वह लक्ष्य है सभी प्रकार वे धामिक, स्रामाजिक, रात 
नतिक और सास्कृतिक व बना, रृढियो, वजनाजा और आरापित मायताजा स 
मानव की मुक्त । नई कविता की जो उई दिया खुली है उसम व्यक्ति की आत्मा 
नुभूति से उदभूत विवेक अथवा स्वयप्रभ चान ही उसका प्रवम्त जौर अन्तिम पथ 
दशक है। 
नई कविता की रचना प्रक्रिया छायावाद, प्रगतिवाद और प्रमोगवाद की 
रचना प्रक्रिया से भिन कांटि की है। काव्य रचना की सचेप्ट स्थिति और समाधि 
स्ष्यिति के कइ स्तर-भेद ह। काव्य वी श्रेप्ठता उसवी रचना स्थिति के स्तर पर 
निभर करती है। ये स्तर तोन ह-- 
(१) स्थूल कत्पना का स्तर । 
(२) सूक्ष्म कल्पना का स्तर । 
(३) पश्य ती कल्पना अथवा सविकल्प समाधि का स्तर । 
नइ कविता म अधिकतर उपयु बत द्वितीय और ततीय प्रकार की कापाा 
काय वरतो दिप्ाई पडती है। रीतिवालीन कविता मे प्रथम प्रकार की स्थल 
कल्पना की जविक्ता थी जे चमत्वारपूण जलवार-योजना के रूप म व्यक्त हुई 
है। इस प्रश्यर की वल्पना दीक्षागम्य जौर अम्यास-साध्य होती है। यही स्थिति 
द्विवेदीमुगीन कविता तथा प्रगतिवादी एवं प्रयोगरादी कविता म भो दिखाई 
पडती है। इन तोना प्रकार का काव्य श्रवत्तियो म चेतन मन वी बौद्धिकता और 
ताकिक्ता वहुत अधिक हाती थी और यदि कही करपना का योग अपेक्षित हाता 


कविता छू 


था ता उपयु कल प्रथम प्रवार वी स्थूल कल्पना से काम जिया जाता था किखु 
नई कविता सीधे बाध्य मत जवचेतन या पूवचेतन मन से उत्पन होती है जिसस 
बह स्वप्न, दिवा स्वप्न अथवा जादू टांना जैसा वातायरण उपस्थित करके पाठवा 
के मन को अभिभूत वरन की शवित रसती है। 


नई कविता को विशेषताएँ 


१ प्राधुनिक भपवबोध--सरूच पूछा जाय तो जाधुनिवता ही नई कविता 
पा प्राण ह। आज की जावुनिक्ता उप जीवन मूल्या को जोर इगित करती है जो 
एमायन शास्त्र, भौतिक याघ्त्र, प्राधि विज्ञान, चृतत्व-्यास्त, मनोविश्लेषण शास्त, 
समाज सास्त, राज-शास्त्र आदि आधुनिर विवया के क्षेत्र में होने वाली योजा 
और तज्जय उपलब्धियों वे फलस्वरूप आधुनिक मानव के सन में घटित हांत 
बाती नप्रीतया जौर परिवतता की प्रक्रिया से निर्मित हुए हैं। नई कविता मे 
जायुनिकता की यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर अधिक माना मे परिलक्षित हो रही है । 
इसी कारण पुराने सेवे के जिन लोगो को आधुनिक वर्ाविक क्षेत्रा की नचो 
पनश्विया अनघीत है उनके लिए नई कविता दुरूह, वौद्धित और अनगल प्रलाप 
ह्‌। 

२ घयवितकता श्रौर सामाजिक्ता का सामजस्थ--नई कविता सामाजिस्ता 
और वयक्तिकता का अलग अलग घानो में वाटकर नही देखती । उसवी दृष्टि मे 
चपमाज परिषि है और व्यक्त केद्र । नई कमिता के कवि का मैं एक का नही 
“बहु का बोधक है) इसलिए ऐसा कवि वयक्तिक चेतना वी अभिव्यजना करता 
हुआ भी सामाजिन' यथाथ से असपृकत नही रहता । 

एस साधपस्य के फलस्वरूप नई कविता के कवियो का मानस क्षितिज जपेक्षा 
कृत जधिक व्यापक जौर विस्तत हां गया है) 

३ अन पृत्तियो की श्रद्धितोयता और प्रामाणिक्ता--नया कवि जीवम वी 
परिस्थितिया और वस्तुआ की यत्ता से सीघा सम्बंध स्थापित वरके अपनी मौलिक 
अनु वृतिया की जभिव्यक्ति करता है । इस कारण उसके मनोलोक वो कोइ सीमा 
नहीं है। वह अनुभूतियों के ऐसे मौलिक जौर नवीन स्तरा का उद्घाटन करता है 
जो उसके लिए प्रामाणिक हांत हुए भी आय लोगो वे लिए असामा य प्रतीत हो 

सकत है। इसका वारण यहो है कि कवि जिन क्षणा मे उन अनुभूतिया को उप-« 
लब्ध और अभिव्यक्त करता है वे अद्वितोय होत है। किसी अनुभत्ति की प्रामा- 


णद सममामयिय् हिंदी साहित्य 


णिकता और अद्वितीयता का अथ यह है कि वह कवि की चेतना से गहराइ तक 
प्रविष्ट हो चुकी है और किसी अय व्यक्ति ने उच्च अनुभूति को उसी रुप मं और 
उसी गहराई तक उपलब्ध नही क्या है। इस तरहनई कविता की अनुभूनियाँ 
परम्परागत, घिसी पिटी जनुकृत नहीं होती और उनम मौलिक्ता और असाधा- 
रणता अनिवाय रूप से होती है । 

४ प्रतीकात्मक भ्ौर खण्डित बिम्ब योजना--तई कविता मे मूतिमत्ता 
या बिम्ब-्योजना जितमी अधिक मिलती है उतनी इसके पूव को हिंदी कविता मे 
कभी नही थी | नई कविता के विम्व॒ अधिक्तर प्रतीकात्मक और साव तिक होते 
हैं । इसका कारण यह है कि नई कविता सवेदनात्मक या ऐरद्रियवाधात्मव है । 
सकवेदना (सेन्सेशन) विस्वों के द्वारा ही उत्पन हो सकती है जौर जभिधेष विप्य 
बेबल हमारे ज्ञानेदद्रियो की ऊपरी सतह का ही स्पश करते हैं। ग्सलिए नई कविता 
गहरी सवेदनाआ को उद्दीप्त करके जनुभूतिया के नए अछूत॑ आयामो का उदघाटन 
करन के लिए प्रतीकात्मक और साकेतिक विम्बी वी योजना करती है। 

किन्तु नई कविता की विम्व योजना प्राय विश्लिप्ट या खण्डित होती है। 
नई कवित्ता मरोविश्लेषण शास्त्र के उपचेत्तन मन थे छिद्धान्त से बहुत्त प्रभावित 
है जिसके अनुसार कविता की रचना मे उपचेतन मन का जितना याग होता हैं 
उतना चेतन मन का नही । ,उसके अठुसार काव्यगत विम्व उपचेतन मन से हीं 
उद्भूत होने है, और जिस तरह स्वप्न और दिवा स्वप्न के बिस्द खण्टित और 
प्रतीकात्मक होत हैं उसी तरह काव्य के विम्ब भी होत॑ हैं। फिर भी उनमे परस्पर 
एड अलतस्सम्ब ध होता है ( इसी सम्द व हीन सस्बघ को “मुक्त आसम कहते हैं 
जो मुक्त चेतना प्रवाह का परिणाम होता है। नई कविता भ यह मुक्त आसग 
वाली सण्डित बिम्ब-योजना ही अधिक मिलती हैं। इन विश्वुपलित विम्वा का 

प्रयोजन पूव चितित और पूव निश्चित अर्थों का बाघ कराना नहीं होता, पाठक 
के ऐडिय-बोध या सवंदना को उन खण्डित विम्वा द्वारा उद्दौप्त करवे उपचेतन 
मन में वदी उसी प्रकार के बिस्‍्बा वी एक नई ख्ूखला वी नव रचना करना 
होता है । इस तरह इन खण्डित प्रिम्बों के सबेत से ऐसे संवेदना की उपलब्धि 
हांती है जो बवि के सवेदना से प्राय भितर होते हैं। फलत इन खण्डित विम्बा 
मे जितनी अधिक और व्यापक जथवत्ता होती है उतनी पूववर्ती कविता भे नही 
थी । इससे स्पष्ट है कि नई कविताटाब्द या अथ प्रधान नही, विस्व प्रधान है। 

नई कविता के विम्ब प्राय प्रतीकात्मक होत है। किन्तु नई कविता में पुराने 


बबिता द्छ 


रूढ प्रतीको को छोडकर नवोन अप्रयुवत प्रतीको का उपयोग क्या जाता है। 
नई कविता का कवि यदि वभी पुरापे प्रतीको का उपयोग करता भी है तो उह 
नए सदर्भो मे सयोजित करवे उनसे भिन प्रवार की सशवत और ताजगी संयुक्त 
अथवत्ता भरने का प्रयत्त करता है। वई कविता वे प्रतीका वी एक सई विशेषता 
यह है कि वे अधिक्तर वयविनक प्रतीक है। सावभौम प्रतीका में नवीन अर्थों को 
व्यक्त करने की शक्ति नही होती | नई कविता में व्यक्त आधुतिक भाव बोच 
बचानिक दृत्टिकोण और नवीन जीवन मुल्यो के कारण उसकावथ्य विलकुल 
नया होगा है । कथ्य वी नवीनता के कारण कवि को सदा अभिव्यजना के नवीन 
माध्यम! वी खोज वरनो पडती है। इसलिए नई कविता जिस तरह पुरान अप्रस्तुत 
विधान और परम्परागत अलकारा को छोडकर नवीन अप्रस्तुत का विन्रण करती 
है उसी तरह नवीन कथ्य को व्यवत बरने के लिए अप्रयुकत्त और विलकुल ताजे 
प्रतीको का प्रयोग भी करती है। प्रतीका की यह नवीवता और ताजगी तभी 
बनी रह सकती है जबकि ये वैयव्तिव' हा। 

४ छद विधान --वाव्य के रूप शिल्प में उसके ढाचे (पटन) का बहुत 
अधिक महत्व है; पूववर्ती कविता वा ढाचा मुस्यत छदो पर आशित रहता था 
और इसीलिए कविता को छद या पद्य से प्राय अभिन मान लिया जाता था। 
आधुनिक युग में प्राय सभी दशा मे काव्य के वेंपे बेंधाएं नियमित छद विधान वे 
विरुद्ध विद्रोह हुआ। हिंदी बबिता मे इस विद्रोह का प्रार्म छायाबाद युग मं 
ही हो गया थ। छायावादी विद्रोह ये मूल म यह घारणा निहित थी वि काव्य 
और संगीत दाना वा सूल तत्व लय है। अत बबिता गीतात्मक भी हो सकती है 
ओर लग्युक्त छुद मे भी हो सकता है । 

वाव्यगत संगीत या लय थे सम्ब 4 में विचार करते समय विशेष ध्यान देन 
यी बात यह है कि पद्य में हो नहीं, गद्य मं भी तथा मनुष्य बे जीवन में भ| एवं 
लय है जो विविध वाला, अपस्थाजा जोर परिस्थितिया मे विभिन रूपा म अभि 
व्यवत होती रहती है। काव्य जीवन से अविच्धिन है। जत वाय वी लय भी 
जीवन यी लग से विच्छिन नहीं हो सक्ती। निप्कप यह वि काव्य वा संगीत 
मुगसापेस और समाज वे जीवन वे अनुल्प होता है। आधुनिवा युग वा जीवप 
चज्ञानिक और बोद्धिक हाने व कारण अत्यात जटिल हो गया है, उत्तम भाषुतता 
नही रह गई है। इप वारण जाज वा युप जीवन पदात्मग हा पया है।फजत 
नइ कविता म पद्म की लग वी जगह गद्य की लगने ले ली है। इसी अथ मे यह वहा 
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जाता हू कि नई कविता मे नाद की लय नही, जथ की लय है । 

६ भाषा और शब्द चयन--भाषा और झाद चयन की दृष्टिसे भी नई 
कविता पूजवता काव्य स विलवुल भिन प्रतीत हाती है। उममे पूववर्ती काव्य 
प्रवत्तिया की भापा क॑ दोपा को छोट दिया गया ह और दोना की अच्दाइयाँ 
स्वीकार कर भी गइ हैं| नइ कविता की भाषा उत्तरात्तर वाल चाल वी भाषा के 
निकट हाती जा रही है। 

वस्तुत नई कविता प्रत्यक्ष और प्रतीकात्मक विम्बा वी कविता है । इस 
कारण उसकी भाषा चिजात्मक, लाक्षणिक और वच्ावित प्रधान है। नई कविता 
बी भाषा की एक्अ य विशेषता यह है कि उसमे उदू की शब्दावली और मुहा 
चरा का प्रथोग तो हुआ ही है, अग्रेज़ी वे अनेक सज्ञा पद भी ले लिये गए है। यही 
मही, उसके वाक्य गठन पर भी जग्रेजी भाषा का प्रभाव पडा है जिससे उसम 
अंग्रेजी जस वावय विय|स, विराम चिह्न॑मध्यवर्ती वाक्य जादि का नि सवाच 
प्रयोग हुआ है। निष्क्ष यह है कि नई कविता ने अपन साथक प्रयोगा और गहरी 
“यपकता द्वारा हिली भाषा की अभिव्यवित क्षमता का बहुत विकसित क्या है 
जौर काव्य भाषा का यथाथ जीवन के निफ्ट पहुँचाया है । 


नई कच्िता का झा दोलन श्रौर उसके कवि 


जाधुनिक युग आादोलनो वा युग है। नई कविता को भी अपने को प्रतिष्ठित 
बारन क लिए जादालन करना पढा है। इस आदोलन के शीपस्य कवि अज्ेय 
रह है। उहामे 'तार सप्तक' नामक का“य सकलन का सपादन फरके प्रयोगवाद 
की प्रवत्ति बा स्थापित क्या था। सत १६५० के जास पा ऐसे नए कवि सामने 
जाए जो प्रथागवाद वी गयद्यात्मक्ता और विवचनात्मक पद्धति बो पसंद नहीं 
करत थ, यद्यपि वे काव्य में नवीनता जोर ताजगी लाना आवश्यक मानते थे । 
हस कमियां ने पत्र पत्रिकाएँ निकालर र तया सभा गाष्ठिया का आयोजन बरके 
कपिता म नवीनता जाने के लिए प्रचार प्रारम्भ क्यिा। प्रयोगवाद के वई 
बबिया न इन नए कविया का साथ दियाथा। इलाहायाद म 'परिमल' नामक 
साहित्यिक समस्या ने सवप्रवम एक परिचचा गोप्ठी वा जायोजन किया था जिसम 
नई कविता हाद वा व्यवहार जिया गया था। परिमत के कुछ सदस्या ने 'नए 
पर्ते. निवर्धा और “नई कविता नामक साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रवाशन भी 
प्रारम्भ क्या । धीर धीर समी बडे नगरा म नई कतिता जयथवा नए साहित्य से 
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पररिक्षक्ता बे नई शद्दिता के रदार एवार मे रुएत 5शिर परवरिश रूए 
४६५४ के दाइ ला विभिन्‍न साहिचिफ हेशे ते पिदिद्व परम्परा ता, 
आ्ययुनिकवद्धिताएं प्रसिदातक्तरिता ,रणिाए गंदिभोए्त पा भर्भ चोपर 
सकलन-्यय प्रक्मपित हुए रिनमे यई ररियाएँ चोर एएसे धारा धत सेद्धा। ता 
एवं व्यवहारिक समीक्षाएं टोतो थो। इस प्यार टिदी ये पा७ भीरे रऐ पई 
कविता के अम्पस्त होते गए। पई परिवार जा दोताज्म३ रूपचग समाध्व 
हा गया है। नत्तय द्वारा पर्तुत दिये गए पवियों मे से बुछ मे तियथा ही चल 
पर दिया, पुद्च रेवल प्रपोग ग रो पाये एवि बएर रह गए है पौर १७४ भप वी 
रोम'नी भावुश्ता और सतही अवुभूतिषों के फारण पिछती पीढ़ी भें ध) व 
कह जान लगे है। स्ग्य शेय थी पयिता धारा गध्यवाती। रएरतह्ाफता भी 
ओर मुड गई है। पहाँ नई रतविता थे! रुपात गवियों से रो ५ ध७ उ0ती को ७ $ 
कविता वे विवेचन है लिए आयश्यता माया गया है जितयी १ हिताओं भे ॥ई 
कविता पी उपरिनिदिष्ट विशेषताएं यतगाप है। 

नई कविता वे प्रारम्भ और पिशरा या जो राद्षिप्त (॥९ण 8१४ दिा 
गया है उसी जाधार पर १७ १८ पर्षों गे एतिहारा थो ६म शी भर्णां में हिभा 
जित बर सकते है-- ( १) तयीतता मे आग्रह पथ भरण (२) पैगवि एव विने। 
और अनुभूति वी आमाणियता से साथ आशधु्तिया बोध 4 पारागजा धरण, 
(३) जाधुमिक्ता योव की यई थिक्षाजीं मा भरण | प्रधग भरण बी आई फॉपता' 
म प्रयोगवाद जौर प्रगतिवाद वी प्रतिवियादगग तथा प्रयोगाशन अनुत्तिाजभ 
भी और छायाप्रांद गी भाश्नप्रवणता वए रुप भे गिर जा गई भी। शत्ष पता णाण 
बी कप्िता मुख्यतः पबीयया जौर शात्ग्री बोड़ी पतियगा। गा।वरधतिरि से 
हुई थी । विवास वा दुसर घरण से पथ्ि यह अगुशग व दो राधे कि। पैसश आवीग 
प्रतीका, नथ उपमाया जौर परमतापरपूण लभिरयतिय मे की गर् औ विधा भर आरति 
समान नहीं माना जा रायया। इससा उिपरीश लाई ससिता शमी गई गाशी था 
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सकती है जब कि उसम जीवन की गहरी सम्पृक्ति हो और उस सम्पुक्ति की 
अनुभूति को ईमानदारी स॑ “यक्त क्या जाय। इस तरह इस चरण की कविता 
का मूल स्वर व्यक्तिवादी मानवतावाद वा है जिसमे सडी गली परम्पराआ ने 
प्रति व्यवित के आकाश और घृणा का त्तीखा रवर भी मिला हुआ है। तीसरे 
चरण की नई कविता म सही आधुनिकता का गहरा बोध दिखाई पडता है। 
पाइचात्य देशो भे आधुनिकता के जितने नए नए आयाम इस युग के साहित्य 
और कला में अ्भिव्यक्त हुए ह उनमे से कई इस चरण की नई कविता में भी 
टिखाई पड़ने लग ) इस समय नई कविता फिर एक ऐसे चौराहे पर आ खडी हुई 
है जहा उमकी कई धाराएँ भिन शिन दिज्ञाओं भे जाती दिखाई पड रही हैं 
और उनमे आधुनिकता के विद॒व व्यापी रूपा का प्रतिविम्ध दिखाई पडता है। 
इसको नई कविता के विकास के तीसरे चरण वी कविता कहा जा सकता हैं। 


प्रथम चरण की नई कविता 


स्वतजता प्राप्ति बे समय नई कविता वा प्रारम्भ जिस रूप म हुआ था उसे 
एक सम्मिलित मच की सज्ञा दी जा सकती है। इस मच पर 'तार सप्तक के 
बवियो--अनेय, गिरिजाकुमार माथुर, भारतभूषण अग्रवाल, मुव्तिवोध, प्र ना- 
कर भाचवे, रामविलास शर्मा और नेमिचद्र जेन के अतिरिवत अय प्रगतिवादी 
कवि--जसे नागयाजु न, केदारनाथ अग्रवाल, रागेय राघव, वालक्ृष्ण राव, डॉ० 
देवराज, शिवमगर्लासह 'सुमन', शमझेर, नतिलोचन आदि भी एक साथ उतर थे । 
“प्रतीक तथा वाद में “नई कविता, 'निकप' आदि में छपी सभी कविताआ को 
नई कविता ही कहा जाने लगा। ;ई पीढी के भा अनेक कवि जैसे घमवी र भारती, 
नरेश मेहता, सर्वेद्वर, दुष्पत्तकुमार, विजयदद नारायण साही, जगदीश गुप्त, 
ऋुवरनारायण, लक्ष्मीवान्त वर्मा, राजेद्रक्शिरर, राजेद्रप्रसाद सिह, रामदरस 
मिश्र आदि, जिहोने रामानी गीत-वाब्य से काव्यास्थास प्रारम्भ किया था, इसे 
नई कविता के सामूहिक अभियान म सम्मिलित हो गए) इस तरह प्रथम चरण 
वी नई कविता की एक मात्र विशिप्टता यवोनता जोर ताजगी हो थी। 

नये उपभाना और प्रतीकों की सरोज की प्रवत्ति इस काल की नई केबिता 
के सभी कविया मे समान रूप से दिखाइ पड़ती है। आयथा जनुभूति और मान 
सिक गठन वी दब्टि से इनमे कुछ कवि अब भी रोमाठिक थ, बुछ म रहस्यवाद वे 
चीज वतमान ये बुछ म प्रगतिवादी अथवा प्रयोगवादी प्रवृत्ति प्रमुख थी जो बाद 
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में भी बनी रही | पर इन्ही म कई ऐसे कवि भी थे जो द्वितीय और ततीय चरण 
की नई कविता के प्रमुख कवि माने गए। नई कविता के इस चरण के जो कवि 
दूसरे और तीसर चरण वी विकसित भाव धारा जौर शिल्प त त को पूरी तरह 
नही अपना सके, यहा उही मे से कुछ प्रमुख कविया के सम्बंध म विचार क्या 
जायगा। 


सप्तकोय कवि 
अज्ञेय 
अज्ञेय नई कविता के प्रवत्तका मे से है कितु नई कविता के साथ कदम से कदम 
मिलाकर बे अत तक नही चल सके । उनका व्यक्तित्व इतना अह॒वादी रहा है कि 
बाद में उसने युग-बोध के बदलते हुए स्वरूप को पहचानना तथा जात्मसात करना 
स्वीकार नही किया । 'अह॒बाद व्यक्तित्व की असाधारणता म विश्वास करता 
है, उसकी सामा-यता और विशिप्ठता में नहीं। प्रथोगवादी कवि के रूप में 
उहाने जो अपने को राहो का अवेपी कहा था जौर बाद मे व्यक्तित्व वी साज 
का जो सिद्धात उपस्थित किया, उसम प्रेरक तत्त्व उनका 'अह ही था जो अपनी 
असाधारणता को प्रतिष्ठित करना चाहता था। अहृवादी व्यक्ति सदा अपन को 
औरा से आगे या अलग रखना चाहता है। अनेय वी 'यह दीप अकेला कविता 
का दीप सामा-य दीप नही है। यद्यपि वह अपने अह के इस दीप का पकित मे 
विस्तजित और भक्ति को समर्पित कर देने का सकल्प करत हैं पर उस समय भी 
इस बात को नही भूलते कि उनका यह दीप “यवभरा, मदमाता, [नद्वितीय, प्रद्नत, 
स्वयभू ब्रह्म, अयुत' आदि-आदि है। व्यक्तिवाद का यह चरम रूप है जिसमे 
कवि अपने से अतिरिक्त और कसी को बडा मानता ही नही वह स्वय ब्रह्म है, 
अद्वितीय है। ऐसा व्यक्ति भला समष्टि के प्रति क्या समवित होगा ? इस बात 
को उ'होंने 'नदी के दीप शीपक कविता मे और भी स्पप्ट कर दिया है । यहा भी 
वे सामाजिक जीवन की धारा से अपन की केवल सपक्‍्त रखना चाहत है, उसमे 
डूबना नही चाहते क्योकि उनके विचार से--- 
द्वीप हैं हम। 
यह नहीं है शाप 
यह झ्पनी तियति है 
हम मदो के पुत्र हैं 


हर समसामयिक हिंदो साहित्य 


बठे नदो के फ्रोड में । 
बह बृहद भूसष्ड से हमको मिलाती है 
और बह भूछण्ड अ्रपना पिता है। 
यह कविता अचेय की व्यविनवादी अह भावना थाही नहीं ब्यवत करतो, 
उनवः नियतिवादी और रहस्यवादी दव्टिकोण को नी स्पष्ट कर दतो है। नदी में 
उनका अभिप्राय सामाजिक जीवन और विद्ञाल भूसण्ड का अभिश्राय आध्यात्मिक 
सत्ता या भगवान से है । अनेय मूलत रामाटिक विद्रोह के कवि हैं और ऐमे कवि 
की क्तिम परिणति है रहम्यवादी बन जाना । आय की स्पच्छादतावादी ( रोमा 
टिक) दष्टि प्रयाग काल वे प्रतिक्रिया प्रवाह मे भले ही थोटे समय वे' लिए कम 
हो गई हा पर नई कविता के प्रारम्भ के साथ वह पुन लौठ जाई। रोमाटिव 
प्रबत्ति नई कविता की प्रवत्ति नहीं है। नई कविता यथाथवाद वी कविता है। 
कवि यथाथ जीवन वी गहराई म ज्या ज्या डूबंगा, उसवी रामादिक प्रवत्ति त्या 
त्या कम होती जायगी | अज्ञेय में यह यात नहीं मिलती । कसी “एक” के प्रति 
उनका गहरा प्रेम उतके व्यक्तित्व का एक प्रमुख जग बन गया है जिसे उहूनि 
नाना रूपा मं अपनी अनेकानक कविताओ मब्यवत्र क़िया है। प्रद्ृति के प्रति 
उनका अनुराग उह एक प्रभाववादी चित्रवार के निकट ला खड़ा कर दता है। 
प्रेम की गहरी और तीखी अनु नृतिया का जितना चित्रण अचेय के काव्य मे मिलता 
ह उतना नई कविता के अय कसी कवि मे नही मिलता । उसी तरह प्रकृति के 
नये और कामलतम दश्य चिता की अभिव्यजना मे भी वे अद्वितीय है। इस तरह 
की कविताओं भ उनकी अनुभूति की सचाई, गहराई जौर व्याप्ति तो खूब दिखाई 
पदती ह कितु इनम व्यकत दृष्टिकाण आयुनिक जीवन क यथाय से मेल नहीं 
खाता | प्रम और सादय आधुनिक जीवन के सन्दभ म खाखले शब्द-मात लगते 
हु पर जनेय में उनने' प्रति एक गहरा मोह है। यह मोह ही उह उत्तरीत्तर 
यथाथ जौर वज्ञानिक्ता वी ओर से हटावर रहस्यात्मक अनुभूतिया के क्षेत्र की 
ओर ढक्लता गया है। 
चइ कविता आस्थामूलक काय प्रव्ति है कित्‌ उसम॑ अहवाद के लिए 
चितेप स्थान नही है। अत अनेय का अहवाद उह समाज, जगत था आधुनिक 
विचान के प्रति आस्थावान नही होने देता । जत जतीरिदिय अभौतिक रहस्यानु 
भूति वा सहारा लेक र वे ब्रह्म से अपनी आस्था टिका देते हैं। पर यह आस्था 
चया विवेकपूण भी है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि विवेक एक सतुलित माव 


कविता ६३ 


सिक स्थिति है जिसमे भावना, तकना और परिगणना की एकागी वृत्तिया से 
ऊपर उठवर व्यक्ति मान सत्य का द्रप्टा होता हू । अन्ञेय की कविताआ म ऐसे 
विवेक का जमाव है । उनम कट्ठी ता भावनाआ का उच्छत वग है तो दूसरी जगह 
घोर ताक्किता और वौद्धिक विवचना | विवेकशील द्रप्टा मन की तटस्थता इन 
दानो प्रकार की कविताजा म नही लिखाई पडतली। इसीसे उनकी अनुभूतिया 
उनकी तक-चबुद्धि की देत प्रतीत होती हैं। पर जहा उनका विवक जाग्रत है वहा 
उनकी भाव चेतना और वौद्धिव चेतना का सतलत दिखाई पडता है। पर ऐसे 
स्थल उनकी कविता मे अधिक नहीं है! जह्य य दोना चेतनाएँ असतुलित हं वहा 
उनकी मौलिक़ता चामत्कारिक सूक्तिया के रूप मे अभिव्यवत हुई है। ये सूवितिया 
सूक (फसी)की देन हाती है । अत वे शुद्ध वाष्य नही हाती क्योकि उनका गहरी 
अनुमूति और सूश्म अतद प्टि से विशेष लगाव पही होता । जशैय ने इस तरह वी 
बहुत-मी सूवितया लिखी हैं। ऐसी कविताएँ नई कविता की परिभाषा म पूरी 
तरह समाविष्ट नही हो पाती । 


गिरिजाकुमार माथुर 


गिरिजाकुमार माथुर अस्वीकारी कवि नही है। वे समझौता और सम वय व 
कवि हैँ । उनकी आज तक की सभी कविताएँ यह प्रमाणित करती हैं कि व द्रप्टा 
कवि नही हैं न उहान परम्परा को पूणत अस्वीकार ही क्या है। इसके विप 
रीत समभौते को जीन की निपट अनिवायता मानकर उहोन जनेक ऐसी सढिया 
वग भी स्वीकार वर लिया है जिह नई कविता के कवि का जनिवायत अस्वी 
कार करना चाहिए । उनकी इस समभझौतावादी प्रवत्ि का कारण उनका मूलत 
रामानी दृष्दिकाण है। प्रारम्भ मे वे छायावादी गीत लिखत थे। बाद में प्रयाप- 
वादी हा जाने के वाद भी उनमें वही सहजवृत्तिमुलत्र उन्छल नावुकता वतमास 
थी। “तार सप्तक! तथा नाता और निर्माण की उनवी जनेर' बबिताएँ जासकिति 
जय म्ूमानियत मे भरी है। 

बाद म सन १६४४ ५५ के बाद उद्ान आधुनिकता बाध का भी पकडन को 
कोचिच की, पर उनका यह प्रयत्न भी उनके अध्ययन और फ्टन-वृत्ति का परि 
घाम माजूम पडता है। बस्तुत मायुर म वह जाछुनिक्ता नहीं था सवी जा 
आधुनिक जीवन वे ययाय की आच म तपन से उत्पन हाती है। उनवी एसी 
अनवक आधुनिकतावादी कविताएँ हैं जिनम आधुनिक सम्यता वी विमगति 


हड सममामपिक द्विदी साहिए्य 


सोखलेपन, और मूल्यहीनता वी ओर सवेत विया गया है अयवा आज की यात्रिक 
सम्यता वे! उपकरणा और प्रभावा वा विवत वणन पिया गया है। यही नहीं 
आधुनिक पाश्चात्य चित्रकला वी बुछु विशेषतताजा यो भी उह।न अपनी कविता 
में लान की वाशिश की है । पर दस प्रवार व उनये प्रयाग सफब नहीं हो से हैं 
व्याकि पादचात्य चिनकला वाली अमूनता और प्रतोवात्मकता उनकी यव्रिताआ 
भे कही नहीं ह। प्रद्ृति चित्रण म जपिवतर उहहाने भावुषतापूण भु-दृश्यावन 
(लण्डस्केप चित्रण) ही विया है। नागरिक जीवन वे घित्रा म भी उ होंगे अधिव- 
तर बोरा रेखाकन ही क्या है, जस्तगतियो, विद्वतिया और सयग्रासी ऊब यी गहरी 
जभियजना नहीं वी है। इस तरह उनवी ऐसी +_वित्ताआ म घनयादी (वयूविस्ट) 
और अतियथाथवादी (सुररियलिस्ट) चित्रवला-जमी गहरी प्रभावोत्पादकता 
नही भा सवी है। 
गिरिजाकुमार मायुर नई कविता व सबसे अधिक क्लावांदी कवि हैं। शब्दा 
को गढने, बाठने यौदने और उनके सहो प्रयोग म व बेजाल हैं। उनका ध्वनि बोध 
ओर रग बोध अत्यत तीब्र है जिससे उनवी वविताआ मे सगीत-तत्व और चित्र 
कला का सु दर सामजस्यप हुआ है। वे मुख्यत गीति-काव्य व कवि हैं। गातात्मक 
कोमलता और रागात्मक्ता उनकी कविताओं वी विशेषता और सीमा दोनो ही 
हैं। इस प्रवत्ति वे कारण घरेव्‌ जोवबन और मनोरम रोमाण्टिक वातावरण व 
चित्रण मे उाहू जितनी मफ्लता मिलती है उतनी भयानक, कठोर, विराद और 
विरूप के चित्रण मे नही । ऐसे चिनण के लिए न तो उनके पास उपयुक्त भाषा है, 
प्‌ "ली । इसी वारण वे अत तर नई कविता के प्रथम चरण ने ही कवि बने 
रह गए। 


भारतभूषण अग्रवाल 

भारतभूषण अग्रवाल भी तार सप्तक के कविया मे से हैं। अत उनवी सन 
१६४७ के बाद वी कविताआ मे भी रूढिया और सामाजिक विद्तिया के प्रति 
विद्रोह के साथ साथ अनास्था, शव और मूल्यो के अ-वेषण की प्रयोगात्मक प्रवृत्ति 
काफी समय तक वतमान रही । कितु एक अथ भ वे जय तारसप्तवीय कविया 
से भिन हैं। सन्‌ १६४७ के पूव ही उनम आवुनिक्ता की व प्रवत्तिया आ गई थी 
जो नई कविता क तीमर चरण के कविया मे विशेष रूप स उभरकर आई हैं। 
व्ययता, विराता, अकेलावन निस्सगता आदि का बोध उनकी कविता पुस्तक 


कविता ६५ 


'मुवितमाग” वी कविताओं मे ही, जो सत १६४७ के पूब की लिखी है, दिखाई 
पडता है। ये प्रवत्तिया आज की कविता मे बढ रही है और कुछ कवि और आला 
चक इसे ही आधुनिकता बोध कहते है। भारतभूषण अग्रवाल ने इस नय भाव 
बाघ का भी बहुत पहले ही अपना लिया था । उपकी कविता-पुस्तक ओ अप्रस्तुत 
मर्ना (सन १६५०) मे, जिसमे उनके 'मुक्तिमाग” की भी सब कविताएँ सकतित 
है, कई कविताएँ ऐसी है। 

यय्रपि भारतभूषण अग्रवाल अपने को 'निरा विलायती स्पज' बहते हैं, पर 
बस्तुत वे कोरे फोटोग्राफर या स्पज जसे नही है जो अपता, निज का, कुछ भी नही 
देता। भारतभूषण के पास कवि वी दप्टि है। उनके मन पर जो-जी प्रभाव पटे है, 
जहान उह ईमानदारी से व्यक्त किया है। इसीलिए वे अपनी अनुभूतिया का 
सरल ढंग से स्पप्टता से व्यक्त कर सके है। इन अनुभूतिया को व्यक्त करने क 
लिए उहाने बिम्वो का प्रयोग भी अधिक नही क्या है। प्रतीकात्मक्ता और 
खण्डित विम्प योजना भी उनमे बहुत कम है ! ध्वनि और रग का बोध भी उनम 
अधिक विकसित नहीं है। पर उनमे वह तटस्थता और निस्सगता अवश्य है जा 
आधुनिक्तावादी कविता में अवश्य होनी चाहिए । इस तदस्थता के कारण ही व॑ 
रामानी भावनाआ से दूर रह सके है। उनका विवेव भी उह वस्तू सत्य वा 
स्वीकार करने के लिए बाध्य करता रहा है। इसीलिए प्रेम और सौन्दय की वास्त 
विकता को उाहाने कई कविताजां मे सफलतापूवक चित्रित किया है। यह 
वास्तविकता बोध उनमे उत्तरोत्तर बढता गया है। 


पझ्रन्‍्य सप्तकीवष कवि 


तीना सप्तक्ा वे शेष कविया में से नरेश मेहता, हरिवारायण व्यास, हाजुन्त 
मायुर, प्रयागनारायण त्रिपाठी और बीति चोघरी भो नई कविता वे प्रथम चरण 
वी भाव-चेतना वे ही कवि हैं। इन कविया म आधुनिकता का वह स्वर नही सुर 
सजा है जा इितीय और तृतीय चरण वी नई कविता वे वविया द्वारा उत्घादित 
हुआ था । इनम से मरेश महता औरा की जपला अधिक उल्लेसनीय हैं। ये 
साम्यवाद से विशेष प्रभावित्त थे जिससे उनकी जनक कविताओं वा स्वर प्रगति 
वादी था। नई बबिता वे दौर में वह स्थर बहुत दव यया। उनका प्रगतिवाटी स्वर 
वाद म विलवुल भारतीय सस्ट तिवादी हो गया। भारतीय समन्‍्दृति की चेतना 
उनमे पहन भी प्रमुस थी। उनकी दुसरे सप्तद की कविताओआ मे वटिं प्रतीषध 
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बा 
7४ 


ह्ली 


ध्द सममामयिय्र हिंदी साहित्य 


अध आसकित उ हे वस्तुजा के आतरिक रूपा जौर सम्बधा का तटस्थ दह्यन नही 
करने देती । उनके प्राण प्रेम वे भूसे और सौदय के प्यासे हैं। इसलिए उनता 
अविकाश कविताआ में हल्कापन और सामायता है। क्लासिकत उदात्तता जौर 
ब बन उनमे कही नही है। भापा भी बोलचाल के निकट की नही है । सुदरश 7 
के चयन की ओर कवि की विज्लेप रुचि है. जिससे भाषा स्वाभाविक नहीं है। 
अलकार योजना उनम इतनी जविक है कि य कविताएँ छायाय्राद वे निकट जा 
पहुचती है प्रतीक पद्धति का प्रयाग तो उटटाने क्या ही नही है। जनुभूतिया के 
वविध्य, गहराई और सचाई का भी उनकी कविताआ मे जभाव दिसाई पड़ता 
हूं। पर दहय चित्रण में उहह पयाप्त सफ्तता मिली है। दही चित्रा म इत कवि 
ताआा की ताजगी निहित है । 
जगदीश गुप्त का काव्य विकास भी अनेय के समान छायावादी आशभिजात्य 
से नई कविता के आभिजात्य की दिश्वा मे हुआ है। उनके भीतर भी सौद्दय और 
महत्ता का उपासक एक द्र॒प्टा चिनकार वठा है जो वरावर भीतर से वाहर का 
दश्य चिव अक्ति करता और उन चित्रा के विषय म अपनी टिप्पणी भी देता 
रहता है। जज्ञेप के समान उहं भी रोमानी भावुक्ता से अत तक निष्डति नहीं 
मिल सकी है। ऐसे व्यक्ति बाहर स भले ही बहुत गम्भी र और बौद्धिक दिखें, भीतर 
से बहुत भावुक और कोमल होते हैं । यह गलदश्रु भावुक्ता उनक प्रथम काव्य 
सकक्‍लन “नाव के पाव” (सन १६५५) मे बहुत अविक है। दूसरे काव्य सक्लन 
'शाद दशा (सन १६५६) मे वह काफी कम हो गई है, पर उसकी जगह वौद्धित' 
विवेचना ने ले ली है। उसमे वयवितक और सामाजिक दप्टि का समवय हुआ है/ 
व्यग्य और ताबिकता के साथ प्रेम की कोमल जनुभूतिया का सामजश््य हुला है 
भर आधुनिक्ता का वाय उभरा है। 


दूसरे चरण की नई कविता 


जैसा पहले कहा जा चुका है दूसरे चरण की नई कविता मं वयक्तिक विवेक, 
आत्म सचेतनता मानवतावादी स्वतजता, क्षण की अनुभूति की अद्वितीयता जौर 
व्यक्ति वी लधुता या सामायता की प्रवत्तिया प्रधान है। इस प्रकार की कविताएं 
तार सप्तक के कवि गजानन माधव मुक्तिवोध और "दूसरा सप्तक के कवि 
शमझेर वहाउुर सिंह, धमवीर भारती और रघुवीर सहाय सन १६५८ क पूव ही 
लिखने लग गए थे। तीसरा सप्तक क॑ क्विया म से सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, 


नव 


समशेरवह 
झमलेर का व्यक्तित्व द्विपा विभवत है। एकतरक तो वे फोर अन्तगु हावाकी 
च्यक्तित्व ३) चेतना से ग्रस्त है दूसरी जोर वयवादी भावता के बाह्य देवाव ते 
पीडित है। उनकी कविताओ मे ये दोना चेतनाएँ अलग-अलग दिखाई पड़ती है। 
उनमे सामजस्प नही हो पक्त है। उनके जत्नगु हवात्ी कदि बेस च। 
महातल के मौन मे चलता है, उदीके कद में अमरन मौन एक भाव है (जौर 


बह भाव हरा है) ' किर भी. कहत है | वातवोचगी नही, भेद खोलगी 
बात ही | इक तरह की उनकी कविताएँ अन्तस्चेतना गुह्म सम्बदन। । को विभ्दा 
ग हैं ल्‍ हीक़ा वे कहत है हेम नहीं।! 
उनके दुध्र व्यक्तिद की भव्यकिव जन कविद्मआ हुई है जिनम या वा साम्य- 
वादी और जनवादी भावा के अभि: हुई है या ऐे की हल्के 


३०० समसामयिक हिन्दी साहित्य 


इम तरह शमशेरवहादुर्रासह के काव्य की भूमि कही अत्यन्त सतही और 
कही बहुत गहरी है। उनके काव्य का विकास ऊध्वमुसी रूप मे नही हुआ है ।ऐमा 
प्रतीत होता है कि रामशेर को जभिव्यजना का निजी माग अभी तक नहीं मिल 
सका है। उनके जसे प्रौढ कवि का कोई निश्चित माग ओर निजी उपलब्धियाँ 
होनी चाहिए थी पर ऐसा हो नही सका है । 
इतना होत हुए भी शमशैर को नई कविता वे दुमरचरण का कवि मानने का 
कारण केवल उनका शिल्प तन्र है । अयथा उनकी कविता में नता विचारा की 
रीढ़ है, न दष्टिकोण की स्पप्टता ) उनमे अनुभूतिया की गहराई तो है, पर विस्तार 
बिलकुल नही है। उनका ऐ(द्रिय-बाव बहुत कुछ छायावादी वविया जैसा ही है. 
जिससे उनकी आसक्ति-ज-य भावुक्ता छिपाए नही छिपती है यद्यपि उहाने उसे 
सवय बहुत ही साकेतिक टग से व्यवत क्या है। 
शमशेरबरहादुरसिह मुरयत प्रभाववादी कवि हैं। प्रतीको के प्रयोग जहाँ 
अधिक हुए हैं वहा उनके प्रतीक्वादी और कही कही अतियथाथवादी रूप भी 
दिखाई पडते है पर अधिकतर उनकी कविता प्रभाववादी ही है। कुछ कविताओआ 
मे उहामे मुक्त आसग या चेतना प्रवाह शैली का सफल प्रयोग किया है। इनमे 
खण्टित बिम्वा वी जो उपचेतन मन से निस्प्तत हैं, अधिकता है। ऐसे विम्बो द्वारा 
कवि ने छायाभासो (फण्टसी) का निर्माण क्या है। छायाभासों का निमाण इस 
चरण वी कविता का एक प्रमुख लक्षण है। प्रतीक्ात्मकता और छायाभासा के 
कौझल के प्रयोग के कारण शमगर की ऐसी कविनाओ मे अपूत्त चितक्ला के गुण 
आ गए है।क्तु यह जमूत्तता इनकी सभी कविताओ मे नही है। अनेक कविताओं 
में इ हान अतियथातवादी चित्रकला के विकृतीकरण (डिस्टाशन) की शली ही 
अपनाई है। जसे 
जो कि सिकुडा हुआ बढा था, वो पत्वर 
सजग सा होकर पसरन लगा 
आप से आप । 
+--ऊछ कविताएँ, पष्ठ ३६ 


गजानन माधव मुक्तिबोध 


मुक्तिवाब आधुनिकतावादी नई कविता के अयतम कवियो से से हैं। यद्यपि 
उहाने भी अय सभी प्रवागवादी प्रगतिवादी कविया की तरह छायावादी भूमि 


कविता श्ग्श्‌ 


पर ही काव्याम्या्त शुरू क्या था कितु वाद मे उनके दृष्टिकोण, भाववाय और 
वाब्य शिल्प म जिस सीमा तक परिवतन हुआ वसा उनकी पीढी के अब किसी 
कवि मे नही हुआ । उमर की तरह उनके काव्य व्यक्तित्व के भी दा खण्ड है, 
एवं सण्ड उनके बाह्य व्यक्तित्व का है और दूसरा आ'तरिक व्यक्तित्व का | इन 
दोनो म प्राय आदान पदात होता रहता था। फिर नी वे दाता खण्ठ कभो मिल 
कर एक नही हुए। उनका बाह्य व्यक्तित्व माक्सवादी पिद्धाया से प्रतिबद्ध था 
क्यरु आंतरिक व्यक्तित्व सभी प्रकार के बाहरी दबावा और प्रशोभवा 
जआसक्तियो और छनावा से मुक्त था। यह आतरिक व्यक्तित्व ही उनका असली 
व्यवितित्व था। उनकी 'तार सप्तक की कविताओं तथा बाद की भी कुछ कविताओआ 
में प्रगतिवादी विचारधारा और प्रयोगवाद की शका, अनास्था और प्रतिक्रिया 
त्मक विद्रोह की प्रवृत्ति साथ साथ मिलती है #न्तु बाद की अधिकाश कविताए 
उनके आन्तरिक सघप, आत्मा वेषण और भात्मम्राधात्कार की कविवाएं ह। ये 
कविताएँ स्थूल प्रगतिवादी और प्रयोगवादी भूमि से बिलकुल अलग हट गई है। 
उनकी प्रारम्भिक ववित।आ म इलियट, स्पेण्डर और ऑॉडेन की कविताओं की 
प्रभाव छाया मिल सकती है पर परवर्ती कविताओं मे उनकी निजी उपलब्धि क॑ 
दश्शन होते हैं । 

मुक्तिबीध को परवर्ती लम्दी कविताएँ यह व्यक्त करती हैं कि कवि का 
मतर घोर अधकार और बुहासे स भरा हुआ है ओर उसकी पर्तो का भेदन करता 
हुआ सत्य के साक्षाक्वार के लिए आगे बउता जा रहा है । इन कविताओ में व्यक्ति 
मन की गहरी घुटन, छटपटाहट, जात्मपीडन, घबराहूट, आतक और बकलंपन 
नी भयानक क्तु दयनीय स्थितिया वी अभिव्यतित हुई है । पर इसके वावजूद 
इन क्विताओ में निराशा, अनास्था, पराजय और जात्महीनता की प्रवत्ति नही 
है। मुविवोध एक एकाकी वीर या अजनबी वी तरह मन की गहन गुफाओं बीहडा 
और वीराना मे साहस ओर वीरता क साथ रोमाचक यात्रा करत और उन 
मानसिक छायामासा वे दश्म चित्र अकित करत चलते है। 

अपन क्थ्य को स्पष्ट करन के लिए मुक्तिबोध ने आइचयजनक और रामाचर 
छायाभासा का निमाथ क्या हू जिनमे भगावहता, मृत्यु जाझका, उपीडन, 
जसहनीय घुटन और दुर्वोध्य रहस्यमवता वा वातावरण उत्तात किया गया है। ये 
छायाभास आधुनिक जीवन की वि्यतिया, ऋछूरताआ गौर खोखलपन वा व्यक्त 
बरने के लिए निर्मित हुए हैं। इन छायाभामा म जो बिम्ब चित्रित हुए हैं व प्राय 


१०२ समसामयिय हिल्‍्ती साहित्य 


सर वे सब प्रतीवाध्मत भमा वे पिम्प हैं, जस भूत प्रेत, दव-टानव, भुतह मकान, 
तहखान और सडहर, भरव, विधाच, ब्रह्मरासम, 'ापग्रस्त प्रस्तरीशत मनुष्य, 
भूता का जुतूस्त, भुतह पठ, जवाहाय, बाबडी जादि। ययति आधुनिक समाज मे 
ब्यवित की दहटात, घुटन भर नटवाव वी अभिव्यकिति बरने वे जिए ये सवाधिव' 
उपयुक्त प्रतीब हैं कितु इनसे यह नी जय नियाला जा सकता है कि मुविततराध 
इन जवीड्धिव और भमपूण तथ्या म विश्वार बरा हैं जौर इस विश्वास वा औरा 
तब फ्लाना चाहत है । इस दप्टि स एस प्रतीवा वा प्रयाग आधुनिक नहीं माना 
जा सक्‍ता। दतना हात हुए नी यह निस्समवाच वहा जा सकता है वि अधकार, 
पीडा और धुटन मुक्तियोध वे लक्ष्य सही, साधन मात्र हैं। यद्यपि य कवि वी 
भोगी हुई निजी अनुभूतियां हैं कितु ये आज ये प्रत्येय भ्रदुद्ध व्यक्ति वी अनु 
भतिया भी हैं। इस तरह मुक्तिबोध न जाघुनिय जीवन वी यथाय अनुभूतिया बो 
अभिव्यकतकरके आधुनिवतावादी दप्टिकोण ये साथ साथ अपन सामाजिव दा्मित्व 
की भावना को भी अभिव्यवित दी है। 


घरमंवीर भारती 


धमवीर भारती, सर्वेश्वर और रघुवीर सहाय--यै तीना एंक वग के कवि 
केवल इसी अधथ म हैं कि ये क्रुद्ध नौजवान है जिनम पराजय और असहायता का 
बोध बहुत तीत्र है। एक ओर तो इनमे रामाण्टिक चेतना बडी गहराई तव' समाई 
हुई है दूसरी ओर सामाजिक चेतना इनमें छटपटाहट, विद्रोह, आक्रोश और 
व्यधता वी अनुभतिया को उद्दीप्त करती रहती है। आज का समूचा युग ही इह 
आया युग पतीत होता है जिसमे इनको कदी की तरह मज़बर हावर रहना पडता 
है तथा बिना मूठ की तलवारो और रथ के टूटे पहिया की सहायता से लडना 
पडता है। इन तीना ही कवियो में क्रोध, धणा और क्टुता का भाववाध इस सीमा 
सक हू कि ये दुनिया का गिजगिजाई और वजबजाई हुई वस्तु समभते हैं, अपने 
अग्रजा और गुरुजना को ग्रिद्ध सममते है और अपने को वौना पराजित, अकेला 
और अजनबी समझते है। इस सामा यता के बावजूद इन तीनो कवियों का अलग 
अलग व्यवितत्व भी हू! ये तीना व्यवितत्व एक दूसर से पयाप्त भिन हैं। 

धमवीर भारती वी प्रारम्भिक कविताआ पर वह रूमानियत, जो बच्चन की 
पीढी के कविया की निजी वस्तु है, छाई हुई है। वाद म वह एक गहरे सौ दव- 
बोध और रागात्मक्ता में परिवर्तित हो गई है! उनके प्रथम का सग्रह ठिहा 


कविता ह्ण्रे 


जोहा (सन १६५२) वी अधिकतर कविताएँ कच्चे रामास की अनुभूतिया से 
भरी ह। किन्तु सात गीत वष” (सन १६५६) की कविताओं मे गहरे सौदय- 
बांध के साथ साय व्यक्तित्व वी खोज और व्यक्ति की स्वत-वता की भावना 
नलवती हो उठी है। भारती मं वायरन जया एक रोमाटिक विद्रोही वतमान है 
जा हर स्थिति म सधप करन का अम्यासी है, जा समझता है कि प्रमथ्यु को तरह 
विवेक और सत्य वी आग चुरा लान के कारण उसे व दी बना लिया गया है जौर 
उस जभिमयु की तरह रथ के टूट पहिये से ही लडमे के लिए मजबूर किया गया 
हैँ। इस तरह भारती म समाज क प्रति अवतोप और विद्राह वा भाव बहुत 
अधिक है। यद्यपि भारती अपनी पूरी पीढी का पराजित पीढी मानते हैं फिर भी 
उह आस्था के उस आालम्वन वी खोज है जिस्ते व प्रभु की सज्ञा देते है। वह आस्था 
ही पथ है जिस? स्वीकार करने पर पराजय, घुटन और दूटने के दु ख से निष्क्ृति 
मिल सकती है। इस तरह भारती मूलत आस्या और सामाजिक चेतना के कवि 
है। उनम मुव्तिबोध जसी अधकार ग्रस्तता और दहशत नहीं है। 'आवायुग 
(सम १६५५) मे महाभारत कालीन स्थितियो, चरिना और घटनाओ के प्रतीव' 
से वतमान सप्नातति-युगीन भारतीय समाज की मर्यादाहीनता, अनास्था, घुटन, 
दद और शकायो पर गहरी चोट की गई है । इनम कवि की जास्था और नवीन 
मानव मल्या की खोज वी अकुलाहट स्पष्ट दिखाई पडती है। भारती ने इसम 
सामाजिक नैतिकता के नये मानो के निर्माण का प्रत्न उठाया है। इस प्रकार 
“अधायुग' एक वास्तविक युग काव्य है! 'क्नुत्रिया (सन १६५६) में युग की 
समस्याआ को एक भिन स्तर पर रखकर उमारा गया है । इसमें आज के युद्ध 
जजर, राजनीति पीडित अनास्थावादी विश्व मे घटित होने वाले नेतिक सघर्पों 
की, जो भास्था और अनास्था, घृणा और सौ दमबोध, प्रेम और युद्ध की प्रवत्तियो 
के बीच निरतर चल रह है, रावाइपण की प्रेम क्या के माष्यम से उपस्थित किया 
गया है। 

सर्वेद्वर निम्न म“यवग के प्रतिनियि कवि है। यद्यपि इनकी कविताआ पर 
अनेय का प्रभाव अधिक है जिससे उसमे वयक्‍्तिक चेतना और अह भाव को 
अधिकता है, पर जश्नेय जसा आभिजात्य इनमे नही है,ल उनके जह में बसी 
उद्गग्रता ही है। अत निम्नमध्यवर्गीय जीवन के सघर्षों, ददों और रिक्तताआ की 
अभि यक्ित में वे मुक्तिवोव के अधिक निकट दिखाई पडते है। इनमें भा सुक्वि 
चाव की तरह ही अजनवीपन और एकाकीपन कावांध वहुत तीन है। सर्वेश्वर 
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भी अपने वो अंधेरे का मुसाफिर मानत हैं, वे महसूस वरत है वि व एव परकदे 
पछी की तरह असहाय हैं अपने ही चौखटा मे बदी हैं और जय जब पड़े हारर 
बाहर निकलना चाहते है, सिर चौसटे से टकरा जाता है। इस प्रतारनतिक 
बजनाआ, सामाजिक रढिया और राजनीतिव-आ्थिक वपम्य वा वियार एक 
निम्न मध्यवर्गीय युवक यथाय वे थपेड़े सावर, जिन अनुभूतिया से हाक र गुजरता 
है उन सबकी अभिव्यवित सर्वेश्वर ने सफतता से वी है॥ उन्म अम्नहायता, टूँटत, 
अस्तित्व वी व्यथता, सामाजिव खोसलेपन और आात्मपीडन वी चेतना प्रबुद्ध है 
और इस अथ म वे तीमरे चरण वे अस्तित्ववाद से प्रभावित तथाकथित आधु 
निकनावादी कविया के अधिक निकट ह। इतना होने पर भी सर्वेश्वर म सामा- 
जिक चेतना बहुत प्रवल है। 

रघुवीर सहाय ने अधिवः कविताएँ नहीं लिस्ी | उनकी वविताओंऔर 
वहानिया का एक ही सवलन 'सीढियो पर धूप मे” (सन्‌ १६६०) प्रकाशितहुआ 
है जिसम उनवी दूसरा सप्तता वाली कविताएँ भी सम्मिलित हू। विद्वाह और 
व्यवित-स्वातत्य की भावना दनम भी बहुत अधिव है। पर उनकी सामाजिक 
जेतना तब बुद्ध विज्ञत सी प्रतीत होने लगती है जब वे दुनिया के लोगा वी घणा 
की दृष्टि से देखन लगते हैं 

मुह बापे हुए लोग और श्राप चधियापे हुए लोग 
दुनिया एक बजबजाई हुई सी चोज़ हो गई है। 

प्रसनता का बात इतनी ही है कि घृणा का यह भाव रघुवीर सहाय का मुर्स्य 
भाव नही है। उनका मुरय भाव अजनवीपन का है जिसस व प्रत्येक स्थिति स 
अपने को औरा से भिन रूप में पाते हैं। इसी कारण रघुवीर सहाय का अपना 
निजी व्यक्तित्व दिसाई पडता है। 


दूसरे चरण फे दाशंनिक कवि 
नई कविता के कवियो मे बहुत कम ऐसे हैं जिनकी मानसिक सरचता में 
दाशनिकता के तत्त्व निहित हूं। तीसरे सप्तक के कविया में दाशनिक दृष्टिकोण 
किसी सीमा तक विकसित हा है। उनम से कुवरनार।यण जौर केदारनाथमि|ह 
में यह दष्टि सर्वाधिक विकसित है। यह्‌ दप्टिकोण इन कवियों हे निर्वेशवितक 
अवचेतन की देन है। सचेतन मन की वोडिक भक्रिया से जो दाशनिक्ता उत्पत 
हीती है बह्‌ काव्यात्मक नही होती, बिन्‍्तु निर्वेवकितक अवचेतन मे जो कवि का 


बविता श्ण्श्‌ 


द्रप्टा मन होता है, नसगिक शवित द्वारा सत्य वी सोज और उपलाध के लिए जो 
सक्रियता होती है उस ही वाव्यगत दाचनिव' दप्टिकोण समभना चाहिए। 
कुबरनारायण व प्रयम काव्य-सवलन “चफव्यूह” (१६०६) से उनके 
दाधनिक दृष्टिकोण वा नौतिक स्तर उदघाटित हुआ है। इसम कवि का चिन्तन 
पक्ष प्रबल है। वह एवं जिनासु वे रूप म सत्य और असत्य व सम्बंध म झकाए 
बरता, प्रशनन उठात। और जगत्‌ और जीवन के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त 
ब्रता है। वह भौतिय' जगत के वाय-कलाप में लिप्त रहता हुला भी जियासाओआ 
और प्रइना म उलभा रहता है, वे प्रश्न 
जो ऐहिक सुझो के तोबतम क्षण 
समाहित हो प्रचानक 
चौंक पडते कहीं सपनों से उश्लक । 
+चजब्यूह, पप्ठ ३७ 
वह अपने दाश्निक प्रश्ना से उलभा अपन अवैलेपन तथा परिस्थिति वे सभी 
बाँटा को स्वीकार करता है और 'ऊपर स ठग ठग आदर से जग्र जग” दुनिया 
का अनुमान करता है। उसे पूण विश्वास है कि वह सत्य का पा लेगा, क्याकि 
उमकी दप्टि म बाई दूरी दूर नही होती, केवल अवेपक की पुकार अक्षम होने 
पर ही वह दूरी वनी रहती है । इस तरह वह जीवन, मृत्यु, सत्य आदि के सम्बथ 
मे अनक प्रकार से तर्क वितक करता है । 
केदारनायमसिह की दाश्निक दप्टि भिन्‍न कोटि की है । यह दाशनिक्ता 
आध्यात्मिक नही, वच्चानिक और मनोवत्तानिक' हे । युग के सामूहिक अवचेतन 
मन या निर्वेयक्तिक व्यक्तित्व का सिद्धात वेदारनाथसिंह वी दाद्वनिक दृष्टि 
म पूरी तरह चरिताय होता दिखाई पडता है। वेदार शुद्ध निर्वेवक्तिक चेतना 
के कवि हैं। यह चेतना ऐसे खण्डित विम्वा और छायाभासा की सष्टि करती है 
जो तकबुद्धि का असगत और अस्पप्ट प्रतीत होत हैं पर जिनका प्रतीकाथ बहुत 
हो सूक्ष्म सत्या और सन्दर्भो का उद्घाटन करता है। ये प्रतीकाथ वच्ानिक दष्टि 
से मिरथक नही होते । किन्तु स्थूल बाह्य दप्टि से केदार वी कविताएँ अत्यन्त 
अस्पष्ट और दुशरूह प्रतीत होती हैं। ये कविताएँ पूणत अमूत्त और निराह्ति- 
मूक है। इनमे चेतना प्रवाह की अतियथाथवादी काब्य पद्धति स्वाभाविक रूप 
म प्रयुक्त हुई है। चेतना प्रवाह मे केदार के मनोलोक के जो विम्ब उभरते है 
वे बाह्मत विश्लिप्ट और खण्डित है कितु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर वे निर्वेबवितक' 
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जंवचतन व स्वाभाविक व्यापार प्रतीत होत ह। उनये वाब्यन्यववन अभी, 
पिलतुल अभी (सन १६५६) की अधितनर कविताएँ एसी ही हैं। इनमे प्रयुवत 
बिम्व प्रतीवात्मव नही, वास्तप्रित' हैं पर उनके भीतर स जा मय सुलता है वह 
प्रतीवाय है । यह अथ उस उच्चतर मानसिव स्थिति वी आर सतत वरता है 
जहाँ से भौतिक जगत एक स्वप्न जसी वायवी वस्तु प्रतीत हाता है, जहाँ ताविय 
सगति के लिए वाइ जवकादा नहीं है औौर जहा बवि दटा पाल वी सीमाओआ वा 
अनिप्रमित करक शुद्ध या निर्वेववितत्र या सामूहिंव चेतना मात्र रह गया है। 
इस दिववाल हीनता वी स्थिति म कवि का अपन समग्र, असण्डित व्यक्तित्व वी 
उपलानि होती है। 


तोसरे चरण फो नई कविता 


इस तीसरे चरण म पहुचकर नई कविता कई भिनमभिनत दिशाआ में 
मुडती दिखाई पडती है। यह प्रवत्ति अभी बुद्ध ही वर्षों से प्रारम्भ हुई है। बाह्य 
दृष्टि से एसा लगता है कि अब नई कविता विघटन वी स्थिति मं आ गई है। 
पर सच पूछा जाय ता यह विघटन वी नही, विकाम वी स्थिति है । 
इस चरण की नई कविता बी सामाय विगेषता स्थिति हीनता वी है। इस 
प्रवत्ति के उदय का कारण एक भार आज वी वनानिक और प्राविधिया उप 
ला घया हैं तथा दूसरी ओर मिरतर वढता हुआ मानव अस्तित्व वे सकक्‍ट वा 
बोध है। विचान के निरन्तर बढत चरण न जहा मानव वी मुन्रित की अनन्त 
सम्भावनाओ व द्वार सोल दिए हैं वही सवनाता वे एव से बढ़कर एक साधन भी 
प्रस्तुत कर लिए है। इससे आज की विश्वमानवता जीवन वी साथकता और 
सवनाश क दुराह पर पहुंच गई है । मानव जाति के ऊपर मडराते हुए भयकर 
आयुधा की छाया म यदि वुद्धिजीवी और सवेदनश्ील व्यक्ति मत्युकामी और 
नियतिवादी हा जायें तो इसम जाइचय को कोई बात नही , क्याकि व जपन चारा 
ओर अनतिक, पासण्डपूण और दहशत भरे वातावरण के वीच अपने को विवश 
बादी के रूप म पाते हैं। सामूहिक नाश और अनिश्चित भविप्य वे आतक और 
भय ने उनम जकेलापन, ऊब जौर आकासाज य उदासी का गहरा [मोर तीखा 
बोध उत्पान कर दिया है। कितु दूसरी ओर विच्ान की सहायता से अस्तित्व 
वी वास्तविकता और साथकता का बोध भी उत्पन्त हो रहा है और उस वाध 
के आधार पर ऐसे जीवन मूल्यो की खोज भी हो रही है जो जआाज की विपम 


क्रविता ४ ५ १०७ 


परिस्थिति मे जीवम को जीने योग्य बंद सरें !_ उस्वुत यही समस्या/आज के 
कर हिल 
भसानव वी सय्रस बठिन समस्या है। प्र 
बयमान नई कविता उपर्युवतर दाना प्रवत्तिया मं विभवत हो गई है। मुवित 
बाध ने जिस अधवार और आतंक वा वातावरण प्रतीक रुप मे उपस्थित क्या 
था , नई कविता की एक घारः उसे प्रतीवा न मानकर वास्तविक सानने लगी है । 
एसे कविया ने भय, जातक, ऊपर जौर अनेतेप्त वे बाय को व्यक्ति के' स्तर पर 
नहीं, समाज के स्तर पर घटित रिया है। मुक्तिनाघ रघुवीरसहाय, सर्वेश्वर 
और व्वरनारायण में नी ये प्रयृत्तियां थी विन्‍तु उन्म वसा जात्ोश, युयुखखु 
भाव जौर जसयम नही था जस्ता आज वी एस प्रवार की कविताओं में दिखाई 
पता है। इन वविताओ मे काल्पनिक या वौद्धिक स्थिति हीनता नही, वास्तविक 
स्थिति हीनता वी अभिव्यजना हो रही है। आज निम्न सध्यक्ग की स्थिति पहले 
वी अपला बहुत अधिव' विगड चुवी हू । देश की आधिव' स्थिति जेसो है और 
बौद्यागीकरण की वृद्धि बे कारण नगरा वी आबादी जिस तेजी से वढ रही है और 
जनसंख्या वा जिस प्रवार स्वाना तरण हो रहा हैं उसके कारण निम्न मध्यवर्गीय 
बुद्धिजीवी अपने व! नगरा की अपार भीड म, जो अधिकतर उसड़े ल्ोगा की 
भीड है, अपन का सोया हुआ और डूबा हुआ पाता है। उसका घर, परिवार और 
च्यवितित्व अस्तित्वहीन होता जा रहा है, अर्थात्‌ मानव का अमानवीकरण हो 
रहा है। यही वह सामाजिक स्थितिहीनता है जिसके विविध रूप इन कविताओं 
भ दिसाई पड़ते हैं। अस्तित्ववादी दशन के व्यापक प्रचार ने भी ब्ुद्धिजीवियो, 
विशेष रुप से कवियों औौर कलाकारा का वहुत अधिक प्रभावित क्या है। 
उह व्यवित और समाज के बीच के सम्पक यूव कटे प्रतीत हो रह हैं । ऐसा कवि 
कहवा और चाय घरा तथा छोटी छोटी गोप्ठिया की निरथक और लम्बी बहसो 
के साथ परम्परा, सामाजिव मर्यादा, राष्ट्रीयता बीध सब कुछ को नकारता 
हुआ, अपन जीवत को निरथक और दूय सिद्ध करना चाहता है । इन कवियो पर 
अमेरिका की वोटनीक कविता और बगाल की भूखी पीढी की कविता का भी 
प्रत्यल या अप्रत्यश् प्रभाव पडा है । ये लोग मत्यु क्रामना, अतप्त काम औौर 
मनिनजक्ता की प्रवत्तिया को खुखक्र नाक्रामक ढय से अभिव्यक्त करते है| 
इन कविया मे क्लाश वाजवैयी, श्रीवरत वर्रा और राजकसल चौधरी के नाम 
विशेष उल्तेखनीम है । 
परन्तु नई कविता की एक और भी नई धारा हैं जो ,स्थितिहीनवा की 


श्ण्द समसाममिक' हिंदी साहित्य 


स्वीकार बस्ती हुई भी मूल्य हीनता को लक्ष्य नहीं मानती। इस घारा वे बचि 
मानव की मुक्ति और सत्य वी उपलब्धि मे विश्वास बरते हैं। उनवा दृष्टिकोण 
बचानिक है। यद्यपि समकालीन जीवन म व्याप्त सास्ट्धतिव सवट, आनव और 
विघटन वा वे भी स्वीकार बरते हैं कि-तु व उनव वारण व्याप्त आाघकार से छत- 
बर आते हुए वज्ञानिक उपलब्धिया के धुधले प्रवाश का वी दसत हैं । 
इन वविया म वै दारताथ सिह, विपिन अग्रवाल, अयोव चाजपयी और अजित 

कुमार वे नाम विशेष उल्नेखनीय ह। वेदारनायसिह वी पिछले कुछ वर्षों की 
कविताएँ उनके जभी, विलकुल अभी” तामक वाब्य सवलन से वाफी मिन हैं। 
इस मिलता का कारण उनकी मानसिक परिप्क्वता तेथा समकालीनता वा बोध 
है। यही स्थिति अजितकुमार वी भी है। विपिन अग्रवान मे बतानिय दृष्टि पहले 
से वतमान रही है इधर और भी वियसित हो गई है। इन वविया ने अमूत्त जित्रा 
वी रचना विशेष #प से को है। यदि पाया व$ ये व विताएँ दुष्ह और ऊटपदाग 
प्रतीत होती है ता इसका एक मात कारण यही है रि' उत्तम अभी जाघुनिकतम 
बचानिक दत्टि विकसित नही हुइ हू । 


स्वातव्योत्त र हिन्दी कविता की उपलब्धि 


स्वात*्यातर हिंदी कब्िता के इस परयवेश्षण के उपरात यह प्रइन पूछना 
स्वाभाविक है कि इस काल वी कविता की उपतब्धि बया है ? पिछत १६ १७ 
वर्षों में हिंदी मे जितना कात्य लिखा यया है वह परिभाण मे छायावाद-युग से 
बहुत अधिक है पर क्या महत्त्व की दप्टि से भी वह छायाबादी काव्य से आगे है ? 
छायावाद युग ने प्रसाद, निराला, पत्त और महा”वी-जैसे महान्‌ कवियों की उत्पन 
क्या। नई कविता वे वबियी में कोई भी काय व्यकितवव ऐसा नहीं है जिसे 
छायावादी बहच्चतुप्टयी वे कविया वी तुलना मे रखा जा सकता हो। विखु 
यदि नई कविता का समष्टि रूप मे लिया जाय तो वह छामावादी काव्य वी तुलना 
मे अधिक यथाथवादी, आधुनिक्तावादी जौर विषयन्ववि“य वाली अतीत होती 
है। नई कविता आज भी विकास वी अवस्था मे हो है) जत्त भागामी दस या 
बीस वर्षो मं उसका क्या र्प होगा, यह कहा नहीं जा सकता ] पर इतना विश्चित 
है कि उसमे और भी गम्भीरता, ऊँचाई और व्यापकता जायगी और उसके कारण 
हिंदी कविता ससार के उन देशा की कविता के समकक्ष रुपी जा सकेगी जहा का 
साहित्य आधुनिक्तावोध वी दप्टि स जत्यात विकसित माना जाता है। 


घुरेश अवस्थी 


जयदवर प्रसाद को सन्तिम नाटय-कृति 'धरुवस्वामिनी' का प्रकाशन सन 
१६३३ में हुआ। इसके बाद वर्षो तक कोई महत्त्ववूण नाटक नहीं रचा गया और 
न रगमच का ही विकास हुआ | जगदीशच दर माथुर का 'कोणाक सन १६५१ 
में प्रकाशित हुआ जौर माहन राके चर का (आपाढ का एक दिन सन १६५८ मं । 
समसामयिक हिंदी ताटय साहित्य का सर्वेक्षण तथा मूल्याकन सन १६४७ 
से आरम्भ व्रत का इसके सिवा ओर व।ई कारण नहीं हो सकता कि यह तिथि 
राष्ट्र-जीवन म एक महत्त्वपृूण घटना वी द्यांतक है और इसका यह महत्त्व है कि 
इसके पश्चात देश मे व्यापक रूप से जा सास्क्ृतिक और कलात्मक तवजागरण 
एव पुनरत्यान की लहर आई, उसमे रंगमंच का भी नवोमेष हुआ और उसके 
व्यापक प्रसार के साथ-साथ नाटक साहित्य की भी पहले स जधिक माग जौर 
रचना हुई, नादूय प्रदशन वी विविध कलाआ का विकास हुआ, रगशालाएँ बनी 
गौर दक्षक-समाज अधिक सगठित हुआ । 


पूर्ववर्तो काल 

इस मवधि के नाटक साहित्य और रगमच की उपलब्धियों एवं प्रवत्तियो 
वा अध्ययन प्रस्तुत करने के पहले हमको पूववर्त्ती काल--सन १६३३ (जब प्रसाद 
ने अपनी ऑततिम नाटयइुति की रचना की) और १६४७ के बीच के काल-- 
पर दध्टिपात क्र लेना चाहिए और यह देख लेना चाहिए कि इस काल का नाट 
कीय दाय क्‍या है ? इसने समीक्षाधीन काल को कौन सी परम्पराएँ और वाटय 
रचना के कौन-से तियम और व्यवहार दिए तथा रगमच का कौन सा स्वरूप और 
प्रदशन की कौन सी पद्धतिया दी ? किसी भी युग अथवा नाटककार के नाटक 
साहित्य का अध्ययन करने के लिए पृव परम्परा की जानकारी अत्यात आवश्यक 
होती है, क्यो कि नाटक साहित्य का ऐसा रुप है जो अप सभी रूपा की अपंला 
अधिक परम्परानुगामी और रूढिपरक हाता है, और वह रगमचीय प्रदशन की 
अवस्थाआ। के अनुरूप शताव्दिया मे विकसित होन वाले रचना “यवहारा और 


श्र समसामयिक हिंदी साहित्य 


पद्धतिया तथा दशको द्वारा स्वीकृत रूढिया को सहज ही नही छोड पाता । 
पूववर्त्ती काल मे एक तो ऐतिहासिक नाटका की रचना मे प्रसाद की नाट्य 
रचनापद्धतिया और व्यवहारों का ही अनुसरण किया गया, और दूसरे, पश्चिम के 
यथाथवादी नादय आदोलन के प्रभाव मे समस्या प्रधान सामाजिक नाटकों की 
एक नई धारा का सूनपात हुआ। प्रसाद के अनुसरण मे हरिहष्ण 'प्रेमी' उदयशकर 
भटर, गोविदवल्लभ पत, जग नायप्रसाद 'मिलिद', रामवक्ष बेनी पुरी, सीताराम 
चतुर्वेदी और चतुरसेन झास्त्री ने ऐतिहासिक तथा पौराणिक नाटकों को रचना 
की। यह नाट्य घारा अत्यत क्षीण और विधटित रूप में आज भी वतमान है। 
इसका एक सीधा सा कारण यह है कि इन नाटक्य की पाठय पुस्तकों के रूप भ 
बहुत बडी माग हूं। और जहा हिंदी के नाटककार को नाटक के प्रदक्षन से पद्रह 
बीस रुपय भी नदी मिल पात, वहा इन प्राठय नाटकों से पर्याप्त धन रॉयर्टी के 
रुप मे मिल जाता है। 
यथाथवादी समस्या प्रधान नाटवा वी जिस दूसरी धारा का सूत्रपात हृव॑ 

वर्त्ती काल म हुआ, उसकी प्रवत्तिया और प्रेरणाओ की सक्षिप्त पष्ठभूमि प्रस्तुत 
अध्ययन के लिए उपयोगी हागी । पहले कहा जा चुका है कि असाद की अ विस 
नाट्य कृति 'प्रवस्वामिनी' का प्रकाशन १६३३ मे हुआ, जिसके साथ प्रसाद का 
नाटय रचना काल समाप्त हुआ। इसके दुसरे ही बप सन्‌ १६३४ मे लक्ष्मी ना रायण 
मिश्र का नाटक-- सिदूर की होली'--समघ्या नाटक के विशेषण के साथ प्रका 

शित हुआ और उसीके साय उस दूसरी नाटय घारा का सूजपात हुआ जो समी 
क्षाघीन अवधि की प्रमुख घारा है। साहित्यिक विधाआ की रूप और शलीगत 
प्रवत्तियों के विस्लेपण के लिए तिथियो का कोई महत्त्व नही होता, क्योकि किसी 
एक तिथि अथवा रचना के साथ किसी विधा का रूप जौर शली सहसा बदल नही 
जाती , क्तु साहित्य ममीक्षा म शायद यही सबसे स्पप्ट और सुगम माग हैं, 
जिप्तसे परिवतन का बोध अधिक तीप्रता से कराया जा सकता है। 


यथयाथवादो श्रादोलन 
१६वीं दताब्ली के आतिम चतुर्थाद्य मे पश्चिमी दा मे रगमच जोर नाटय 
प्रदषन की अवस्थाओं मे कुछ ऐसे नये तत्त्व आ गए, जिहाने नाटक वे रूप विधान 
ओर उसवी रचना रूढिया को पूरी तरह बटल दिया और रगमच तथा नाटर्व 
चास्तविब अथ मं आधुनिक हो गए। यथाथवादी आदोलन व प्रभाव म नादय 


नाटक और रगमच ११३ 


प्रदशन मे उस भवन सदर दश्यवध (बॉक्स सेट) का विकास हुआ, जिसम रग 
मच पर दीवारो और छत के साय उसी प्रकार क्मरा दिखाया जा सकता था, 
जैसा कि वह रगश्ाला के वाहर होता है। रगमच पर यथाथ जीवन का सत्या- 
मास कराने का आग्रह सबसे पहले रग सज्जा मे आया और बाद मं इसी नई 
प्रवत्ति ने नाट्य लेखन को पद्धतिया को प्रभावित क्या ) विजली के जाविप्कार 
से नाट्य प्रदशन के लिए प्रकाश की सुविधाएँ बहुत बढ गई थी। रगमच पर 
अभिनय स्थल मे दूर दूर कोना मे खड हुए अभिनेताओ की मुख मुद्राओ को दशक 
सटब ही दख सकते थे। इसलिए रगमच का जग्रभाग (एप्रन) जो रगशाला मं 
दच्की के वीच तक जाता था मौर जो पुनर्जागरण काल के दो सो वप बाद तक 
अभिनेता के लिए आवश्यक जौर उपयोगी बपा हुआ था (क्यावि इसी मच स्थल 
पर खडे हाकर अभिनता अपनी मुख मुद्राओं को दरसा सकते थे) सहसा अना 
बश्यक' हो गया । और इसलिए रगमच पीछे रगमुख (प्रोस्ीनियम जआाच) तक 
काट दिया गया, यह रगमुख रगमच के लिए एक प्रकार का फ्रेम बत गया । 
आज का हर नाटककार इसी फ्रेम वाले रगमच (पिक्चर फ्रेम स्टेज ) के 
लिए ताटका की रचना कर रहा है और उसकी रचना पद्धतिया पिछल युगा के 
उन नाटक्यारों से भिन है जिहाने खुल प्लेटफाम स्टंग के लिए नाटकों वी 
रचना की थी। रगमच और प्रदचन पद्धतियों की विच्वन्यापी एकरूपता के कारण 
आज नाठक रचना पद्धति में भी बहुत कुछ एक रूपता आ गई है। विश्व की 
विभिष्र भाषाआ में लिखने वाल नाटककार जाज जिस प्रकार समान पद्धतियों 
क्या अनुसरण कर रहे है और एक जसा रूप विधान स्वीकार कर रह है, वैसा 
बिच्व के नाटक साहित्य के इतिहास मे पहले कभी नटी हुआ । हिंदी की जाघुनिक 
चाट्य-लेखन की पद्धतियां और रचना व्यवहारां को १६वीं झताब्टी के अन्तिम 
दशका म॑ पश्चिमी देशा म होन वाली इसी रगमचीय जाति और विश्वव्यापी 
नाटय लखन के सदभ म ठीक ठीक समझा जा सकता है। 
रगमच और दश्य सज्जा की इही नई यथाथवादी प्रवृत्तिया नं उस सुगठिव 

और वास्तविकता का आभास दन वाले नाट्य रूप को जम दिया जिसम 'जीवन 
के ही खण्ड प्रस्तुत किए जाने लगे। रग सज्जाकारा और निर्देशका के वाद जब 
नाटकुकारा ते रगमच के नए रूप और दश्य सज्जा के नए साधनों और रूडिया 
को स्वीकार किया ता पारपरिक नाटय रूप और रचना-व्यवहार बदलने लगे। 
जाटको मे स्वगत क्यन हृतिम लगने लगे और व्यथ हो गए । लकडी और इटो के 
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बने ठोस दृश्य बाव (सट) मे बार बार परिवतन बरना कठित और व्यय साय 
हो गया। भारी रुप वधा के कारण स्थान आ वति वा पालन जनिवाय हो गया । 
वाल और काय वी आवितियाँ भी यथाथवादी नाटय लेसन म फिर स प्रतिष्ठित 
हुई, जिनका आधी झताब्दी पूव नाटरवारा न त्याग दिया था। इस प्रतार से 
एक ऐसे सुबद्ध, सघटित नाटय रूप का विकास हुला जो केयल एक ही दश्य-वघ 
पर प्रस्तुत किया जा सकता था अयवा जिसके लिए दा या तीन ट*य परिवतना 
बी आवश्यकता होती थी। यही कारण है कि जाघुनिक नाटका म एक जयवा दा 
दश्य बधा और तीन अका की परिपाटी बन गई है । जक् के वोच मं जा जवकाश 
होता है उसम नया दश्य-वध सजा लिया जाता है। क्भी-वभी एक ही दृश्य व 
म आशिक परिवतन करके नए व्यापार और घटनास्थल का बोध करा दिया जाता 
है। 
प्रसाद की क्या बहुल, वहुट्श्य बधा वाली और जवितिया का उलल घन करन 
बाली नाटय पद्धति तथा काव्यपूण सवादा स्वगत वथना और गीता का छोडकर 
सन १६३४ के आस पास हिंदी नाटवकार न यथाथवादी नाटय रचना पद्धति को 
तो स्वीकार कर लिया कितु वह यथाथवादी रगमच परपरा के सर्वोत्तम तत्वा-- 
वस्तु सग्रही, एकीइृत देश्य वध, नाटबीय आतवितिया वा अजुशासन, नाटक का 
सुबद्ध रूप विधान जौर सघनित काय-ब्यापार को अजित और विकसित ने कर 
सका। उस क्या कहने और घटनाओं का जमधट लगाने का मोह बना रहा, जोर 
उसका क्थानक आखूपान शैली मे कालबद्ध क्रम से एक दिशा मे बढता रहा। वह 
साटथ तेखन मे पश्चावलोकन और पूव क्‍या उद्घाटन की युकितयों ढ्वादा पाता 
के गत जीवन की घटनाग्रा और नाटकीय व्यापार के परिवेश को समेटते हुए 
वथानक को गहन और केद्रित न वना सका । उसक सवादो ने काव्य-तत्व तो 
खो दिया, क्न्तु व विचारप्रघाय, ताकिक और वाक्‌ विदग्ध न हो सवे। यही 
कारण है कि प्रसाद के बाद का अधिकाश नाटक पाहित्य नाटकौय और साहित्यिक 
गुणी मे इतना दुबल है, और हमारा समसामयिक नाटय लेसन एक प्रकार के 
लित्पगत सकट से घिरा हुआ है। 


ऐतिहासिक नाठक 


हिंदी म ऐतिहासिक नाटक बहुत कुछ पाठय पुस्तका की माँग की प्रति वे 
लिए लिखे जाते ह। कभी कभी नाटककार यह समभकर भी ऐतिहासिक नाटक 
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वी रचना मे लग जाते है कि उनकी रचना सामाजिक नाटका की अपेक्षा सरल है 
क्योकि उनके लिए नाटकीय कया यढने वी आवश्यकता नही होती हि दीनुद्ड 
साहित्य की यह स्थिति बडी विचित्र लगती है कि बहुत बडी सरूया मे ऐतिहासिक: 
नाटक हां लिखे जाते हैं और उनमे से अधिकाश हीन कोटि की रचनाएं है, और 
साथ ही चार छ जो श्रेष्ठ नाठक है--स्कादगुप्त , 'कोणाक” और 'आपाढ का 
एवं दित --वे सभी ऐतिहासिक है । 


सभी देशो में नादय रचना के समु नत कान खण्डा म ऐतिहासिक नाठको की 
रचना वी गई है, चाहे ईसा पूव की शताब्दियो में यूनानी त्रासदिया हा और चाहे 
एलिज़ावेथकालीन अग्रेज़ी नाटक) पिछले १०-१५ वर्षो मे तो पश्चिमी देश भ 
फिर से काफी बडी सगया मे ऐतिहासिक नादक लिखे गए हैं। फ्रास, जमनी, 
इग्लेंड, अमरीका सभी देशो मे प्राचीन क्थानकी को ताटक्क्परों ने लिया है और 
महान रचनाएँ की हैं । इन नाटको में ऐतिहासिक कथानका को, प्राय उन वथा 
नको को, जिन पर पहले नाटक लिखे जा चुने है, नितात नये रूप मे आधुनिक 
जीवन मूल्या ओर मायताओ के सदभ मे प्रस्तुत क्या गया है ) 

ऐतिहासिक नाटक कभी भी सशक्त ओर कलात्मक नहों हो सकते, यदि 
उनमे ऐतिहापिक कथानक वो नई युगसावेक्ष्य भगिमाएँ नहीं दी गई और पाना 
बा तीत् तथा स्पष्ट चरित्राक्त नही किया गया। रचनावार और ऐतिहासिक 
पात्रों के बीच जो दूरी होती है, वही ऐतिहासिव नाटककार वे सामने सबसे बडी 
कठिनाई होती है, और वह ऐतिहासिक पात्रों को 'अनेविद्यश्चिक' ओर 'युगीन' 
बनाकर ही अपनी उतियो को कलात्मक सार्थकंता और शबित प्रदान कर सकता 
है। 

हिंदी के अधिकात ऐतिहासिक नाटका मे बहुत बडा क्याकलव' लिया जाता 
है और अनेक घटनाएं विभिन्‍त काला और स्थाना में घटित होती हैं। प्राय सुस्य 
कथानक के साथ ऐसे गौण और अप्रासगिक कथावका और घटनाआ का समावेश 
होता है, जो नाटक की मुख्य क्या को किसी प्रकार का योग नहीं देते । कथा वा 
किसी पाटकीय योजना वे अधीन चयन, सपादन मौर सगठन नही क्या जाता, 
क्या वृश्रिम रूप से दश्या अका में विभाजित वर दी जाती है। यही वारण है विः 
इन पाटको से एक प्रवार ना विखराव और असम्वद्धता रहती है। कथानक वा 
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सचरण एक आयाम मे होता है, नितात ऋजु और सपाट | वास्तव में, सारी कथा 
स्थितियों की कल्पना ही वणनात्मक शली म की जाती है, रगमचीय और नाट 
कीय दृष्टि का सवथा अभाव रहता है | क्या स्थितिया म॑ न तो नाटकीय व्यापार 
ही गहन और तीज रुप से अभिव्यवत होता है, और न प्रदशम मे ही रगभच पर 
नाटबीय दप्टि से प्रभावशाली चित बनते हैं। एक वडी विचित्र बात यह लगती 
है कि ययाथवादी नाटय शली का रूप विधान स्वीनार करवे भी इत नाटका म 
आगविति और गठन वए सव॒या अभाव है और इनका सारा रूपवध वियित और 
उलभा हुआ है। जिन कुछ नाटका में सीमित क्यानक लिया जाता है और वि 
तिया थे पालन का पिर्वाह किया जाता है तथा क्थानक को एक सगत्ति रूपद थे 
दिया जाता है, उनम भी ध्राय कृत्रिम युक्तिया और असगत क्या-्योजना से ही 
झूपवबध वी आविति जौर सगठना सम्भव होती है। कथानक वी नाटकीय याजना 
वी दप्टि से यह बात भी उत्लेपनीय है कि इन नाटकों मे विभिन्‍न घटनाआ का 
समनाटकोकरण नही होता, कुछ कथा स्थला को तो अति नाटकीय कर दिया 
जाता है और बुछ का नाटवीबरण आवश्यकता स कम होता है। इससे नाटक 
बी गत्ति और जय साथक और पुष्ट नही हो पाती और उसको नाटशीय शर्वित 
क्षीण होती है। 
इन नाठको के सवाद बोभिल, जतरिम और संयहीन होते हैं। उनसे विसी 
प्रकार की भावत्मक तीव्रता, सघनता और साथकता नही होती। सवाद कंवल 
कथा कहने का ही काम करते हैं, वे न तो काय व्यापार को सघन और प्रखर करते 
हैँ और न पात्रा का चरिभाकन ही तीत्र बनाते हैं। जधिकाश कथा स्थितियों में 
ज़ावश्यक्ता से अधिक सवाद रख दिए जाते है और प्राय सवाद यहुत लम्बे होते 
हैं। सवाद। को एक प्रकार को इनिम नाटकीयता टन के विचार से नाटक कारा ने 
छृजिम पद्धतिया अपना ली हैं । कोई तो सवाद के खण्डो और वावयाशों को रुक 
रफ्रर दुहणता है, कोई काव्य रचना का सामाय ज्रम बदल देता है और कोई 
पुरानी शली में सवादो के अग््तिम वाबय वो अधूरा छोड देता है । 
नाटक वे रूपबध और शिल्प की अनक कमजोरिया के साथ साथ हिंदी वे 
अधिकाश ऐनिहसिक नाटक) की सबसे चठी कमजोरो यह है कि दे ऐतिहासिक 
कथानको को न तो युग सापक्ष्य नई भूमिकाएँ दे पाते है और न पात्रों का ऐसा 
चअरिताकन ही कर पात हैं जो आवुन्िक जीवन सदर्भो मे वाल्तविक और साथवे 
हो भे। यही कारण है कि हिंदी क॑ अधिकार ऐतिहासिक नाटक केवल नाटक 
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के माध्यम से ऐतिहासिक कथाएँ दोहराते हैं और उदका हिंदी के रगमच व॑ साथ 
कोई सम्बंध नही है । उनवी सी मित साथकता बे वल पाठय पुस्तका के रूप मे रह 
जाती है। प्राय नाटक्वारा को इस बात की शिकायत रहती है कि उनके नाटका 
का प्रदशन नही होता क्यादि हिद्दी-रगमच साधनहीन और असमथ है । लेकिन 
वास्तव म॑ स्थिति यह है कि इन नाठका म रगम वीय साथक्ता का नितात अभाव 
है और कभी भी कोई बहुत सावनवान रगमच भी इनका प्रदशन क रने वी जोखिम 
नहीं उठा सबता। सभी देशा और सभी भाषाओ के श्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटका न 
एक साथ पाठका और दशा का रस दिया है। दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी म 
यह एक ऐसी विरोवात्मक स्थिति उत्पन हो गई है कि ऐतिहासिक नाटका का 
अस्तित्व केवल पुस्तकालया और कक्षाआ में है। ३ ४ दशका से यह स्थिति ऐसी 
जड हो गईं है कि वह न टूटती हैऔर न वाटक को मुक्त होने देती है कि वह 
रगशालाओ मे दशवा तक पहुँच सके । 
इस अवधि म सेठ गोविंददास, उदयशकर भटट, हरिक्ृष्ण 'प्रेमी', लक्ष्मी 
नारायण मिश्र, जगताथप्रसाद 'मिलिंद! और श्रीरामवक्ष बेनीपुरी ने अनेक ऐंति 
हासिक नाटक की रचना की। सेठ जी के नाटका में 'शशिगुप्त “अशोक” और 
'हप तथा प्रेमी के माटका म रक्तदान, 'शपथ और 'विदा' उत्लसनीय है| 
लट्ष्मीनारायण भिश्र ने भी 'चत यूद , 'दशाश्वमेथ' और 'वितस्ता की लहरें आदि 
ऐतिहासिक नाटक लिखे । इसी अवधि मे बंसीपुरी ने 'अभ्बपाली और गोविंद 
बल्लभ पत ने 'ययाति की रचता की। सीताराम चतुर्वेदी, चनुरसेन 'ास्त्री और 
बु“दावतलाल वर्मा ने भी ऐतिहादिक नाटक लिखे है। 
ऐतिहाविक नाटको म॑ सबसे प्रौढ और सफल नाटक णजगदीशच द्व माथुर का 
“ीणाक है। ययाथवादी नाटय युग का यह पहला ऐतिहासिक नाटक है जिसके 
वस्तु विधान और चरित्र वियान में यथाथवादी नाट्य-नेखन बे सर्वोत्तम तत्वा 
वा समावश हुआ है। लेखक न इस नाटक में मन्ययुगीन भाषा नाटका की परपरा 
में बदवात्तिक सूनधार और क्यावाचका का सम्रावेश किया है जौर नाटक 
की दश्य अक योजना मे उपक्म उपसहार और उपक्थन की व्यवस्या करके 
आ वतियां का पालन करत हुए भी नाटकीय कयानक वे विस्तार की रक्षा वी है। 
पिछने १० १२ वर्षों मे कोगाक के कई सफल प्रदशन हो चुने है और शायद हि री 
का यह पहला ऐसा नांटक है जिसने हि ही रगमच को इतना अपथिक अनुप्राणित 
किया और उसे हल्के, कोरे मनो रजन स उबारकर एक नई क्लाध्मक साथवता 
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प्रदान की। कथानक और चरित्र योजना की दृष्टि से भी काणाक'म गहरी कलात्मक 
अनुभूति है। इसी अवधि मे श्री माथुर न एवं और एतिहासिव याटक 'झारदीया' 
लिखा ,जो शिल्प जौर साहित्यिक तत्त्वा वी दप्टि से एक सफ्ल रचना है। 'शार 
दोया म भी पात्रों की गहरी, अवुभूतिपूण सजना वी गई है और कथा की नाट 
कीय भगिमा हमार आज वे सदभ भे साथक वन जाती है। ऐतिहासिक नाटका 
वी इस चचा वे साथ ही दो और नाटय इतिया 'अथायु्ग' और 'आपाद का एक 
दिन की भी चचा की जा सवती हं, यद्यपि य दोना ही इस नाट्य धारा मे विलग 
और सवथा भिन रचनाएँ है। 'अधायुग श्रेष्ठ काब्य और समथ नाटक दोनो एक 
साथ है और दोना ही तत्त्व एक दूसरे वो पोषित वरते हैं। इसमे महाभारत का 
कथानक नई वचारिक और सद्भाशतिक भगिमाआ वे साथ प्रस्तुत किया गया है, 
पाना की निता-त मालिक सबल्पनाएँ की गई हैं और उनवों नये युग-सापेक्षय 
सम्धाधा म देखा गया है । रूप विधान की दप्टि से भी इसम नये प्रयाग किये गए 
है। नाटकीय याजना मे स्थापना, समापन और अन्तराल रखे गए है, अका को 
प्रतीकात्म+ शीपक दिये गए ह और कया स्थितिया पर टीकाएँ करने के लिए 
प्रहरी और बथायायव का विधान किया गया है। रचना के वई वर्षो वाद प्रदर्शित 
हाकर, 'अधायुग' न हिंदी रगमच को सवथा नवीन कलात्मक्ता प्रदान की। 
अधायुग' की रचना और प्रदशन शायद 'स्कदगुप्त' की रचना के वाद हि दी नाटय 
जगत की सबसे महस्त्वपूण घटया है। 
मोहन राकेटा का 'आपाढ वा एक दिन 'स्कदगुप्त' के बाद पहला नाटक है 
जिसमे गम्भीर साहित्यिक गुणा के साथ-साथ तीव्र और सशक्त नाटबीय क्षमता 
भी है और जिसके द्वारा हिंदी नाटय-लेखन मे ययाथवादी आ दोलन द्वारा निर्वा 
सित का य-तत्त्व नाटक मे फिर से प्रतिष्ठित हुआ है । इस नाटक का रूप विधात 
तथा चरिन यांजना वहुत ही पुप्ट और नाटकी य है। इसमे पाती का चरित चित्रण 
गहरी अनुभूति से अनुप्राणित है जिससे उनकी नाटकीयता सच्ची और विश्वस 
नीय लगती है। 'आपाढ का एक दिन की मल्लिका समूचे हिंदी वाटक-साहित्य 
के कुछ इने गिने नारी पाना मे आती है। इसके कई सफल प्रदशन भी हुए हैं। 
हिदो का यह पहला समय साहित्यिक घारा का नाटक है जिसने हिंदी रगमच 
को नया कलात्मक स्तर प्रदान किया | 


भाटक और रगमच ११६ 
सामाजिक नाटक 


हिंदी के यधाववादी सामाजिक नाटक वा मुल्यावन बरने पर बई भ्रवार 
के विरोधाभाम दिसाई दते है, जो नाटको वो सभी दृष्टिया से वमज्ञोर बताते 
है। सबसे बडा विरोधाभास तो कयानक बे स्तर पर ही है। मे नाटव' ऊपरी तौर 
पर तो सामाजिक जागरुकता वा परिचय द॑ते हैं और जीवन तथा जगत बी सम 
स्याजो को बडी गम्भो रता से उठाते है। लेकिन उनमे वलात्मबा अभिप्राय और 
प्रणालिया अत्यात सतही और भावनात्मक है, और उनमे विस्ी प्रकार की गठरी 
कलात्मक अनुभूति और तीब्र मानबीय सवेदनशीलता वा सवधा अभाव है। उनयी 
सामाजिक जीवन पद्धतियां की टीकाए और आलोचयाए अत्य त सासली और 
प्राणहीन हैं। चाहे सनी पुरुष के सम्ब।धा वी विपमताओ और जटिलताओं बे 
कथानक हां, चाहे वग संघप और आशिक विपमताओआ वे, और चाहे प्रेम, त्याग 
और वलिदाप की वथाएँ हा, सभी मे बडे ही थोथ और नव'ली आदेश और 7 प्िम 
स्थितिया आरोपित लगती है, चाटकीय समस्या कथा ये सधात और गहरे तनाव 
से उदभूत नही होती । 
क्थानक की ऐसी प्राणहीनता और इृथ्रिमता वे' कारण ही टसये पात्र उपले, 
सपाट और मानवी सवंदना मे क्षीण लगत हैं। व नाटवीय परिस्थितियाँ वो सपात 
के साथ विकसित नही होते, उनके विकास की रफ्ाएँ जसे पहल से ही निर्धारित 
कर ली गई हू और फिर वे केवल कुछ व्यापारा का वहन और सुछ पथन मात्र 
करते हैं। और इस सबचे पीछे फीई तीम्न दवाव और द्वद्द नहीं होता और न 
सच्ची प्रेरणाआ और ह॒तुआ वी ही विवश्नता होती ह। यही वारण है वि सामा 
ज़िक नाटका न पात्र इतने निष्प्राण है और स्थितियाँ नाटबीय शवित से क्षीण है। 
ये पान जपने परिवेश से, सामाजिक पद्धतियो और आदर्शों सं, विसी व्यमित 
अथवा वग से लडते जूते और दूटते खण्डित होत हुए दियाई पही दत । 
हिंदी वे यथायवादी सामाजिक नाटव' वा दूसरा विरोवामारा दित्प ये स्तर 
पर है। हिंदी नाटककार न पश्चिमी यथायवादी आदोलन वे' प्रभाव मे तादव मे 
अत्यत सतही तत्वा की स्वीकार क्या और वह उस तीय्र जोर व परापूण यथाव 
बाद से व्चित रह गया जिसने इब्सन, शा जौर चंसबव मे माया वा एसी शक्ति 
प्रदान वी | हिंदी वे नाटककार ने नई यथाववादी सादत-पद्रतिया गी बात ता 
बहुत की, लेक्नि वह इस नई गाली क नाटक और रगमच की प्रश्टति और उसकी 
रचना पद्धतिया का ठीक ठीक नही समभ सका | यही वारण है हि! उसने जत्य'त 
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बलपना विहीन और जड यथायवाद को अपना लिया जबकि इसने वे नाटका में 
अपार कल्पना श्री और काव्य सौदय है, झो के पाटका में विवाद शली के तकपूण 
सवादो वी दीद्रता है और चेखव के नाटक तो गहरे भावात्मक वातावरण की 
सप्टि म अभूतपूव हैं। यथाथवाद की अधवचरी अवधारणा और क्थानकाम 
कसी सच्चे मानवीय सदभ के अभाव वे. कारण इन साटकों का टिप अत्यस्त 
कृत्रिम और कमज़ोर है। इनमे कथानक का विकास एक निर्धारित सपाट लोव' 
पर होता है अथवा बहुत ही सतही नाटबीयता वा आभास दन के लिए उनमे 
कुछ जाकस्मिक, अनावश्यक और दृनिम मोड पदा बर दिये जात हैं। कथा 
स्थितियों वा चयन, वियास और उनकी परी वस्तु योजना रगमच वे' जनुशासना 
और रूढियो को ध्यान मे रखकर नही की जातो । 
इन नाटका के यथाथवादी रूप विधान के सम्बध म एक विडम्बनापूण तथ्य 
यह है कि वे ऊपरी तौर पर अभिनय और रगमच वे लिए उपयुक्त लगते हैं लेक्लि 
वास्तव में उनवी दृश्य-अक योजना और नाटक्कारा की रगमचीय कल्पना कुछ 
ऐसी दोपपूण है कि उनके प्रदशन मे कई तरह वी कठिनाइया होती है। वास्तव 
मे, इन नाटको मे विभिन दइया की कत्पना और पूरो दश्य योजना पारसी पशेवर 
रग्मच मे प्रचलित चित्रित लिपटवा परदो को ध्यान मे रखकर वी गई है। यही 
कारण है कि नाटक की अनेक स्थितियों और घटताओआ का क्रम, उनका पारस्परिक 
सम्बंध और उनकी स्वथानगत विशिष्टताएँ रगमच की दष्टि से बहुत ही दोपपूण 
हैं। वास्तव भे, हिंदी मे नाटका की अभिनेयता के सम्बंध में बडी आन्त घारणा' 
प्रचलित हो गई है। सामाय रूप से यह समभा जाता है कि जो नाटव' यथाथवादी 
रूपवध (सेट) पर खेज़ा जा सके और जिसमे दृश्य और घटनास्थल न बदलते 
हा तथा गीत और स्वगत-सवाद न हो, वही अभिनेय नाटक है| नाटक की जभि- 
नेयता के सम्बंध मे ऐसी आ्रात घारणा का ही यह फल है कि आज तक प्रसांद के 
छेप्ठ भाटका के सम्बध में हमारे मन में दुविधाएँ बनी हुई ६, और विछले दो 
दशका से प्रसाद के नाटको को अभिनेयता को लेकर विवाद चल रहा है। 
सामाजिक नाटकों वी इस दोपपूण रगमच कल्पना का फल यह हुआ है वि 
लद्मीनारायण मिश्र के दजना नाठका में से शायद ही कसी को आज तक रगमच 
पर प्रस्तुत क्या गया हो, जब कि पिछुले १५ वर्षों म हिंदी रगमच के क्िया- 
क्लाप का बहुत जविक विस्तार हुआ है। बहुत कुछ यही बात अश्क वे बार में 
कही जा सकती है। हालाँकि विडवना यह है कि अदक के नाटक रगमचीय समभे- 
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को उसकी समग्रता मे नही दब पाते हैं, इससे नाठक] कौ "ाबित सण्डित हो जाती 
है और सभावनाएं क्षीण हो जाती है। उनकी पात्र वल्पना भी नाटबीय होती है, 
और वे प्राय बडे रोचक नाटकीय पात्रा वी सृष्दि करते है। लेकिन नाटव वी समूची 
पाजयोजना और उनके चरित्र चित्रण म प्राय प्रेरणाआ और हेनुओ का अमाव 
रहता है और पान अविश्वमनीय और दझृत्रिम लगने लगते है । 


अनुवाद और रूपान्तरण 


इस अवधि मे नाटका के अनुवाद लथा कहानी और उप यात्तो वे नाटकीकरण 
बा काय भी हुआ है। इस सम्ब व में सबसे पहली बात तो यह है कि जहा पिछल 
दशवा मं हिंदी मे कवल वगला क॑ ही नाटका के अनुवाद किये गए थे, वहाँ इस 
अवधि मे आय भारतीय भाषाजा, जम मराठी गुजराती, पजावी, तेलुगु और 
मलयालम के भी कुछ नाटक हि दी में अनूदित विये गए। बंगला मे रवीद्वनाय 
ढठावुर के! कई नाटका--डाक्धर, राजा, मुक्तधारा रक्तकरवी के नये अनुवात 
प्रदाशित हुए । मराठी के प्रसिद्ध नाउककार मामा बरेरकर ये कई याटक जेत्ते 
अपूव बगाल,' भूमि कया सीता , (भगवान देखता रहा' जादि हिंदी में जा चुब 
हैं। दूसर मराठी नाटक्क्‍ारा के भी कुछ नाटव' अनूदित हुए हू। इनम पी० एल 
देशपाडे का कस्‍्तूरी मृग सबसे जधिक लावप्रिय हुआ। अगन्रे का एक नाठक 
“विवाह वधन' नाम से हिंदी म प्रकाशित हुआ और बहुत वार प्रदर्शित भी हुआ 
है। पुजराती मे क ठैयालाल माणिकललाल मुशी क॑ पुरदर पराजय , “ध्रुव स्वामिनी 
देवी जादि नाटकों का अनुवाद हुआ है। मलयालम नाटककार ताप्पिलभासी के 
नाटक 'पजी ओर 'उत्थान' अनूदित हुए ह। पजाबी से परितोष ग्रार्गी का नादक 
छल्रावा अनूदित हुआ है । 

अग्रेज़ी तथा अय यूरोपीय नापाआ के भी कुछ नाटक अनू दित हुए हैं। शिव 
दानभिह चौहान और श्रीमती विजय चौहान ने जञ्ञों के दो नाटको 'डॉक्ट्स डाइ 
लेमा और मिसेज वारेंत प्रोकेशन का अनुवाद 'डावटर की उलकन और मिसेड 
बारेन नामस किया है। काव्य नाटका के दो बहुत ही सुदर अनुवाद हुए हैं, 
जिनमे मूल के काव्य-तत््व और नाटकीय शक्ति दोनो को रक्षा हुई है। बालकृष्ण 
राव न मिल्टन के (सम्धसन एगोनिस्टीज का 'विन्नात समस्त! नाम से अनुबाद 
किया है और भारत भूषण अग्रवाल प प्रोमिथियस बाउण्ड का अनुवाद बा 
प्रमथ' साम से किया, जो 'कल्पना' पत्रिका में घारावहिक रूप से प्रकाशित हुजा 
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है। डॉ० रागय राषव न टक्सवियर 7 प्राय सेनो-ाटवो व “धनुवौद फडजाले 
हैं, पर उनवा बाई महत्व नहीं है। अग्रेत्री नाटका के जनुवादा में डा० हरिवय- 
राय बध्यन द्वारा शेवपपियर व दा नाटवा 'मक़्बध' और 'आयला का पद्यात्मर 
अनुवाद विशेष रूवू से उल्लसनीय टै। इन जनुवादा मे मूल की जथनिप्ठा दा 
पूरा निर्वाह हुआ है, जौर दाता वा टिल्‍नी मे सफ्त प्रदशन हा चुवा है। दस 
अवधि म सस्टृत के पुछ नाटव। वा नी नय अनुवाद प्रकाशित हुए है । इनमे माहन 
राबेभ वा मच्छादित्र उत्लेसतीय है। रागेय राघय न सस्दृत वे भी कई बाटया 
या अनुवाद जिया है, पर व बहुत ही साथारण हैं। 

नाटका व अनुवाद वा बाय वहुत अन्द्धा नही है, जौर परिमाण की दृष्टि से 
नी बहुत कम है। वास्तव मे माटका वा जनुवाद काय वो टम जब तक मौलिक 
सैेसप की प्रतिप्ठा नही दंत और इस मौलिक उसने की एक जनुप्रृरव शिया मानते 
रहग, तब तत' वह बभी भी सावोपजनवा नहीं हा सक्‍ता। विभिन भारतीय 
भाषाजा से अथवा सस्दृत जौर अग्नेज्जी सम किय जाने वाले इन सभी अनुवादा मं 
प्राय मूल वी नाटकीय झवित और उसकी अभिनयता क्षीण हा जाती है । अनूदित 
नाटवा मे समसे बडा दाप यह है कि मृल वाटक वे सवादा वे लय सण्ड अनुवाद मं 
विषदित हा जाते हैं । 

एक यह भी दुर्भाग्य वी वात है कि दूसरी भाषाआ स अनूदित होव र ये नाटक 
द्विदी रप्मच का अग नहीं बन पांत । यही कारण है कि न ता हम जनूदित नाटकों 
वी नाटय शावित और अभिनेयता का ठीक ठोक परीक्षण ही कर पात है और न 
नाटका व अनुवाद वी विशिष्ट कला का ही विकास को पाता है। अनुवादक की 
पतपना मे अभिनता और दक्षम' समाय ने रहकर केवल पाठव वग रहता है। जब 
तब नाटका व अनुवाद का काय इस दृष्टि और इस प्रयाजन से नही किया जाता कि 
उन रगमच पर प्रदर्शित करना है तब तक अनूदित नाटक' कभी भी अच्छे नहीं 
हागे और उनसे नाटक साहित्य जौर रगमच का क्सी श्रकार से काई हित नहीं 
ही सकता । 

माटका के अनुवाद के प्रसग मे हम विदेशी भाषाआ के वाटका के रुपा-तरण 
की भी चर्चा कर सकते हैं । जहाँ दूसरी कुछ भारतीय भाषाआ मे अच्छे जभिनेय 
नाटक की कमी का पूरा करने के लिए अनुवादा के अतिरिक्त कुछ अग्ने जी नाटको 
के सफल रूपा-तर क्यिे गए हैं, वहा हिंदी म यह काय बहुत ही कम हुआ है, और 
जो वुछ थांडा हुआ भी है वह नितात महृत्त्वहीन है। इन रूपातरर्णा म जिन 
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भिन परात्रा और नाटपीय परिम्थिनिया वी सृप्दि को जाती है, ये प्राय भारतीय 
सामाजिक जीवन व॑ सदभ म स्वाभाविय जौर सगत नहीं हात, और इसलिए 
उनकी कोई कलात्मक साथवता नहा हातो। 

वसी प्रसग म॒ उपयासा वे नाटवीकरण वो चर्चा थी वो जा सती है। 
प्रेमच:द वे उपयासा 'गादान ,गवन और 'रगभूमि वा नाटवीकरण हुला है और 
चे प्रयाज्चित हुए हैं। विष्णु प्रमावर न गादान वा नाटवीवरण हारी नाम सजौर 
गयन का चद्रहार नाम से विया। भगवततीचरण वमा वे' उपयात्त चित्रतेसा 
के भी दा-तीन ताठकीवरण हुए हैं। यह प्रसनता की बात है वि श्रेष्ठ उपयागा 
वे नाटकीकरण वा वाय हमन आरम्भ कर दिया है और नाटवा व अनुवाद तथा 
रूपातर के समान ही नाटकीवरण द्वारा भी नाटवा थी कमी पूरी वी जा रही 
है, विन्‍्तु अभी तक हमने उपयासा के नाटकीकरण बी विधिप्ट कला और घली 
बा विकास नही किया है। 
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आज हिंदी म बहुत बडी सस्या म ऐसे नाटक लिखे जा रह हैं लियकी रचना 
केवल प्रदशन वे लिए होती है। इनक प्राय 'रगमच नाटव” वहा जाता है और 
इ-ह साहित्यिक नाटक धारा से भिन मामा जाता ह। नाठक का एसा कृत्रिम 
विभाजन हिंदी की विरोघात्मक याटय स्थिति का ही परिचायक है। ये नाटवा 
प्राय ऐस लोगा के लिब्ले हुए होत हैं जो नाटय-सस्थाआ के ही उत्माही कार्यकर्ता 
हाते है और जो अभिनेता निर्देशक के रूप म नाटय सस्था से सम्बद्ध रहते हैं। 
इनम से बुछ नाटक प्रकाशित भी होते हैं, लेकिन अधिकार केवल प्रद'न में ही 
प्रयोग मे लाए जाते हैं। वसे तो हमक। दस प्रवृत्ति का स्वागत करना चाहिए क्‍या 
कि नाटककार का रगशाला से सम्बद्ध रहना बहुत आवश्यव है, किन्तु इसमे कही 
एसा न हो कि जो श्रेष्ठ रचनाकार हा व रगमच से निवासित हो जायें और 
हमारा रगभच उनकी इृतिया से वचित रह जाय। 

इस घारा के नाटक मे कई प्रकार के शिव्पगत दोष रहत है, जो प्रदशन को 
भी कमजोर और क्लाहीन बनाते है | नाटको के वस्तु निर्माण म शिथिलता रहती 
है और “यापार मे ऐसा अनगल फलाव ह॒तता है वि वह बरावर नाटक के मुस्य 
व्यापार से दूर हट जाता है। नाटकीय अतद्व द्व की सप्दि बहुत ही पुरानी घिसी 
पिटी यक्‍्तिया से की जाती है। एवं प्रवत्ति यह भी है कि नादककार अनावश्यक 
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और गोण महत्त्व के काय व्यापार पर काफी देर के लिए ठहर जाता है और पान 
अनगल और निष्प्रयोजन वातालाप मे लग जाते है । प्राय पात्र को एसी स्थितिया 
में बहुत भविक सवाद ? व्यिज्ञारे है जड़ा कुड्र स वाद ही नाटकीय दृष्टि से अधिक 
प्रभावशाली हो सकते ह। नाटकीय पाय्रा मे समुचित अनुपात मे सवादा का वित 
रण नही क्या जाता । गौण क्थानका के कुछ विशेष प्रकार के टाइप पाता का 
ही नाटककार अधिक सवाद दते हैं, जिससे कि वे नाटक में हास परिहास की 
सध्टि कर सकें । नाटककार अपने नाटको में “टाइप पाना को रसने के प्रलोभन 
का सवरण नही कर पाते, और प्राय वे अपन नाटका की सफलता वे लिए इही 
पर निभर करते है ! इसका परिणाम यह होता हू कि सामाय पाना वी अवहलना 
हांती है जोर उनका चित्रण भी कमज्ञोर रह जाता है । 
रगमच के लिए उपयुक्त और प्रदशन के ही लिए लिखे जाने वाले नाटका मे 
हम पथ्ची थिएटर! के न|टका 'ज।हुति ,'पसा , दीवार, कलाकार! और 'पठान! 
भादि का ले सकते हैं। दिल्‍लो की एक सक्रिप नाट्य सस्या श्री आठ स वलब/ के 
अभिनेता और निर्देशक रमेश मेहता ने इसी परम्परा मे कई नाटक लिखे है, जिनम 
दाग, जमाना और 'जडरसेक्रेटरी' बहुत लाक प्रिय है। विनोद रस्तोगी का इसी 
थारा का नाटक 'नय हाथ बहुत रप्राति पा चुका है । सवदानद के नाटव' 'भूमिजा', 
“चेतर्सिह और 'सिराजुद्दीला इसी धारा के नाटक हैं, जिनका प्रदशन सफ्लता क 
साथ हुआ है। सवदानद के नाटक इस घारा के नाटका म साहित्यिक गुणा म सवस 
अधिक सम्पन हू | गाविदवल्लभ पत, विमला रैना, वीरेद्धनारायण, रेवतीसरन 
दरर्मा तया कई और लेपका ने इती वारा के नाटक लिश्षे है। 
इतने वडे रगमच आोलन के होने पर भी हि ही में झायद नाटक ही अय 
विधाआ की तुलनाम सबसे कम लिणे जा रह हैं ओर उनका स्तर भी अगय 
साहित्य सपा की कृतिया की अक्षा हीव है । वास्तव मे, हिंदी वी ही यह स्थिति 
नही है। सभी भाषाआ म नाटय लेखन साहित्य के दुसरे सभी रूपा की अपक्षा 
निम्न कांटि कार और अल्प उत्पादन वाला है। भारतीय रगमच के दा दश्का व 
नवात्यान काल ने श्रेष्ठ काटि के नाटक के उदय का जभी तक कोई जाश्वासन 
नहीं दिया । 
इस विरोधपूण स्थिति से हमारे मन मं कई प्रकार वे प्रश्म उठत है। हमारी 
भाषाओं का नाटक साहित्य परिमाण और गुण दोना दप्टिया स हीन काटि का 
क्या है ? वह हमारे आधुनिक जीवन की गम्मीद नाटकीय अभिव्यकित क्‍या नही 
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और गोण महत्त्व वे काय व्यापार पर काफी देर के लिए ठहर जाता है और पान 
अनगल जौर निष्यवाजन वा्तलाप म लग जाते है । प्राय पाना को एसी स्थितियां 
में बड़ुव अधिक संवाद ? दि जावे है जढ़। कु अ संवाद ही नाटकीय दव्टि से अधिक 
प्रभावशाली हो सकते ह। नाटकीय पाना में समुचित अनुपात मे सवादा का वित 
रण नही क्या जाता | गौण कयानका के कुछ विशेष प्रकार के “टाइप पाना को 
ही माटककार अधिक सवाद देत॑,हैं, जिससे किव नाटक मे हास परिहास की 
सप्टि कर सके । नाटककार अपने नाटकों में “टाइप परात्रा को रखने के प्रलाभन 
का सव॒रण नही कर पाते, और प्राय वे अपन नाटका की सफलता के लिए इ'ही 
पर निभर करने हू । इसका परिणाम यह होता हू कि सामायय पाना की अवहलता 
होती है जौर उनवा। चित्रण भी कमज्ञोर रह जाता है । 
रमगमच के लिए उपयुक्त और प्रदशन के ही लिए लिखे जाने वाले वाटका में 
हम पृथ्वी थिएटर” के मटका 'ज।हुति , पस्ता , (दीवार, कलाकार और पठान 
आदि को ले सकते हैं। दिल्‍लो की एक सक्रिप नाटय संस्था श्री आट स॒ क्लब! के 
अभिनता और निर्देशक रमेश मेहता ने इसी परम्परा मे कई माटक लिखे हैं, जिनमे 
दाग, 'जमाना' और 'अडर सेक्रेटरी” बहुत दाकप्रिय हू। विनोद रस्तोगी का इसी 
धारा का नाटक “नये हाथ' बहुत ख्प्राति पा चुका है | सवदानद के नाटक 'भूमिजा , 
चेतर्सिह और 'मिराजुद्दौला इसी वारा के वाटक है, जिनका प्रदशन सफलता के 
साथ हुजा है। सवदानद के न/टक इस घारा के नाटका में साहित्यिक गुणा में सबसे 
अधिक सम्पन हू । गोविदवल्लभ पत, विमला रना, वीरद्रतारायण, रेवतीसरन 
शमा तया कई और लेखक ने इधी घारा के नाटक लिब्ले है। 
इतने बडे रगमच आ। दोलत के होने पर भी हि दी में शायद नाटक ही भय 
विधाना की तुलना म॑ सबसे कम लिखे जा रह हे और उनका स्तर भी अन्य 
साहित्य ल्‍पो की कृतियों को अपेक्षा हीन है। वास्तव म, हिंदी की ही यह स्थित्ति 
नही है। सभी भाषाथा से नाट्य लेखन साहित्य के दुसरे सभी रूपा की अपक्षा 
निम्न कोटि का और अल्प उत्पादन वाला हे । भारतीय रगमच के दो दक्षका के 
नवाथान काल न श्रेष्ठ कोटि वे नाटक वे उदय का जभी तक कोई जाइवासन 
नही दिया । 
इस विरोषपूण स्थिति स हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते है। हमारी 
भाषाओ का नाटक साहित्य परिमाण औौर गुण दोनो दष्टिया से हीन कोटि का 
बयो है ?े वह हमारे आधुनिक जीवन की गम्मीर नाटकीय अभिव्यकित क्यो नहीं 
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भिन पाता और नाटकीय परिस्थितियों की सृष्टि की जाती है, वे प्राय भारतीय 
सामाजिक जीवन के सदभ में स्वाभाविक जौर सगत नहीं होत, और इसलिए 
उनवी कोई कलात्मक साथक्ता नही हांती। 
इसी प्रसंग में उप यासा के नाटकीकरण की चर्चा भी की जा सकती है। 
प्रेमचद के उपयासो गोदान ,गबन' और “रगभूमि का नाठकीकरण हुआ है और 
दे प्रवाशित हुए हैं। विष्णु प्रभाकर ने 'गोदान का नाटकीकरण हारी नाम से और 
गयत का चंद्रहार नाम से क्या। भगवतीचरण वर्मा के उपयास वितलेखा' 
के भी दो तीन नाटकीक्रण हुए है। यह पसनता की बात है कि श्रे पड उपयास्तो 
के नाटकीकरण का काय हमन आरम्भ कर दिया है और नाटका के जनुवाद तथा 
रूपातर के समान ही नाठकीकरण द्वारा भी नाटका वी कमी पूरी की जा रही 
है किन्तु अभी तक हमत उपयासा के नाटकीकरण की विशिष्ट कला और शैली 
वा विकसस नही क्या है । 


रगमच नाटक 


आज हिंदी मे बहुत वडी सख्या मे ऐसे नाटक लिखे जा रह है जिनकी रचना 
फेवल प्रदशन के लिए होती है। इनको प्राय रगमच नाटक कहा जाता है और 
इह साहित्यिक नाटक धारा से भिन माना जाता है। नाटक का एसा इृत्रिम 
विभाजन हिंदी की विरोधात्मक नाटय स्थिति का ही परिचायक है। ये नाठव 
प्राथ एसे लोगा के लिबे हुए होते हैं जो नाटय सल्थाआ के ही उत्माही कायकर्ता 
होते है और जो अभिनेता निर्देशक बे: रूप मे नाटय सस्था से सम्बद्ध रहते है । 
इमम से बुछ नाटक प्रकाशित भी होत हैं, लेक्नि जधिकाच केवल प्रदशान मे ही 
प्रयाग में लाए जाते हैं। वसे तो हमक। इस प्रवत्ति का स्वागत करना चाहिए क्यो 
वि नाटककार का रगशाला स सम्बद्ध रहना वहुत जावश्यक है, किन्तु इसम कही 
एसा न हा कि जा श्रैष्ठ रचनाकार हां वे रगमच से निर्वासित हो जाय और 
हमारा रगमच उनकी इतिया से वचित रह जाय। 

इस धारा के नाटका मे कई प्रकार के शित्पगत दोष रहत हू, जा प्रदशन को 
भी कमजोर जौर क्लाहीन बनाते हैं । नाटको के वस्तु निर्माण म शिथिलता रहती 
है और व्यापार म एमा अनगल फ्लाव हता हू कि वह बराबर नाटक के मुरय 
व्यापार से दूर हट जाता है। नाटकीय अतद्व द्व बी सप्टि बहुत ही पुरानी घिसी- 
पिदी युक्तिया से को जाती है। एक प्रवत्ति यह भी है कि नाटककार अनावश्यक 
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घर पा रहा ? हम आज नी विदक्षी नाटका वे अनुवादों और स्पाठरा पर हो 
बयों निभग कर रह है ? क्‍या यह स्थिति नितात अनिवाय और अदल ? इस 
स्थिति के कोई बडे ऐतिहासिक कारण है अथवा यह केवल हमारे नाटककार! की 
असमथता है ? 

इस अतविरोध का सबसे बडा कारण शायद यह है कि पश्चिमी नाटक 
साहित्य से रचना के नियमो, व्यवहारों जौर शलोगत तत्त्वा के साथ हमने पश्चिम 
के रगमच वे रूप और उसकी शूढियों का भी स्वीकार वर लिया। इसका परि 
ग्राम यह हुआ कि दा विभिन परपराओं और परस्पर विरोधी प्रह्मति वाली 
कला रूढिया म॑ सघप हुआ | इसने उस भारतीय नाटक व स्वेहप का विधटित 
क्र दिया जो स्वय १८वीं शताब्दी क्रे मध्य मे जपन उद्भव के समय प्राचीन 
मस्कृत नाटय परम्परा और मध्ययुगीन नाटय परम्परा से विच्छिन्त हो चुका था। 
फलस्वरूप हमारे नाटय लेखन मे एक ऐसी गतिरोव वी स्थिति पंदा हो गई है वि. 
रगमच और उसकी विविध आनपणिक क्लाएँ ता विकसित हो रही हैं, कितु 
हमारा नाटक साहिस्य प्रयति नही वर रहा है। जब तक नया नाटकवार नादूय- 
बला के पारपरिक दाय का नवो वेषण तथा पश्चिमी नाटय परपरा से प्राप्त तत्त्वा 
का और कलामक आत्मसात्‌ करके क्सी नये नाटय रूप और कला रूटियो का 
विकास नही करता तब तक शायद भारतीय भाषाओ मे श्रेष्ठ नाटक साहित्य का 
उदय सभव नहीं है । 


एकाकी नाटक 


ाटे छाटे वस्‍्वो के अव्यादसायिक नाट्य दला, वालंजां और पाठय पुस्तकों 
वी माँग वी पूर्ति बे लिए हिन्दी मे बहुत बडी सरया में एकाकी नाटकों की रचना 
हा रही है। इस जवधि में एकावी-लेखन में विषय वस्तु वी दृष्टि से विस्तार जौर 
विविधता आई है और नाटवीय अनुभूति पहले से अधिक यहन हुई है। इसके साथ 
हो एवाकी का रचना शिल्प नी अविक प्रौढ हुआ है और कुछ बहुत ही रोचक 
लिल्पगत प्रयोग हुए हैं । फ्ितु जब भी रूड क्यानका और रूढ पानो को लेकर 
ही अधिव सख्या मे और अधिक सफल एक्यवी लिखे जा रहे हैं, गभीर क्थानवा 
वा लेकर सटायत एकाक्या की रचना नही हो रही। कुल मिलाकर हमारा एकावी 
साहित्य क्ताबी नाटक साहित्य है भौर वह वेवल पाठ्य पुस्तका वी माँग वी 
पूचि करता है, जथवा छाटे छोट कसस्‍्वा और नगरो में नितात साधपहीन नादुय- 
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सस्थाआ भौर कालेजा में अत्यन्त सामाय और सीमित रगमचीय किया क्लाप 
वे जीवित रसता है। हिन्दी एकाकी साहित्य वी एक वी विचित्र बात यह है 
कि पहले चरण म जविक अच्छे नाटक लिखे गए। इसका सबसे बडा प्रमाण 
भुवनेशवर वे पत्‌ू ३०-३२ + बीच लिखे गए नाटक है। 
इस अवधि में डा० रामदुमार वर्मा सठगाविददास, उपद्धनाथ अश्क, जगदी श्- 
च द्र माथुर, लक्ष्मीनारायण मिश्र, उदयगकर भट्ट विष्णु प्रभावर, श्रीराम- 
वृक्ष वेनीपुरी, सदगुरुशरण अबस्थी और हरिकृष्ण प्रेमी आदि पुरात खेब 4 नाटक 
कार एकाकी नाटक वी रचना करत रह | जिन कुछ और नये लेयको न एक्पकी 
नाटक लिखे उनम डॉ० लक्ष्मीनारायणलाल, भारतभूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, 
सत्येद्र शरत्‌, डॉ० धमवीर भारती मांहन राकेश, दवराज दिनश और रेवती 
सरन शर्मा उल्लेसनीय हू । बडे नाटका के समान एसे एककी नाटक भी बहुत 
बडी सल्या म लिखे जा रह हैं जो साहित्यिक वारा' के एकाक्यो से भिन माने 
जाते हैं, और जिनमे से अधिकाश का केवल प्रदशन हांता है, कुछ प्रकाशित भी 
होते हैं! इस धारा म॒ विनाद रस्तोगी, विमला रना और विमला लूथरा तवादि 
अनंक एकाकी लेखक है। 
पुराने खेवे के नाटककारां के कई एकाकी सक्लन प्रकाशित हुए। लेकिन 
उनमे न तो कोई श्रेष्ठ क्लए्मक उपलब्धि है, और न शित्प के स्तर पर ही कोई 
विकास दिखाई देता है, यद्यपि इही पेखको वे एकाकी पाठयनमा में निधारित' 
एबाबी सकलना में सम्मिलित किये जाते हैं। इस खेवे के लेखकों मे भुवमंश्वर, 
डॉ० रामकुमार वर्मा, उपे द्रनाथ अश्क, जगदीशच द्व माथुर और विष्णु प्रभाकर 
को ही रचनाओो मे कतएभक प्रौदता है, और एकाकी साहित्य को उनका यागदान 
स्थायी मूत्य रखता है। 
भुवने-वर का स्वत तता के बाद काई एकाकी सक्लन प्रकाशित नही हुआ , 
केवल पन्न पत्रिकाओं म ही कुछ एकावी छपे, जिनमे 'ताब के कीडे! और 'जाजादी 
वी नीद' प्रसिद्ध हैं। स्त्री पुर्प के सम्ब थो की सामाय स्थितिया वा लेकर 
भुवनेश्वर ने बडे ही सशक्त एकाकी लिखे उनके सवादा म॑ तीजत्र नाटकीयता और 
गभीर काव्य तत्व रहता हूं! उनके आरभिक नाठकां का सयह 'कारवा' सन्‌ 
१६३४५ म प्रकाशित हुआ था, जिसके नाटक 'स्ट्राइक और 'ऊसर वस्तु याजना और 
शिल्प में आज भी आधुनिक सवेदनाओ के सबसे निकट है। वास्तव मं जसा समथ 
शिल्प भुवनेश्वर के एक्की नाटका का है, वसा और कसी एकाकी लेखक का 
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नही है। 
एयावीवारा मे डा० शामयुमार वमा ने शायद सबसे अधिक सस्या मे एति 
हासिक जौर सामाजिव नाटक जिसे ह और टित्पगत प्रयाग भी रिय हैं। उसके 
नाटक बहुत लाव प्रिय है और उनया व्यापत रूप से प्रदशय भी हाता है। उनते 
एतिहासिक नाटवा वे क्थानक सघन और प्रपर हैं और उतव सवाद बड़े ही 
जाजपूण और का पमय हात हैं। उहान चायमित्रा जमा श्रेप्लनाटव टिया है। उनवे 
सामाजिक नाटव जीवन वी सामा-य स्थितिया पर जायारित हाने हैं, व मानवीय 
सम्ब था के तीव्र सघाता और गरर स्तरा वो उदघादित नहीं बरत । इस अवधि 
भे उनके एकाविया वे यई सक्लन प्रकाणित हुए जिनम रजत रहिम , द्वीपटान, 
रिमभिम' और 'मयूर पस आदि हैं। 
जश्व एकावी के कुशव लसक हैं औौर उनयें एवारी साहित्य में कबानर 
और शिल्प दाना ही दप्ट्रिया स बहुत अधिक विविधता है। उनसे प्रहमतमूलक' 
एक्ावी अधिक सफ़्ल जौर लावपरिय है। उनम बडा पना व्यंग्य और ठमुक् 
हास्य रहता है। इन नाटका वी क्या स्थितियाँ बहुत रोचक हाती है और पात 
कल्पना बडी स्पप्ट जौर नाटवीय होती है। यही कारण है कि प्रदान म इत 
नाटक वी सभावनाएँ और बढ जाती) हैं। अश्ब क एकाको सुगठित होत हैं और 
उनमे एसी गति होती है जो नाटयीयता को और प्रसर बनाती है। इस अवधि मं 
उनके कई एकाकी पकलन प्रकाशित हुए, जिनमे “परदा उठाओ परदा गिराआ 
ओर 'साहव को जुकाम है विशेष रुप से उल्लेखनीय हैं। 
जगदीशचद्ध माथुर के एकाकी नाटका का एव सग्रह भार का सपना है। 
श्री माथुर भी एकावी लिखने म बहुत कुशल हैं। वे स्थितियों को बडी नाटबीय 
अवधारणा करते ह। उनके सवाद छोटे, चुस्त और सुगठित हांत हैं। इस खेव व॑ 
नाटक्कारा मे विष्णु प्रभाकर ने इधर कुछ वर्षों मे विविव रूपा और शलिया मे 
एकाकी नाटक लिसे हे। उनके कई सकलन प्रकारित हुए हैं, जिनमे क्‍या 
बह दोपी था ?*, 'प्रकाश और परछाई तथा “वारह्‌ एकावी उल्लेखनीय हैं। 
उनके नाठका का लिल्प बहुत ही सुथरा और प्रीढ है, और पाता का तीब्र अन्तद्ढ 
नाटको को गहरी कलात्मक दशक्त प्रदान करता है 
नये खेबे के नाटक्क्परा मे डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल न काफी बडो सख्या मं 
शएकाकी लिखे है जौर शिल्पगत प्रयोग भी क्ये हैं। उतके एक्क्यो मे रगमचीय 
चल्पना स्पष्ट है और पात्रों का चरित्रांकन भी तोब्र रेखाआ म क्या गया है। 
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यही कारण है कि उनवे एकाक्या के सफल प्रदशन हुए है। 'ताजमहल क आपू , 

पचत के पीछे” और 'माटवा बहुरगी” आदि उपके कई सकलन निकले है । इस 
खेव वे लेसका म भारतभूषण अग्रवाल के एक्की साटका का एक सम्रह और 
खाई बढती गई' है। इसमे सम्मिलित 'महाभारत की सौक' एक बहुत सफल और 
मामिक रचना है। दॉ० धमदीर भारती के एड्यकी नाटका का सकलन नदी 
प्यासी थी! बहुत विख्यात है, और उसम सवलित सभी नाटक वडी सफलता के 
साथ रगमथ पर सेल जा चुने हैं । उनके नाटका में गहरी मानवीय सवदनगझीलता 
है। नरेश मेहता के एकाकी साटवी के संकलन 'सनोवर के फूल और पिछली 
रात वी बरफ हैं। इनम से अधिकार नाटक रंडियो पर प्रस्तारित हुए है। नरेश 
मेहता के नाटका के सवाद बडे वाब्यपूण हैं और स्थितिया बहुत नाटकीय । 


रेडियो नाटक 


रेडियो स्टेशना की माग पूरी बरने के लिए आज वहुत्त बडी सल्या मे रेडियो 
नाटक लिखे जा रहे है । विहित रेडियो नाटकों के साथ ही भय रेडिया नाटय- 
रूपा का भी विकास हुआ है। कितु रेडियो नाटय साहित्य का कोई समीक्षात्मव" 
अध्ययन प्रस्तुत करना कठिन है, क्यांकि रेडियो नाटक बहुत कम प्रकाशित हुए 
हैं, और जा कुछ हुए भो है उनमें रग निर्देश जांडकर लेखकों ने उनको रग्मच 
नाठका के रूप म प्रकाशित किया है। इसके अतिरिक्त विहित मौलिक रंडियो 
नाटक अच्छी कोटि के बहुत कम लिसे गए है। 
हिंदो नाटककार ने जिस प्रकार से साहित्यिक नाट्य लेखन मे रगमच के 
माध्यम के प्रति उदासीन रहकर उसकी आवश्यकताओं और अनुशासनों को 
समझने और स्वीकार करने से इन्कार क्या, उसी प्रकार रेडियो वाटय लेखन मेभी 
नाटक के इस नये माध्यम तथा उसकी आवश्यक्ताआ और अनुशासना दे प्रति 
बहू उदासीन रहा । यही कारण है कि रेडियो अपने ३० ३५ बर्षो के इतिहास मे 
भी विशेयक्र इधर के १५ १६ वर्षों मे जब से हिंदी रदनाआ को रंडियो में 
समुचित स्थान प्राप्त हुआ है, श्रेष्ठ नाटक-साहित्य का निर्माण नही कर सका है। 
रेडियो नाटक साहित्यिक गुणा और रचना शिल्प दोना ही दप्टिया से हीन कोटि 
के हैं। ऐसे नाटककार नहीं है, जि।हांते इत नय नाटय माध्यम जोर उसके शिल्प 
गत सिद्धान्ता और व्यवहारों को समभा हो औौर दो चार भी श्रेष्ठ रचनाएँ वी 
है।। जिन कुछ लेखका ने रेडियो के लिए सफल नाटका की रचना वी है उनमे 
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उपेद्रनाय अइक, उदयशकर भट्ट, विष्णु प्रभावर, रामकुमार वर्मा, भारतभूषण 
अग्रवाल, नरेश मेहता, गिरिजाकुमार माथुर, चिरजीत, डॉ० जश्मीनारायण लाल, 
देवराज दिनेश और रेवतीसरन शर्मा के नाम उल्लेसनीय है । 
विहित रेडियो नाटक! वी अपशा अय प्रकार के रेडियो नाट--जैसे सगीत 
खूपय, वाव्य रुपक, कलकियाँ आदि बहुत बडी सट्या में लिखे गए हैं, और इतमे 
शिल्प और कला की दृ्टि से इस अवधि में नई उपर्सा यया हुई हैं। चिरजीत 
धारावाहिक रेडियो रूपक ये सफल रचपिता हैं। उनवी रूपद' माला नया नगर! 
बहुत प्रत्चिद्ध हुई है। सभी रेडिया स्टेशना में इन विविध साटुय रपा क॑ अपन 
स्थानीय लेसक होते है, इनमे से कुछ ने इस नाटय माध्यम और उसी रूढिया 
को समझा है और अच्छी रचनाएं की हैं। 
बहानिया ओर उपयासो के सफन नाटकीकरण भी इस बीच बहुत हुए हैं, 
और इनम रंडिया नाट यशिल्प का अच्छा विकास हुआ है। बुछ वहानिया जस 
'कफन' और 'शतरज के सिलाडी' तपा कुछ उप-यासा जसे--गोदान' “रगभूमि 
और 'चित्रलेखा' के अच्छे रेडियो नाटकीवरण हुए हैं। रेडिया रपका में सवस 
सफ्ल खूपक' प्रकार काव्य रूपक है, जिसम साहित्यिव तत्व अधित् मुयर हैं मौर 
जिसम इस माध्यम के विशिष्ट व्यवहारा का अच्छा विकास हुआ है। 
सुमित्रानदन पत, उदयशकर भटट, भवती चरण वर्मा, नरेद्र शर्मा, गिरिजा 
कुमार माथुर, नरेश मेहता और सिद्धवाथ कुमार से रेडियो काव्य रूपक लिसे 
हैं।पत के काव्य रूपो के दो सकलन--रजत शिखर' और 'शिल्पी' प्रकाशित 
हुए हैं। इन का य रूपको मे कमी तो ऐतिहासिक और पोराणिक कथानक। को 
नई अ्थव्यजनाता क॑ साथ प्रस्तुत किया जाता है, कभी विसी भाव अथवा विचार 
बो क्थानक का आधार बनाया जाता है, जौर कभी राजनीतिक, सामाजिक और 
सास्देतिक घटनाआ और आदोलना पर का“य रूपका वो रचना की जाती है। 
अधिकार काव्य रपवा की नाटकीय योजना क्षीण हैं गौर उनका वाव्य-्तत्व भी 
बहुत ऊंचे स्तर का नही है । 
इन रुपको ने रचना के कुछ विशिष्ट नियमा जौर व्यवहारा का विकास किया 
है। इससे इनके चिल्प में प्रौढ़ता आई है। रचना के जनक' व्यवहारा और रुढियी 
में एक यह ह किः इनम वाचक और वाचिका के रूप म कथा गायकों का विधा 
क्या गया है । क्यान्गायव दाब्य रूपका का अभित अग बन गया है, और उसका 
प्राविधिव' रूप तथा उसके नाटकीय प्रयोजन भी स्थिर हा गए हैं। वह नाटबीय 
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कया तथा पात्रो वा परिचय औौर उनये सम्बंध में आवश्यक सूचनाएं दता है। 
नाटक ये व्यापार सण्डा और दश्या को भी वह जोडता है। वाचवः अपने क्थनों 
और वब्तव्या मे बहुधा नाटपीय कया वे भावात्मकः और दाशनिव पक्षा पर भी 
क्षपनी ध्यास्याएं और टीका टिप्पणियाँ प्रस्तुत वरता है। कभी-वभी वह जधिक 
सक्रिय रूप स नाटय-यापार म नियोजित हा जाता ह और ऐसा लगता है जते 
वि वह बथा के हर मोड और हर महत्त्वपूण स्थिति में उपस्थित है जौर श्राताओ 
यी ओर से उनकी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत वर रहा है। 
माव्य रुपयो मे योरस या समवत गान वा प्रयोग भी एक शिल्पगत रूठि बन 
गया है, और बह रचना प्रिघान वा नियमन बरने म महत्त्वपूण योग देता है। हि दी 
मसाटबा में कोरस की लबी परवरा है। रेडियो काव्य रुपत। वा समवेत गाव चाहे 
सीधे इस परपरा से सम्बद्ध न हो, वितु उसके वलागत प्रयोजन पिछनती परपरा, 
विशेषवर लोव' पर॒परा, के ही समान है। समवेत-गान द्वारा नाटकीय कथा क॑ मूल 
भावों और विचारा वा पुनव यन होता है, अथवा उनवी व्यास्याएँ प्रस्तुत की जाती 
हैं। इन पुनक्यना और व्यास्याआ द्वारा रूपका वा काव्य और नाटय तत्त्व अधिक 
गहन होत्ग है। इसवे अतिरिक्त समवेत-गान रुपका मे नाटकीय बथा को विश्राम 
देते हैं, जहाँ कया युछ देर वे लिए ठहरवर नई गतिया और नई दिशाओ मे मुडती 
है। समवेत गान कभी तो नाटकीय कथा वो सक्षेप मे प्रस्तुत करते हैं, दोहराते है 
और इस प्रवार कया को संगठित न रने मे योग देते हैं । 
इन काव्य रूपया वा वस्तु विधान बहुत ही सरल होता है। कवि अपना कथा 
नव, वया-बाचन, समवेत-गान, संगीत सण्डो और पात्रो के सवादो वी एक विशिष्ट 
योजना द्वारा सगठित यरते हैं। काव्य रपका मे कुछ तो ऐस हैं, जिनमे रग निर्देश 
वे रूप मे वेवल वुछ ध्वनि प्रभावा और सगीत खण्डो के स्वरूप का ही सकेत 
विया गया है। क्ततु बुछ म प्रकाशित रूप म रगमच नाटवा वे समान ही 
विस्तृत रगनिर्देश दिय गए है, जिनमे घटनास्थल का पूरी दृश्य वणना की 
गई है। 
काव्य रूपको वे सवादो मे विविध प्रवार वे छ दो और सगीत लयो का प्रयोग 
किया गया है। कितु अभी तक सवादा में नाठवीय क्थोपक्थन वी सहजता और 
शबित नही आई है। वभी तोमवाद काव्य मौर सगीत की दष्टिसे बमज़ोर होते 
हैं, और कभी उनमे नाटवोचित लय और उतक्ति वैचित्य का अभाव रहता है। 
सवादा के छद विधान और उनकी लय योजना म कोई नए प्रयोग भी नही हो रह। 
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नाट्य-समीक्षा 


इस अवधि में बई ऐसे नाट्य समीक्षा ग्रय प्रकाशित हुए हैं जिनवे द्वारा 
हिंदी-नाटक सम्ब'्घी बहुत सी नई और उपयागी सामग्री सामने आई है। कुछ 
ग्र था को छोडकर, जा कि या तो स्फुट लेखो वे सक लन है या समीशा-पुस्तके अधि- 
का ग्रय शोध प्रवध हैं। इस अवधि म ५ १०्याय ग्र य प्रताशित हुए हैं भौर 
शायद इससे दूनी समस्या मे अप्रकालित पडें होगे । 
समीक्षा पुस्तकों भें कुंवर चाद्रप्रकाश सिह का 'मध्यतालीन हिन्दी नोटय 
परपरा/ उल्लेखनीय है। कुंवर चद्गप्रकाश ने अपनी पुस्तक म एक बहुत ही महत्त्व 
पूण विपय उठाया है, और उन मध्यगरुगीन नाटबीय तत्वा और रूढिया वी चर्चा 
की है जिनका भारत दु के नाटक साहित्य के निर्माण म बहुत बडा योग है । वास्तव 
मे मध्ययुगीन नाटकीय तरवो, रूढिया और व्यवहारा वी योग और आरमिक 
हिंदी नाटक के निर्माण म उसके योग के मूल्याकन का बहुत ही महत्त्वपूण काप 
अभी हाना वाकी है। डॉ० सोमनाथ गुप्त की पुस्तक- पूव भारते दु नाटक साहि य 
मे भारतेदु के पहने बी नाटय-क्तियों का परिचय दिया गया है और उनके कुछ 
सक्ष प्रस्तुत क्ये गए है। पूव भारते दु नाटय परपरा का यह परिचय कई दप्टियो 
से उपयोगी है। डॉ० दयाम परमार की पुस्तक 'लोक वर्मी नाटय परपरा' मे हिंदी 
क्षेत्र के विविध लोक नाटय ₹ुपा विशेषकर मध्य प्रदेश वे' 'माच नाटक का परि 
चयात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है | 
शोध प्र'थो मे डा० सोमनाथ गुप्त का 'हि दी नाटक साहित्य का इतिहास और 
डॉ० दशरथ ओभा का ' हिंदी नाटक उदभव और विकास उल्लेखनीय है। 
डा० गुप्त के ग्रथ का महत्त्व इस दृष्टि से विशेष है कि पहली बार उप्के द्वारा 
समूचे हिन्दी नाटक साहिंत्य का काल ्रमानुसार परिचय प्रस्तुत किया गया। डॉ * 
ओऔमा वा शोध ग्रथ भी हिंदी नाटक साहित्य का परिचयात्मक इतिहा। प्रस्तुत 
करता है। इस ग्रथ मे भारते दु के पहले के चार पाच शताब्दियों के नाटक साहित्य 
की उस धारा का उदघाटन किया गया है जिसके सम्व घ में अब तब बहुत कम 
जानकारी थी। 
इन ग्रथो मे पयाप्त तथ्यात्मक सामग्री ता है किन्तु किसी सिश्चित विवेचना 
त्मक और ऐतिहासिक दप्टि वे अभाव में इनका महत्व कम हो गया है। विभिय 
काल खण्डा के नाठक साहित्य के पत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कलाप्मक सम्ब घ सूत्रों और 
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एक युग की ताद्य-रचना, पद्धतियां और व्यवहारो के दूसरे युग वी रचना पद्ध 
तियो और व्यवहारों के साथ होने वाले सहज सम्बंध को इनमे उद्घाटित नहीं 
किया गया है। यही कारण है कि इन ग्र वा से हिंदी नाटक की परप्राओं और 
प्रवत्तियो, नाट्य लेखन की पद्धतियी और नाटब रूपो के विकास का कोई अखण्ड 
ओर स्वागीण चित्र निर्मित नहीं होता। वास्तव में, हिंदी नाटक साहित्य के 
इतिहास के पुनर्लेखन की बहुत बडी आवश्यकता है, जिसम उपलब्ध तथ्यो और 
सामग्री को किसी स्पष्ट एतिहासिक दृष्टि से संगठित किया जाय, जिससे कि 
उसके निर्माण और विव्ास में सस्कृत और मध्ययुगीन लाट्य परपरा लोक 
नाटय परपरा तथा अग्रैजी नाटक और रगमच की परपराओ के योग का ठीक 
ठीक उद्धाटित क्या जा सवे । 
माय शोध ग्रथ हिंदी के ऐतिहाप्िक और पौराणिक नाटका, प्रसाद और 
भारतेदु के नाटका अथवा समस्त नाटय साहित्य के अध्ययन स सम्बधत हैं। 
इन ग्र-्यो मे न तो अनुसधान की दृष्टि स ही नए तथ्या का समावेश है, और न 
नाटक साहित्य का ही जालोचनात्मक विश्लेपण है। कथानक और पाता के नितात 
वणनात्मक परिचयो स य॑ झोव ग्रथ भर हुए है, और इनमे पुरान ही तथ्य, धार- 
णाए और मत दाहराए गए है। ये ग्रथ इस प्रकार से शाव-परिपाटी से जक्डे हुए 
हैं कि नाटक ओर रगमच के नए उमेप और नाटय समीक्षा की नई दप्टियो से 
ये बिलकुल अछूत रह गए है। 
इस अवधि मे नाटय समीक्षा म कुछ विविधता अवश्य आई है और शुद्ध 
साहित्यिक विदलेषण के अतिरिक्त उसने नाट्य प्रदशन और रग शिल्प का विपय 
भी अपनाया है। यह विविधता जोर विपय विस्तार अभी बहुत सोमित हूं औौर 
उसका स्तर भी नितात साधारण है, फिर भी यह एक शुभ लक्षण है राजकुमार 
की पुस्तक 'नाटब और रग्रमच , जिसम॑ प्रदशन की विविध रगमचीय क्लाआं का 
परिचय है, और च८उ्ेवर भट्ट की 'नाटय पद्धति द्वारा शिक्षण एमी ही समीक्षा 
पुस्तवें है। डा० रघुवश की पुस्तक नाटयकला म भी प्रदश्न कला के विविध 
पक्षा पर नेख है। हरिश्चद्ध खना की 'रेडियोनाटक और सिद्धनाथ कुमार की 
“रडियो वाद्य जिल्प' इस विपय की अच्छी समीक्षा पुस्तकें ह। 
इसी प्रसग मे नाटय प्रदचननां की उन समीक्षाजा का उल्लेख भी आवश्यक है 
जो इस बीच 'कल्पना' 'शृति' चानोदय जौर 'धमयुग मे प्रकाशित होती रही हैं। 
हिंदी मे पहलो बार नाटका के प्रदशना को समीक्षाएं प्राविधिव' रूप में को गई 
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एक ही पुस्तर--भारतीय चाटय साहित्य' है, जिसका संपादन डॉ० नगेद्ध मे 
किया हैं । 
समसामयिक हिंदी-मादुयालोचना की इन उपलब्धियों थौर प्रवृत्तिमा की 
चर्चा के बाद उसके सेद्ा तक पक्ष और उसकी प्रद्मतिं का सक्षिप्त विवचन घास- 
गिक होगा। हिंदी म॑ नाटयालांचना कौ जो पृद्धति अपनाई जाती है उसे हम 
बर्णनात्मक साहित्यिक आालाचना कह सकते है ।इस आलोचना शैली में बाटव। की 
कथावस्तु, पातों के घरित चित्रण और नाटक के विचार और भाव पक्ष क्य तो 
भभीर विस्लेपण प्रस्तुत किया जाता है, किन्तु नाटक के रुप विधान, उसके रचना 
नियमा और व्यवहारा, प्रदरान वी दप्टि से उसके गुण दोपो तथा नाठय रूप को 
प्रभावित करन बाली रगमचीय परिस्थितियों और रढियाका विधेचन नहीहोता । 
ऐसी स्थिति में हिंदी माट्यालोचना वितात एकागी हो गई है औौर बह 
बहुत सीमित विवचन लेन में और सीमित शब्दावली के साथ अपने को बराबर 
दोहरा रही है और उससे नय नाटफकार का काई पथ प्रदशन नही हो रहा । यही 
दारण है वि नाटर के क्षेत्र मे रवमात्मव और समीक्षात्मक काय क्लाप मे बराबर 
साई प्रढती जा रही है और वे एक दूसर को शवित वही दे पा रहे है । यह स्थिति 
इसलिए और भी नधिक' घातक है क्याकि नाटक एक ऐसी विधा है, जिसम समोला 
किसी अय साहित्यिक विधा की अप्ला वही अधिक रचनात्मक हतित्व को 
अभावित करती है 
हिंदी नाट्यालोचना में एक बडा भारी अतविरोध जारसम्भ से ही यह आ 
गया कि आधुनिवा धाटक साहिय का सुल्याक््त करने मे न तो वह अपन का 
प्राचीन नाव्य समीक्षा सिद्धाततों से सम्बद्ध कर सकी और न पश्चिमी नाट्य 
सिद्धाता को स्वीकार करके उसके समावय से वह कसी स्ववत और विशिष्ट 
पादय सिद्धात शास्त्र का ही निर्माण कर सकी। यही कारण है वि थाज तक हिंदी 
को उपई एसी एकोकत और मौलिक समीक्षा पद्धति वा निर्माण नहीं हो सका, 
जिससे कि हम उसी प्रकार हिंदी-ाटय शास्त्र के कुछ नितात स्थूल तत्वा और 
सिद्धाता की चर्चा वर सकते जिस प्रवार कि हिन्दी काय शास्त्र को चर्चा की 
जाती है। हमने अपने नाटक साहित्य का मूल्याक्त करने वे लिए कनी तो प्रबीव 
सिद्धान जपनाये और कभी पदिचमी गद्य सिडाता और कला मल्या के जाघार 
पर उसक( परीक्षण किया । इसी स्थिति वे वारण हमारे बहुत बडे नाटबा साहिय 
भागा जाज तक ठोक ठोक मल्याकन नहीं हो सका है) 
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हैं। इन टिप्पणिया जौर समीक्षाआ द्वारा हिंद्दी मे रगमचीय समीक्षा की परपरा 
का निर्माण हो रहा है। इन प्रदान समीक्षाओं के अतिरिक्त साहित्यिक पत्िकाओं 
मे रग शिल्प के विविध पक्षो पर लेख भी प्रकाशित हुए है। इन समीक्षाओं और 
लेखो द्वारा कितने ही नये विचारों और नई नादूय सकल्पनाआ को व्यक्त करने 
वाले पारिभाषिक शब्दों का समावेश हिंदी वाटयालोचना मे चहली वार हुआ 
है और विवेचना का क्षेतर गहन और विस्तृत हुआ है। 
इस प्रकार की समीक्षाओ और लेखा के लखका म नेमिचद्ध जम का नाम 
उल्लेखनीय है। नेमिचाद्र जैन ने नाटक की रचना प्रक्रिया तथा नाटक साहित्य 
का गभीर विश्लेषण प्रस्तुत करके हिंदी की नई माटयालोचना को समुनत 
विया है। बीरेद्र नारायण ने वल्पना! में प्रकादित एक पूरी लेख माला मे 
'स्वदगुप्त के प्रदक्षन का प्रविधिक' विश्लेषण प्रस्तुत किया । हिंदी म इस प्रकार 
का नाटय विवेचन सवया नया है। कियु आज भी यह झोचनीय स्थिति वनी हुई 
है कि हिंदी के बहुत बडे और व्यापक नाटकीय क्रियाक्लाप की चचा और समीक्षा 
हिंदी के दनिक और साप्ताटिक पतन्रा में नहीं होती । 
इस जवधि की हि दी लाटयालाचना की एक उल्लेखनीय वात यह है कि 
सस्दृत के नाटय लक्षण ग्रथा के अनुवाद तथा उनकी व्याख्याएँ प्रकाशित हैंई। 
डा० नगेद्व वे सपादन मे प्रकाशित होने वाले ग्रथ 'हिदी नाटय-दपण तथा 'हिंदी 
अभिनव भारती विशेष रूप स उल्लेखनीय हैं। व्याह्याकार आचाय विश्वेश्नर न्ने 
इन ग्रया की बहुत विस्तत व्याख्याएँ वी है और नये निष्कप प्रस्तुत किए हैं। इन 
ग्रथो द्वारा सस्ट्रत नाटय लक्षण ग्रथो की बहुमूल्य सामग्री हिंदी पाठक वे लिए 
सुतभ हुई है आर वह अपनी नाटय परपरा के प्रति सजग हुला है। 
रग शिल्प के विविध पक्षा--रगस ज्जा, प्रकाश याजना, रगमच-व्यवस्था 
तथा निर्देशन कला आदि से सम्बाधित पुस्तका का अभाव आज भी बना हुआ है 
जथकि रगमच का बहुत अधिव' विस्तार हुआ है और इस प्रकार के साहित्य की 
आज बहुत अधिक आवश्यकता है। आलाचना साहित्य के अभावा में हम इस बात 
वा नो जिक वर सकते हैं कि हि .ो म सम्झत रगमच और नाटकों की समीक्षा 
सम्बधी एक भी अच्छा ग्रथ नही है. यहाँ तक कि समस्कृत नाटकों से सम्नाधित 
प्रसिद्ध और प्रामाणिक अग्रेजी ग्रया के अनुवाद तक नही हैं। इसी प्रकार विभित 
आरतोय भाषाआ वे रगमच और नाटक-साहित्य व/ परिचय और मूल्याकत 
बरन वाली नाटय-समीशा पुस्तवा वा भी सवथा जभाव है। इस विषय की केवल 
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एड ही पुरतश-- बारती ये साटय-साहित्य है, जरा सपान्न डा० नगद ने 
किया है। 

प्रमभामधिश #ैनाठयाताउना की इग उपपब्पिया और प्रवत्तिया वी 
सपा में घाट उसे सर्जा तर पल और उसनी प्ररृति का संक्षिप्त डियचन प्रास- 
गिर होगा। हिरी थे वाटदापाबगा की जो पदति पपनाई जाती है उसे हम 
परणनामंत मोहि दर आवायना वह सवत हैं । इप आनोचना चली मे माठका की 

बयायर-ु पाते मे घरिय थिप्रण रौर वाटम थे विचार और नाव प्र मा तो 
चमीर वियया प्रादुत विया जाया है, विल्यु नाटव ये रुप विधान, उसमे रचना 
निम्रमा और ब्यवदरा, प्रटगन की ट्प्टि से उस गुणन्दोषा तथा नाट्य रूप को 
प्रशधि गरते याती सवमचीय परिस्यितिया और रूडियाया विवयन पहीहाता । 

ऐसी स्थिति में हिडी-माट्यालोचना नितात एकागी हा गई है और वह 
बहत सोमित विदय "मप्र मे और सीमित रब्दावली थे साथ जपन यो बराबर 
डोहरा “ही ” और एसव नये नाटबवार या कोई पष प्रदशप नहीं हो रहा। यही 
कारण ह कि नाटव मे छन्र मे रचनात्मक और समीक्षात्मम बाय-बलाप मे बराबर 
साई बडी जा रही है और व एवं दूसर या शवित नहीं दे पा रह हैं। यह स्थिति 
इसविए और नो मधिर घातव है कयावि नाटक एस एसी विधा है, जिसम समीक्षा 
विसी कय साहित्यिक विधा वी अपक्षा यही अधिव रघनात्मय' इतित्व को 
प्रभादित बरती है । 

हिली नाट्यासाचना मे एव बडा नारी जतविरोध आरम्भसे ही यह आ 
गया कि आपधुनित्र नाटक साहित्य वा मूल्यावन बारने मे॑ पर तावह अपन को 
प्राचीन नाटय-समीक्षा सिद्धाता से सम्बद्ध फर सवी और - पश्चिमी नाट्य 
'सिद्धाता को स्वीकार बरवे उनसे समवय से वह किसी स्वतन्न और विशिष्ट 
याटय सिद्धात शास्त्र वा ही निर्माण पर राकी | यही कारण है वि आज तक हिटी 
की वाई एसी एकीवूस और मौलिव समीक्षा पद्धति या निर्माण नही हो सका, 
जिससे दि हम उसी प्रकार टिंदी-नाटय शास्त्र बे युछ निता त स्थूल _तत्त्वा और 
सिद्धाता वी चर्चा वर सबते जिस प्रवार वि हिंदी वाब्य शास्त्र वी चर्चा वी 
जाती है। हमने अपने माटवः साहित्य वा मूत्यावन बरन ये लिए वभी तो प्राचीन 
सिद्धात अपनाय और कभी पश्चिमी नाटय सिद्धाता और कला मूल्या के आधार 
पर उसका परीक्षण क्या | इसी स्थिति वे कारण हमारे बहुत बडे नाटवः साहित्य 
बा आज तक ठीक ठीय' मल्यावन नही हो सवा है। 
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रगमच 


हिंदी रगमच आज भी अव्यावसायिक रगमच ही है, यद्यपि उसका पहले से 
बहूत अधिक विस्तार हुआ है और वह पहले से अधिक सगठित भी है, तथा कुछ 
बडे मगरों म नाट्य-दल धीरे धीरे अद्ध व्यावसायिक रूप भी ले रहे हैं । इस 
अव्यावसायिक रगमच का क्षेत्र आज इतना विस्तृत हो गया है कि घीरे धीरे वह 
अखिल भारतीय स्तर पर विकसित हो रहा है। आज हिंदी भाषी क्षेत्र में ही नही 
अनेक अहिन्दी भाषी क्षेत्रों मे भी हिंदी नाटक) के प्रदशन हो रहे हैं। अहिन्दी 
भाषी क्षेत्रा के प्रमख नगरो में ऐसी नाटय सस्याएँ हैं जो दो-दो तीन तीन भाषामों 
में नाटकों वे प्रदान करती हू, जिनमे से एक भाषा हिंदी होती है । लेकिन किसी 
भी भाषा और देश का रगमच तब तक प्रौढ और सपन नही हो सकता जब तक 
कि वह व्यावसायिक रूप मे विकसित और सगठित न हो । यह खेद को बात है कि 
हिन्दी का एक मात्र व्यावसायिक माटय दल-पृथ्वी थियेटर! सोलह वर्षों तक देश 
भर म नाटय प्रदान करने के वाद १६६० मे बद हो गया। 'पथ्वी थियटर' का 
हिन्दी के रगमच के इतिहास म बहुत ही महत्त्वपूण स्थान रहगा, क्योकि इसी 
नाटय-दल न पारसी कपनिया वे” रगमच वे अवसान वे बाद हिंदी रगंमच का 
नवोत्यान किया औौर जनता मे नाटक वी रुचि जगावर एक बहुत बडे दशक 
समाज का निर्माण क्या । अपने सोलह वर्षों वे इतिहास में इस दल ने कोई दी 
हजार नाटय प्रदशन किये, जिनमे 'पठान और 'दीवार'-जसे सशवत और कला 
पूण नाटका बे' प्रदान न भी थे | और जब यह बद हुआ तो यह दल एक अटहिदी+ 
भाषी क्षैत्र महाराष्ट्र बे बस्वो म नाटकों के प्रदशन कर रहा था। 

रगमच के नवोत्यान और विकास मे आज कई बातें महत्त्वपूण है, नितका 
उल्लेस नाटब-्साहित्य वे इस विवेचन से आसबगिव होगा । इस सबंध से सबते 
महत्त्वपूण बात यह हैं वि आज हिंदी वे नये नाटका को प्राय प्रदशन का सुयोग 
मिल जाता है जबकि इसके पहले वे महवत्त्यूण नाटवः' भी प्रट्शन से वच्ित रहे 
गये और उनवी अभिनेयता आज तब सदिग्ध बनी हुई है। नया नाटकबार भी 
आज रगतहाला मे निकट आ रहा है और उसीको अपन रचनात्मक याय वा क्षेत्र 
बना रहा है और उसनी बला रठिया से परिचित हो रहा है क्यावि' वह जानता 
है हि उसवी शृति का आनन्द सामूहित' रुप से एग रगधाला मे बढे हुए दावी 
गो लेना है और उसकी हति की धूर्णासिव्यवित भी रगयावाजआ म ही अभिनताओ 
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के द्वारा होगी । आज हिंदी वा नादुय प्रदशन अधिक प्रौढ है, और उसकी पद्ध 
तियाँ पहले से अधिक बलात्मक हो गई हैं। विहित ग्र्य नाटका के साथ-साथ 
हिन्दी रगमच में नृत्य वाटकों का प्रचलन और विकास भी एक महत्वपूण घटना 
है। इसी प्रकार से सस्द्ृत नाठका वे अनुवादो और रूपातरा के प्रदशन भी आज 
हिन्दी रगमच को प्राचीन परपरा से सवद्ध बर रहे है। 

पिछले १० १२ वर्षों में हिदी रगमच मे नृत्य-वाटका वा बडी तेजी के साथ 
विकास और प्रचलन हुआ है। ग्वालियर की 'लिटिल बले ट.प' बबई की 'बले 
यूतिट' तथा दिल्‍ली की भारतीय कला ने द्रर और बैले सेण्टर' ऐसी नृत्य सस्थाएँ 
हैं, जिनके प्रदर्शन देश भर से बडी सफलता के साथ हो रहे है। 'लिटिल बले ट्र,प 
तो अपने प्रसिद्ध नृत्य नाटक 'पच॒तत्न' वे प्रदशन अनेक पश्चिमी देशा मे भी कर 
चुका है, और उसकी अतर्राष्ट्रीम ख्याति है। भारतीय बला कैद्र की *रामलीला' 
बहुत ही सराहनीय प्रदशन है । 

इन नृत्य नाटकों मे प्रदान के अनेक व्यवहार और रूढिमा लोक ताठय पर- 
परा से ली गई हैं। कोरस और कयावाचका का प्रयोग और दशका के देखते हुए 
रम-क्मियों अथवा स्वय पात्रो द्वारा दृश्य सज्जा-सामग्री का रखना-उठाना आदि 
रूढिया लोक नाट्य पर॒परा से ही आई हैं। इसी प्रकार इन नाटकों में पाता की 
वेष भूषा और सज्जा की बहुत सी सामग्री लोक-परपरा से ली गई है। इनके 
नृत्य और समीत मे भी लोक सगीत और नत्य का ही कलात्मक जौर नाटय-गर्भित 
उपथोग किया गया है । यही नही इनके प्रदशन के लिए रगमच वे” स्वरूप और 
रग शित्प वे अनेक तत्वों के रूप-निर्धारण में भी लोक रगमच का उपयोग किया 
गया है। यह छेद की बात है कि इन नत्य नाठको के अनेक पक्ष बहुत ही सम्पन्न 
और सबल होने पर भी इनका कया अग, दृश्य विधान और साहित्य अश्ष श्राय 
कमजोर रहते हैं। श्रेष्ठ कविया को अभी तक इनका सहयोग नही मिन्ता। 

रगमच की एक ओऔर नई प्रवत्ति यह है कि पिछले कुछ वर्षों मे सस्कृत 
नाटकों के अनुवादा और रूपा तरो के प्रदशन किये गए है। दिल्‍ली म ही दो-तीन 
नाद्य-सस्थाआ ने कई सस्दृत नाटको के प्रदशन क्यिे है। इन प्रदघना मे कुछ मे 
तो पारपरिक यथायवादी प्रदशन शली अपनाई गई है, कुछ मे नई और प्रयोग 
शौल । हबीब तमवीर मे कई सस्कृत नाटको के सशवत और प्रयोगात्मक प्रदशन 
किए हैं। यह नितात आधश्यक है कि रगमच के इस नव-जागरण काल में हम 
अपनी प्रस्चीन प्रपराओ से परिचित हो और उनके साथ नय और जीवंत सबंध 
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स्थापित करे। अपनी चाद्य परपराओं का पुनतिर्माण करके हो हम परिचिमी-पर- 
परा को भी अधिक कनात्मक भात्मसात कर सकेंगे बौर तभी भारतीय रगमच 
का बतमान गतिरोध दूठेया भौर दह प्रणत्ति करेगा ! 


रग-गिल्प 


आधुनिक प्रदत्ननों मे र्र ग्िह्प्र क। विकास हुआ "है और कुछ अ्रवत्तिया 
स्पष्ट ओर स्थिर हो गई हैं। न/ठय प्ररपता मे रंग सज्जा अधिक से-अधिक यथा 
परक होती जा रही है और उस्तम घटनास्थल के विल्वत प्र तिनिधान के लिए रंग 
मच पर विविध उपकरण जुटाए जात हैं। घटनासयल7! के प्रतिनिधान की झेली 
और सामग्री इतवी रूढ हो गई है कि नाटक्ीय कयातको में प्राय एक ही प्रकार 
के घटनास्थलों की कल्पना की जाती हैं । रथ सज्जा में नया और अप्रयोगात्मक 
काय बहुत कमर हो रहा है 
रग रिल्प के सम्बाघ में दूसरी उल्मेखनीय बात यह है दि दृश्य निर्माण के 
साथ साथ दूसरे पक्षा, विशेषकर प्रकाश व्यवस्या पर पहले से अधिक ध्यान दिया 
जा रहा है। प्रदशन कला को प्रकाश व्यवस्था पहले से अधि के योगदान द॑ रही 
है और धीरे धीरे उत्तका कलात्मक स्तर भी ऊँचा होता जा रहा है, वस्तु जहा 
एक आर प्रकार व्यवस्था का प्रयोग कलात्मक और ताटकीय ही गया है, वही 
दूसरी जार यह प्रवृत्ति भी पाई जाती है कि प्राय साटकी व दृश्य में चमत्तारिता 
की सूप्टि के लिए उसका उपयोग क्या जाता है। प्र काथ-व्य वस्या अपने कलात्मक 
प्रयोगा में तो नाटकीय कथा के वातावरण की स्प्टि करने सौर अमेक स्थितियां 
के भाव पक्ष को पुप्ट और गहन करने से योग दे रही है, और अपने चमत्कारी 
प्रयोग! मं ताटकीय कला की स्वाभाविक्ता को नष्ट कर रही है और उत्तम 
अविनाटकोयता के दत्त्वा का समावश् वर रही है । 
रुग टिल्प वे इन साघना के साय साय दृश्य निर्माण के लिए प्राय नेपथ्य 
है अनव प्रवार वे घ्वनि प्रभावों के प्रथ/व किय( जाता है । इन ध्वनि प्रमावों के| 
प्रयाग म भी दो प्रवृत्तियाँ टिखाई देती है, एवं त्तो, यह थि। पहले वी अपक्षा 
ध्वति प्रभावी वा प्रयोग अधिक सायत्र जौर नाटकौय होने लगा है, और प्क्ित 
बथा-स्थल, जवधि तथा सायतों के समर घ में विदेधकों क। निणय पहले श्र अधिक 
बलात्मर होता है. दूसरी यर्‌ हि इन ध्तूति प्रमावा डर रॉ की 
शारतविक्ता बा बढ़ा ही सतयठ भी है हु 
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ध्वनि प्रभाव नाटकीय स्थिति और वातावरण में संहोयेक हे गेवे के स्थामअस्वीधिक 
होते हैं। 

रग शिल्प के अलग-अलग तत्त्वा और पक्षो मे ता इस अवधि में महत््वपूण 
उनति हुई है और उनका कलात्मक स्वरूप घीरे वीरे निश्चित हो रहा है, कितु 
रग वित्प के इन सारे तत्त्वो और पक्षो को निर्देशक प्रदशन के किसी एक निश्चित 
भाव और शली के जगुसार समावत नही कर पा रहे हैं। इसका एक दुष्परिणाम 
यह हो रहा है कि रग शित्प द्वारा नाटक को जो रावत मिलनी चाहिए वह नही 
मिल रही, प्राय इनके विघटित स्वरूप के कारण नाटक को क्षति ही उठानी 
पडती है। 


अभिनय 


हिंदी नाट्य प्रदशनो में बहुत समय तक अभिनय शली जनिश्चित भवस्था 
से गुश्रवर अब एक निश्चित रुप ले रही है। कई वर्षों तक आशिक रूप से 
रीतिवद्ध तथा जाशिक रूप से यथाथमुलर रहकर अब उसने अपने लिए स्वामा 
विव और यथायमूलक शलो अपना ली है। सामा-यत अभिनय का स्तर ऊंचा है, 
और हमार जभिनेताआ मे अच्छी अभिनय कला का गृण विद्यमान है। कितु 
अभिनेताआ क प्रशिक्षण का समुचित प्रव व न होने और अभिनेताओं के व्याव 
सायिव कलाकार न बन सकने के कारण अभिनय कला का विकास नही हो पा 
रहा। 

भभिनय की बुद्ध प्रवत्तिया मे से एक यह है कि 'टाइप' पातो का अभिाय 
सामायत अच्छा होता है। नाटककार तथा निर्देशक दोनों ही ऐसे पाता पर 
अधिक जोर दते हैं और अपनी सफलता वे लिए इही पर मिभर करते हैं । कि तु, 
इससे नाटक के दूसर पाता की अबहेलना होती है और अभिनेताओ द्वारा उतका 
पूरा पूरा चिभ्रण नही हो पाता । इसका एक' दुष्परिणाम यह भी होता है कि 
भदशन मे एक प्रकार का असतुलन आ जाता है। 

नाटका मे सवाद नियदन के सम्बंध से एक सामाय दोप यह है कि उनम 
पर्याप्त उतार चढाव और स्वर वचि“य नही रहता । अभिनेता अपनी आवाज़ 
को दूर तक फेक सकने मे असमथ रहते हू। इसवे' अतिरिवत, नाटकाय स्थितियां 
के अनुकूल सवादा को लय और गति मे भी समुचित परिवर्तन नही क्या जाता। 
अधिकान पात्र निता-त भावुकता और आवेश्पूण घली म बोलते हैं और सबन्के 
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सब प्राय एक्ही लय बध अपनाते हैं, जिससे सवादो मे क्सी प्रकार का सुरुचि- 
पूण रग और लय का सौदय नही आ पाता । प्रासदी पान तो एक विशज्लेप प्रकार 
की भावुकतापूण शली मे बोलते हैं, और कामदी पान ऊँची अतिरजित आवाज़ा 
में बोलत है। प्राय दोना हो कोटि के पात्र अतिरजणित और आवद्यकता से अधिक 
मुद्राएं करते हैं। 

अभिनय मे सवाद निवेदन और अग-सचालन का अयो-ाश्षित सम्बघ दोप 
पूण रहता है, उसमे परा सामजस्थ नही रहता पात्रों के सवाद निवेदन और 
अय सचालन में कुछ व्यवधान होत हैं, और अभिनेता बिना किसी अथ और 
प्रयोजन के ही इन व्यवधान। को पूरा करने के लिए रग्मच पर चलत हैं, झहर 
जाते हैं और मुद्राएं प्रदर्शित करते हैं। मुद्राआ और सवाद निवेदन का यह सवध 
इतना शिथिल हो गया है कि जब नाटकीय सवाद के साथ बडे ही भावाविष्द 
मुद्रा विधान की आश्यक्ता होती है, तो अभिनता अवत मुद्राएँ करते हैं और 
इसकी कमी पूरी करने के लिए अपने सवाद ऊँची ऊँची आवाज़ों में बोलते है, 
और जब सवाद बहुत ही साधारण स्थितिया के होत हैं और किसी प्रकार की 
मुद्राओं की आवश्यकता नही होती तो प्राय अभिनेता अतिरजित मुद्राएँ करत है। 

रगमच पर पात्रो का गति विधान और उनका समूहन भी सुरुचिपृण नहीं 
होता । पात्रा के समूहन मे न तो चित्रमयता होती है और न नाटबीय प्रभाव 
शीज्ता ही रहती है । पात्रा का एक स्थाने से दुसरे रथान तक जाना, दृश्य वी 
वस्तुआ यो उठाना और रखना, तथा दूसरे समक्क्षी अभिनेता की ओर बढना या 
उससे पीछे हटना--ये सभी प्राय” स्वाभाविक और नाटकीय नही होत । 

अभिनताआ की गतिया और समू हन के अतिरिक्त उनके प्रवेश और प्रस्थात 
भी ध्राय कमज़ोर और अस्वाभाविक होते हैँ । अभिनेता रगमच पर इस प्रकार 
भत्ते हैं जमे कि ये नाटकीय कथा की परिस्थितिया वी अनिवायता के कारण नहीं, 
बल्वि' किसी दूसर दवाव से आ गए हा | जौर इसी प्रवार व रगमच का छोडपर 
एसे चले जाते हैं जसे वि वे वेवल अपने सवाद बालन ही आय॑ थे और उन 
आना पूरी नाटबीय क्या स किसी प्रवार सम्बघित नही है। प्राय बडी गमीर 
माटवौय स्थितियां में पात्रा व प्रवेश और प्रस्यान कमजोर और अस्वाभाविक 
लगत हैं और उनस प्रदान वी सारी रावित सण्डित हो जाती है। 

अभिनय ने सम्द'घ म एक दात यह है शि हमारे अभिनेता सवाद निवेदन ने 
विरामा और मौन रहने बी स्थितिया वा पूरा पूरा लाभ नही उठात। थे शायद 
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महू सोचते हैं कि रप्मच पर उनकी उपयोगिता इसी बात म॑ है कि वे या तो बरा 
बर बोलत रह या मुद्राआ का प्रदान करते हुए वराबर चलते रह / अनेक स्थि 
तियो मे हमारे अभिनेता विराम और मौन द्वारा ऐसी गरभीर अथ व्यजनाएँ नही 
दे पाते जैसी कि कभी कभी सवादो द्वारा भी नहीं दी जा सकती । 

अभिनय में विराम और मौद की सभावनाआ का पूरा पूरा लाभ न उठान 
की जिम्मेदारी अभिनेता के अतिरिक्त तिर्देशश और नाटककार पर भी है। कभी- 
वी नाटककार पाना को ऐसी स्थितिया में नाटकीय सवाद दे दते हैं, जव कि शायद 
बहुत लम्बे नाटकीय सवाद की अपेक्षा विराम अथवा मौन का अथ और प्रभाव 
कही अधिक हो सकता है। और निर्देशक नाटका के बुछ एसे आवश्यक सवादा 
का छोडकर अभिनेताओ के लिए विराम और मौन की सभावनाएँ नहीं तैयार 
करते) 


निर्देशन 


पिछले एक दगक में रगमच मे निर्देशक का स्थान बहुत महत्त्वपूण हो गया है , 
ओर घीरे धीर विदशों के समान वही प्रदश्न मे प्रधान पद ग्रहण करता जा रहा 
है। किन्तु नाटककार और अभिनताओं के साथ निर्देशक के सम्वत्थों का स्वरूप 
अभी तक ठीक-ठीक निर्वारित नही हो सका | ऐसा लगता है कि अभी तक 
निर्देशक के प्रयोजना और कार्या के सम्भव मे हमारी धारणाएँ निश्चित नही हो 
सकी, और जैस कि स्वय निर्देशक नाटय प्रदशन में अपने महत्वपूण स्थान के प्रति 
अभी तक पूरी तरह सजग नही हुआ । हमारे निर्देशको का यराटक क॑ साहित्यिक 
पथ का कला बोध भी प्राय ऊँचे स्तर का नही होता, भौर व वाटक की स्थितियां, 
ब्यापारा और पात्रों को रगमच के अनुरूप नये दश्य चित्रों में उतारन में अ्॑तमथ 
रहते हैं । 

निर्देशक इस सम्बंध म ठीक-ठीव निगय नही कर पात कि माटक' की किन 
स्थितिया पर अधिक जोर देना है और उनको उभारना है तथा किन स्थितियां 
क्या चित्रण सहज रूप में करता है । नाटक्कारों वे समान वे भी नाटक वी गौण 
स्थितियों और 'टाइप' पात्रों पर अधिक ज़ोर देत हैं जिससे कि प्रदान में प्रहसन 
मूलक प्रभाव आ सबे । वे नाटका मे इस प्रद्वार के छोट माठे परिवतन भी नहीं 
कर पाते कि नाटक रगमच पर अधिक प्रमावश्चाली हो जाय और उसकी दश्यता 
चढ़ जाय । 
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एक दोप नाट्य प्रदशनों मे यह रहता है कि पूर प्रदशन में एक ज्िथितता 
और अमम्बद्धता रहती है, क्योकि प्रदशन के विविध ठत्त्वो और पलों को किमी 
एक निश्चित योजना जथवा शली के अतमत सघटित नही किया जाता नाटको 
की गति भी प्राय दोपपूण रहती है। भधिकाश प्रदयना मे यति वहुत ही म्धिम 
रखी जाती है, जिससे दशक की रुचि घटने लपती है । गति बिना किसी वास्तविक 
कारण के एक अक में दुसर जक मे अनावश्यक ही बदलती रहती है। 
आज हिन्दी रगमच के अनेक अभावा म शायद सबसे वडा अभाव यही है कि 
हिन्दी रगमच को कोई बडा प्रतिभाशाली निर्देशक अभी तक नहीं मिला । और यही 
बारण है कि आज तक पधरसाद के नाटका वे सफ्ल प्रदशननही हो सके और इस विवाद 
का अत नही हो सका कि प्रसाद के नाटव' अभिनय है या नही । कुशल निर्देशक 
के अभाव मे ही आज तक हम भारतेदु ओर उनके युग के सम्रस्त श्रेष्ठ पाटक 
साहित्य को अपनी रगमच पर॒परा का अग नही बना सके । कुछ आय भारतीय 
भाषाओं, जसे वगला और मराठी के रगमच की समृद्धि का बहुत बडा कारण यहू 
है कि उहे कुशल निर्देशक मिले हुए हैँ तथा उनके पास निश्चित और मसगध्ति 
दशक समाज है। 
यह हप की वात है कि विछले बुछ वर्षो मे कलकत्ता वी 'अनाभिका' सस्या 
के निर्देशक श्यामानद जालान बोर प्रयाग के 'नाट्य-कैद्र' के निर्देशक डॉ० लक्ष्मी 
नारायण लाल प इस क्षेत्र मे अच्छा काय क्या है। जालान के “नये हाथ! बोर 
आपाद का एक दिन के प्रदशन उच्चकोटि के है। दिल्‍ली म हवीव तनवीर ने 
बुछ पुराने पारसी नाटबा और सस्वृत नाटकों मे हिंदी अनुवादों वे छुछ रोचक 
प्रयोगात्मक प्रदशन किये ह। इधर कुछ वर्षो से अग्रज़ी नाटका के प्रसिद्ध निर्देशक, 
श्री बल्काजी, जो इस समय दिल्‍ली के नेशनल स्कूल आफ ड्रामा! बे निर्देशक हैं, 
हिंदी नाटकों के प्रदशन को आर कुक हैं। उहोने 'आपाढ का एक दिन जौर 
अधा युग' के बडे ही सावंत प्रदशप किये हैं। 'अधा युग' का प्रदशन तो हिदी 
रुगमच की सवस वडी उपनब्धि है और उसने उसको इन प्रदशनों द्वारा टिंदी मम 
बहली बार प्रदशन वी एक समय वलात्मक शली के विकास वा आश्वापतन हो 
रहा हैं और वह जड और घुटनमरी यथायवादिता से मुबत हो रहा है। 


उपन्यास 


रणवीर राग्रा 


हि 


जीवन और जगत व समान उपयास भी उत्तरोत्तर बहुमुसी एवं जटिल 
होता गया है । मानव की परिस्थितियों थे साथ उसकी मनोवत्तिया का सघप 
दिपा दन से हो आज ये उपयाधवार का बाम नहीं चलता । विरतर बदलते 
हैए बाहरी भर भीतरी परिवश म्‌ प्राप्त अनुभवा के फ्तस्वरप इस सधप में जो 
रुपातर पढित होता है, उपयासकार का उसे भी चित्रित करता होता है। 
एपायास आण सानय थी जपनी परिस्थितिया के साथ उसने सबंध की, जपन 
परिषाइव + प्रद्ति उसे दस्टिकोण मे उत्तरोत्र विकास वी, अभिन्‍्यत्ित बत 
गया है। हिंदी उपयातत इस प्रश्िया वा अपवाद नही । 
देश को राजनीतिक स्ववञ्ता तो बहुत बाद से मिली, पर हिठी का 
साहित्यवार उसस डेढ़ दो दशक पहले ही अपनी मानसिक मुक्ति बी घोयणा 
बर चुदा था। सभाज को सब ठुछ मानकर चलने वाली द्विवदी कालीन अ्रवृत्ति 
ये विग्द्ध उसने पिद्रोह का भड़ा गाड दिया था और बडी तिभयता से उस पर 
प्रहार बरने समा घा। समाज की अछ परपराओ, उसके बृत्रिम मृत्या जौर 
निरयव मात्र मर्यादाआ से व्यक्त की जात्मा व) मुक्त तराने के लिए बह नी 
जान से जुट गया था। धम द' पाप पुण्य, समाज वे विधि निपध तथा राजनीति वा 
भय प्रतारत से ऊपर उठकर वह साहित्य सृजन व माध्यम स व्यक्रित से थे की 
खोज में व्यवित मातस को गहराइयो में उतरने लगा था। सामालिय' स्वार्यों वा 
बधकर उसे समय व्यवित की आत्मा एक ओर हिंदावविता म छायावाद 
की अजस घाश बन फूट निकली तो दूसरी आर कया साहित्य मे जयदाव'र प्रसाह 
के 'क्क्‍ाल' ने सामाजिक सूल्या की इत्िमता पर करारी चाट की। जनद्व व 
स्यायपत्र मे इस मूल्यों की यहती खुदाई करते मूल ततिबता वी साज शुरू हुई) 
अनेय के शेखर एक जीवनी तक पहुँचत पहुचत वा साहित्यकार सामाजिव 
भतिकता से भी ऊपर ठठकर वित्ाान की अवुवातन उपलोत समा के सहार मानव मन 
में काय-कारण के सूत ढूल्‍दे लग गया था । 
हि दी के साहित्यकार की मानस मुक्ति वी मह यात्रा जितनी साहसिक थी 
उत्तनी ही उदवोज+' भी । समाज पर से साहित्यक्षार का जो विःवास उठ गया था 
उत्तका यह अथ नही कि वह जीवन क प्रति भी जास्था यो वठा था, बल्कि जीवस 
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वी घुसे थी । देश वे विभाजन से एकता की नीव हिल गईं और फूट के तत्वा को 
बढावा मिद्रा। अहिसा हमारा मूलसज था, पर दसते दैसते हिसा का न नततन 


वाम सरवार का है। लश्य वः भभाव मे राष्ट्र को लकिक केद्र-च्युव हान लगी । 


व्यक्ति भी समाज से कट३र अपने में सिमदने लगा। अपने हित्ताहित शय साचता 


देश के विभाजन वे घाद अस्तित्व व7 सघय पहुन विवर हो गया । राटी 
फपडे भौर मकान की समस्या इसी बठिन हा गईं हि: जीवन और जया 4 ऋ८ 
सभी प्रश्न “प्टमूमि मे चन गए। विभाजन ये समय बे मारनाद, सूट-यम्रा> 
जोर जयरन्‍्स्तो तथा नये के घोर अपमान हे >पम मातद न दचुता बा जप 
भरने नतन देखा पता उप मारता पर ये उसका वि्याय उठ गया पम और 
परतिक्ता उससे जियर सहत्त पा बठे। बची रूड़ से डैेल्या शग विघटन आरम्द 
श्भा। 

स्वाय को वाक्य मे जोर परडा ता हम अपन बदितरारा के इक काएरः 
हो गए और न तब्प के प्रति उशमोर। परिधान यह टरमा $ अधितासा गो 
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मांग का स्वर जितना तेज और तीखा होता गया, अधिकार उतने ही महंग और 
दुलभ होते गए | हमने इतिहास के इस सत्य के प्रत्ति ओँखें मद लो कि अधिकार 
सदा कत्ताय की गल चलकर ही मित्रत हैं। कत्तव्य की उपला करके हार-लबर 
दस्ती से जधिफार पा भी लिये जायें तोव टिक्ते नहीं। स्वत/त्रता प्राप्ति स 
पहले हममे जपन कत्तव्य के प्रति निष्ठा और दूसरा के अधिकार के प्रति आदर 
का भाव था, पर अब हर कोई अपन अधिकारा और दूसरा क कत्तव्या की दुह्ई 
दन लगा। अपने का छोडकर वावी सत्य वी जालोचना म रस सेव लगा । इससे 
जीवन में कदुता, बुढा जौर घुटप भरती यइ + 
दद्य के औद्योगीकरण का काम सरकारी सार पर परी गतिसे चलातो 
सरवार और उद्योगपतिया का, गत्त। और धन का, गठव उन हो गया १ धन ता 
पहले ही मुंहज्ञोर था। सत्ता का समथत मिलत ही वह अजेय हो गया। नतिव' 
मूल्या का विधटन हो ही गया था , पुरातन मूल्या का लोप हो रहा था , बदल 
मे नए मूल्य बन नही रहे थे , अम्वित्व का सधप विक्ट था हो | तब व्यक्ति चेष 
अपने नाण का एक ही माग दिसता था जौर वह था घन । जीवन के इस अस्तिल- 
संग्राम मे व्यवित ने दर दर की ठोकर खबर, घाट घाट का पानी पीकर यह 
जसुभव पा लिया था कि दुनिया म धन हो सत्र उुद्ध है , धन जीवन का संवभ 
पडा वरदान है और वन वा अभाव है सवसे बडा जभिशाप । इस प्रकार जीवन के 
सभीमूल्यअपम सिमिद आए जोर जाथिक मूल्य ही एक मात जीवन मूल्य घन गएं। 


बर्‌ 
प्रदुत्ति-विकास 

आत्म प्रवचया का यह युग, मानव मूल्या क निम्न विधदन और जीवन 
व्यापी कटुता कुठा की लिये, अपनी सम्पूण प्रकृति विह्ृति वे साथ हि दी उपयोग 
भ प्रतिविभ्वित तो हुआ ही, उसे नया रग, रुप और आकार भी देता रहा। 

देल वे विभाजन दे प्रिणास स्दल्व अराजकना वो जो आप चली, निरीह 
प्राणिया का जो रक्‍तवात हुआ, उससे साहित्यकार का--विश्वेपत उपयात्कार 
बा आसन डोल गया उसको जे तमुखता मग हो गई और वह व्यकित मानस 
की गहराइमो से उबरक्र पुन समाज मे लौट आया--समाज के प्रति आकात 
से मरकर ! वह बिर दव सत्य का जवेपण छोड, तात्कालिक यथाथ वी आर 
उ मुंब हुआ, शाइवत प्रश्नों को भूलकर वतमान समध्याओ म प्रवृत्त हुआ और 
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वस्तु परक होने लगा । जो व्यक्ति निप्ठ ही रहे, वस्तु निष्ठ न हो सके, उनका 
लेखन रक यया--कम से कम उपयास के माध्यम से तो रुक ही गया। जनद्र 
और भज्ञेय की औपयासिक इतिया मे एक लम्बा अ तराल इस बात का प्रमाण 
है | इलाच दर जोशी व्यवित मानस की गहराइया से अपक्षया जल्दी निकल जाए 
आर उहोने मुक्ति पथ' के रूप में एक संतुलित इति दी। जम्ृतलाल नागर 
जसे अनक उपयासकार समय की नब्ज पहचानत हुए व्यक्ति पर समाज व 
नृशस अत्याचारा के विरुद्ध कटिवद्ध हो गए और उह्ामे 'बद ओर समुद्र! आदि 
इृतियां मं व्यवित और समाज के जयोयाश्रयी सम्व घ का चित्रित करत हुए 
दोनो के सामजस्य पर बल' दिया है। उनके अलावा कविता और नाटक की 
सीमाओ को लाघकर उदयशकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर आदि कई और लेखक भी 
सामालिक उपयास की धारा मं आ मिले । 

यश्ञपाल मे--ऊुछ देर से ही सही--जपनी महत्त्वपूण हृति “'भूठा सच! मे 
विभाजन की विभीषिका और स्वत-जता प्राप्ति के बाद के भारतीय समाज जीर 
संस्कृति की दु खद परिणति का निमम एवं सागोपाय चित्रण क्या । यशपाल के 
अतिरिक्त, नए परिप्रेक्ष्य मे माक्मवादी चेतना से अनुप्नाणित होबर रागेय 
राघब, नागाजुन, अमृतराय, राजे द्र यादव आदि जनक नई प्रतिमभएँ भी 
उपयास के लैन मे आड , जिससे समाजवादी धारा म फिर से जान जा गई। इस 
बीच एक आर उल्लेखनीय घटना हुई। विभाजन की हृदय विदारक परिस्थितिया 
मेलत समय साहित्यकार के भीतर जो मानस मधन हुआ उसके परिणामस्वरूप 
उसकी सद्दाशतिक क्ट्टरता के तीखे कोने उत्तरोत्तर बिसत गए जोर जीवन ने 
प्रति उसका दस्टिकोण जविक सयत एवं व्यावहारिक होता गया। यशपाल का 
परवर्ती लेखन और इस वारा की अय इंतिया इसका प्रमाण हू । 

समय पाकर व्यक्ति निष्ठ उपयासकारा की कृतिया भी प्रकाश मे आय 
लगी, उदाहरणाथ---सुखदा , नदी के द्वीप', जयवधन आदि। उनके माध्यम से 
वे व्यक्ति मानस को गहराइया नापते हुए मानव वी चिरतन समस्याआ से जूमन 
लगे, पर य इृतिया उनकी पहली रचनाआ जितनी दुल्ट न रही थी, उह सम 
भने के लिए बहुत अधिक आायास की अपक्षा न रही थी। जनेद्र, इलाचद जाभी 
झपेय आदि मनोवच्ानिक उपयासकारा वे साथ अब डा० दवराज, धमवीर 
भारती, प्रभावर माचवे आदि भी आ मिले थे । 

साहित्यार पर वतमान की जकड़ इतनी मजबूत हातीजा रही थी वि 
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अतीत में विचरने वाले ऐतिहासिक उपयास के प्रति विशेष उत्साह न रहा। फिर 
भी चतुरसेनशास्त्री की 'वशाली की नगरवघू”, व दावनलाल वर्मा वी 'मृगनयनी', 
यशपाल की 'अमिता' आदि सशक्त रचनाओ के रूप म नए प्रयोग वरबस पाठका 
का ध्यान आदृष्ट करते रहे । 
स्ववतता प्राप्ति बे बाद जब देश की एकाग्रता भग हुई, एकता वी अपक्षां 
अनेकता की प्रवत्ति बढी और हर किसी का ध्यान अपने प्रदेश, जाति वग, घम 
सस्द्ृति पर आ टिका, तव हिंदी साहित्य मे आचलिक उपयास का उदय हुआ, 
जिसका चरमोहेश्य था--क्सी विशेष अचल अथवा प्रदण को लेकर उसके जन 
जीवन का यथाथ एवं वचामिक चित प्रस्तुत वरना । नागाजुन ने अपने उपयास 
“बलचनमा' से शुरुआत की तो फ्णीश्वरनाथ रणु 'मला आचल और 'वरती परि 
कथा' की रचना द्वारा उसे विकास वी ओर ले बढे। थिवप्रसाद मिश्र रद, 
भैरवप्रसाद गुप्त, रलेश मटियानी आदि वई और उपयासकार भी उनके साथ 
आ मिले। 
स्वत"न भारत म नर नारी के सम्ब थो न भी नया मोड लिया। विवाह ने 
अब धाभिक अनुष्ठान न रहकर स्त्री पुम्प मे बरावरी के स्तर पर होने वाले सम 
भौत वा रूप घारण कर लिया । देश के विभाजन की जाँघी में नारी को जो भेलना 
पडा था उसने उसकी आयें सोल दी थी। उसने अच्छी तरह देख लिया था कि 
व्यक्ति और समाज की विद्वतियां का सबसे अधिक शिकार उसे ही बनना पडता 
है अत अपने परिपाइव के प्रति अब वह सजय हो गई जोर जीवन के प्रत्य॑ंक 
क्षेत्र मे पुषप के साथ कघे से वया भिडाकर--मिलाकर नहीं--चली की भाग 
करने लगी । सम्यता ने उसकी स्वत-त्रता को स्वीकारा । कानून ने उसे बराबरी 
का हव दिया । आधुनिक शिक्षा दीक्षा ने उसमे स्वाभिमान वा भाव भरा। पर 
इन सबकी वह अपने व्यक्तित्व में खपा न पाई। सम्यता, वानून और शिक्षा ने 
नारी की चारीरिक वडिया तो काट दो, पर उसके भीतर गहरे जमे सदियां की 
दासता क॑ सस्कार उसवी आत्मा को जकडे रहे जौर वह लाख छटपदाने पर भी 
उनसे मुक्त न ह पा रही थी। सस्वार। मे वह प्राचीना ही रहो, पर अप्धुनिक्ता 
का उसने फशन वे रूप मे ओढ लिया। इस प्रकार, द्तत ने उसके व्यक्तित्व को 
खडित कर दिया । 
नारी के इस द्वत ने साहित्यकार को जादृष्ट क्या। इलाचद जोगी के 
'सुउह के भूले', उदयशकर मटट के 'सागर, लहरें जौर मनुष्य और 'डा० शेफाली+ 
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'जनेद्र के 'सुख्धदा' और “विवत', माचवे वे 'द्वाभा आदि उपयासों मे इस विपय 
वो गहराई से लिया। समाज सेव और अय की सम्मिलित विद्धतिया नारी का 
शोपण करक उसे कहाँ स कहा पहुँचा दती है, इसवा चित्रण यश्यपाल के मनुष्य 
के रूप! और नगवतों वायू वे आवदिरी दांव” म हुआ। दश के विभाजन की पप्ठ- 
भूमि में नारी क भीषण शापण, सौर फिर नवजागरण का सायोपाग चित्रण यश- 
पाव ने अपन बहद उपयास 'कठा सच” म किया। गहस्थी पर बटता हुआ आविक 
चोऋ, स्वतप्रता वी कामना और नागरिक जीवन की चकानोंघ आदि मिलकर 
नारी वो नौकरी के क्षेत्र म ले आए । पर गहुस्थी की जिम्मदारी उसकी ज्या की 
त्या बनी रही और यह एव अतिरिक्त दायित्व उस पर आा पडा। पहले उसका 
चोपण धर मे होता पा अब बाहर भी होन लगा, यद्यवि अब वह उतनी निरीह 
न रही थी । पर जा पूरी ईमानदारी स दोना ही दायित्व निभाना चाहती थी वह 
दो पादा के बीच विसने लगी । नौकरी पद्मा नारी की समस्याओं को लेकर रजनी 
पनिवर उपा प्रियम्यदा, मौरा महादवन आदि कई लेखिकाएँ भी उपयास के 
क्षेत्र म बाइ। 

साहिय वे सदभ मे स्वनत्रता प्राप्ति के वाद वी सबसे महत्त्वपृण घटना है 
साहित्य-्मजन का वाई मय तप! के थाकाज्य से उत्रकर व्यवसाय की कठार 
धरती पर भआाटिक्ना जौर इस आधार को दृढ़ता से पक्ड लेना । जब घन ही 
शीत, शक्ति औौर सौदय से लेकर चान, विज्ञान मौर प्रतिभा सब कुछ का प्रतीक 
बन बढा, तब साहित्यकार धन वे भाव-अमाव से ऊपर उठकर कोरे यथ्॒ क॑ सहारे 
सेखनी चलाता रहता, यह से हो सकता था ? साहिय सृजन व्यवसाय वना तो 
व्यवसाय व सभी नियम उस पर लागू हुए । व्यवसाय को बढाने के लिए साहित्य- 
कार को कई वार ऐसे हथकेंडे भी अपनाने पडे जिनका साहिप्म से दूर का भी 
सम्बध न था । माग और पूर्ति का चत चला ता साहित्यकार को 'जाडर' पर भी 
मान तथार करता पडा जौर ऐसा माल तैयार करता पडा जो कम से कम समय 
मे अधिक से-अधिक मात्रा म निकले और आकपक भी हो। इससे साहित्य मे 
ऋजुता तो आई पर उस्क साथ सस्तापन भी आया। मौलिक्ता जौर फशन के 
फेर म नए नए टक्‍्मीका का प्रयोग किया गया । गहन अनुभूति की कमी ने टक- 
भीक का मोह और भी बढा दिया | इससे उपयास का थिल्प विकास तेजी से होने 

स॒गा और उसकी शिव्पयत उपलब्धिया उत्तरोत्तर बढती गई ! 

अथब हम हिंदी उपयास की मुख्य प्रवृत्तिया--सामाजिक, समाजवादी, मनो 


श्र समसामयिक द्विदी साहित्य 


बचानिक, ऐतिहासिक और आचलिक उपयास--वे प्रमुप उपयागवारा और 
उनवी रचनाआ या सक्षिप्त विवचन विश्लपण प्रस्तुत बरेंगे। 


सामाजिक उपयास 


सामाजिक उद्देश्य वो लेबर उपयास रचने की प्रेमच” परम्परा अनी सूसी 
नही थी, बल्वि देश वे! विभाजन ये समय वी भवतामुसी अराजक्ता न लसका 
वो जपन परिपाश्व वे प्रति और भी सजय वर दिया। उसकी अतर्पुसता नंगे 
हां गई और वह सामाजिव उद्देश्य व। लेकर नए जाश स लिपन लगा। पर कद 
उसका वल सामाजिक विघटन वे फ्लस्वरुप व्यवित और समाज वे बीच कौ 
दिनादिन बढती हुई साई को पाटने पर था। वह स्पप्ट दप रहा था वि परिणाम 
को चिन्ता छोड, व्यक्ति समाज वे जुए को उतार फेंवन वे लिए बटिवद्ध हो गया 
है, जो दोनो वे लिए भनिप्टकर है। इसलिए अपनी इ तियो के माध्यम से उप-यास- 
कार व्यवित और समाज के सामजस्य वी ओर वढा। एक ओर उसने पुरा 
तन मूल्या, जजर परपराआ और व्यथ के विधि निपेधा के कारण जोबन वे सभी 
क्षेत्रा मे पिस रह व्यक्त, विगेषत नारी, वी दुदेशा का करुण चित्र उभारा और 
समाज को उसकी स्वार्थाघता के लिए फ्टवारा, तया दूसरी ओर व्यक्षित वे हर 
किसी से क्टकर भात्मकेद्ित होते जाने के कुपरिणामा का चित्रण क्या। इन 
उपयासकारा का दष्टिकोण मूलत मानवतावादी रहा है। व ब्यवित वे भीतर 
के मानव को जगाकर, उसे व्यक्तिगत हानिनलाभ से ऊपर उठाकर समप्टि के 
हित चितन में प्रवृत्त करना चाहते थे। वे कोई पूर्वाप्रह या पूव निश्चित घिद्धास्त 
लेकर नही चले थे, न ही वे क्सी विशेष प्रकार के समाजवाद वे समयक थे। 
उनकी रचनाओं म हर प्रकार की सकीणता पर क्सकर भ्रह्यर हुए और मानवो 
चित उदारता को प्रश्नय मिला । 
इस धारा के प्रमुख उपयासकार और उनकी उल्लेसनीय रचनाएं ये हैं 


भगवतीचरण वर्मा 

भगवती चरण वर्मा प्रेमच-द वी परम्परा के उपयासकार मान जात हैं। वे 
उपयास को कहानी का विकसित रूप मानते हैं ओर यह अनिवाय समभते है कि 
उसका आधार एक पुष्ठ और सुदर कहानी हो। वर्मा जी के उपयासो मे निहित 
सामाजिक उद्देश्य और पुष् क्थानक दोनो के कारण उहे 'प्रेमच-द का सशोदघित 
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सस्क्रण भी कहा गया है ॥ 
आपिरी दाँव! वर्मा जी का स्वृतयता प्राप्ति के बाद का उल्लेखनीय 
उपयास है। उसकी समस्या है--धन वे पिश्ञाच द्वारा उत्पन विश्व ति । उपयास 
का नायक राम्रेदवर धनो बनन वी चेप्टा मे अपनी समस्त नकदी तथा चल और 
अचल सम्पत्ति जुए में हारवार गाँव छोडने + लिए विवद्य हो जाता है। नायिका 
चमेली अपने घन और योवन दावा पर आस रसन वाले रतनू के भासे में आकर, 
घर से गहन कपडे-नक्टी चुरावर, उसके साथ बम्बवई भाग जाती है। वहा रतनू 
उसका माल घट करवे उससे वेश्या-बृत्ति वराना चाहता है जौर वह बहा से जान 
छुडाने के प्रयत्न म पुलिस वे चक्र मे पड जाती है, वहा स॒ रामश्वर उसे पह 
चानकर छुडा लाता है और दोना वा जीवन एक दम्पति वे रूप म आरम्भ हाता 
है। दोना कुछ देर अपनी मेहनत वी कमाई में पेट भरवर निश्चित और स्तहपूण 
जीवन वितात हैं, पर इसी वीच लेसक सेठ शिवकुमार और शीतलप्रसाद के रुप मे 
धन व' पिशाचा का निर्माण बर देता है, जिह चमेली रामेश्वर को बचान के लिए 
पहले अपना शरीर ओर बाद में आत्मा भी बचने वे! तिए विवश्व हो जाती है। 
एक बार जब वे दोनी एक दूसरे की बचाने के प्रयत्न मे धन के पिशाच के हत्पे 
चढ गए तो लाख ज़ोर मारन॑ पर भी उसके चगुल से छुटकारा न पा सके। 
सेक्स के मुक्त प्रवाह के कारण दस उप-यास में पाठका को पकडे रखन की 
क्षमता तो है, पर पाना के चरित्र विवास में अनेकः अस्तगति्माँ रह गई हं। वही 
चमली जिसने एक रात पहले सेठ झीतलप्रसाद को जली कटी सुनाकर उसे अपन 
घर से बाहर निज्राल दिया था “तुम प्रेम की बात मत करो--वासना के कीडे । 
तुम क्या जाना क्ि प्रेम क्या होता है-- यह रपया पाने के लिए तुम अपनी भात्मा 
तक धन के विज्ञाच के हाथ बेच चुके हो। तुम घणित हो, तुम नीच हो, तुम 
शतान हो ” अगले दिन सेठ शिवकुमार वे सुभाव देन पर उसे स्टूदिया मे वि 
त्रत करने के लिए तैयार हो जाती है। इन दोना परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाआ 
मे सग्रति बढान के लिए लेखक कहता है कि उम्त रात रामेश्वर के उसे 
छोडकर चले जान वे बाद बह आपे मे नथी और इसलिए यह न समभ पाती थी 
कि क्सि आदमी से क्या बात कहनी चाहिए। पर अगले दिन 'सवेरे जव वह पेकर 
उठी, वह काफी स्वस्थ हो गई थी। उसकी स्मृति म यह घटना एक दु स्वप्त भात 
थी। पर क्या रात वाली घटना इतने कम महत्त्य वी थी कि सबरे तक उसके मन 
पर से उसका समस्त प्रभाव जाता रहा होगा ?” अपने जीवन की जसगतियां को 
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परपरागत रूढियो से उसे कोई वास्ता नही । पिछली दे गे पीढियों हाड़ो वाट दीए-्वीट, 
तपस्या से पाली पोसी सयुकत परिवार-व्यवस्था को वह एक हो पल्कमनीट की 
देता है। यौन नैतिकता वा उसके निकट कोई मूल्य नही । इस क्षेत्र म वह ब'घन 
मुबत आम दवादी दृष्टिकोण अपनाता है। गगाप्रसाद के चरित्र मे लेखक ने उच्च- 
बग वी नतिक उच्छ सलता को उभारा है । चौथी पीढी तक पहुचते पहुँचते यह्‌ 
राजभक्‍त घराना राजद्रोह म प्रवृतत हो जाता है। व्ानप्रकाझ दो पीढियो के बीच 
बी कक्‍्डी है जो स्वतञता के प्रति भारतीय चेतना को विदशी झासन के ?ति 
प्रिद्रोह म विकसित कर दती है। उसके पुत्र नवलक्शिर में दश व॑ लिए बहद 
तडप है भौर दश का दासता से मुक्त वरवान के लिए वह हर प्रकार के त्याग का 
उद्यत है । जिस राजभक्‍त ज्यालाप्रसाद और उसवे पिता मुशी शिवलाल के निकट 
जेल णाना घोर अपराध था, उहीया प्रपौन जेल यात्रा को अपने जीवन की सिद्धि 
सममभता है। स्वतञ्रता की मह चेतना जगाने के साथ ही “भूले विसरे चिन' की 
कहानी समाप्त हो जाती हे । 

इस प्रकार “भूले बिसरे चित्र चार पीढिया के चित्रण द्वारा भारतीय 
समाज और राजनीति के विछते पचास वप का इतिहास प्रस्तुत करता है। प्रेम 
चद के बाद बदलत हुए समाज का, वदलते हुए जीवन मूल्या को, पकडने का 
यह पहला और स्तृत्य प्रयास है । पर उपयास के रूप में यह रचना पुष्द नही कही 
जा सकती । उप-यास मे चार पीढियो की, चार युगा की, अलग अलग कहानी है 
और प्रत्येक का अलग अलग नायक है। इसलिए उपयास का कक्‍्थानव बिखर 
गया है और पूरी रचना मे आविति नही आ पाई। छिनकी, ज्वालाप्रताद, चान- 
अवाश आदि अनेक जीवात पानों के बावजूद उपयास का सामूहिक प्रभाव जमिट 
नही रहता । 


भगवदतीपघ्र साद वाजपेयी 


भगवतीप्रसाद वाजपेयी उन उप यासकारो मे से हैं जो किसी आदश या 
विचारधारा से वेवकर नहीं चले। प्रेमच:द की तरह उहोने भी व्यापक सामा- 
'जिक पृष्ठभूमि को जपनाया है । उनके पात समाज से कटे कट नही रहत, पर वे 
समाज के होकर उसम पूरी तरह खो भी नही पाते | समांज में रहकर ही वे व्यवित 
वी भा-यता और स्वत जता के लिए लडते हैं, समाज की रूढ परम्पराओ और 
<रातन मूल्यो के प्रति विद्रोह करते है। मध्यवग के मन में पठकर वाजपयी ने प्रम 
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और विवाह की समस्या को उठाते हुए उस वय वी बुठाआ और आवकालाओआ का 
चित्रण क्रिया है) यही दो समस्याएँ ऐसी है जहा व्यवित की समाय से सी घी टक्कर 
हो जाती है। वाजपयो का कथन है कि “मैं सत्य वी सुदरता वा पुजारी हूँ। पुस्ष 
ओर स्त्री मे परस्पर आकपण ही प्रेम वे स्वरूप को तिधारित करता है। प्रेम कभी 
विद्ृृत नही होता, वह सदव एकरस रहता है।” 
बाजपयी बे' स्वततज्मता प्राप्ति वे बाद वे उपयामा में 'चलते चलत' और 
“विश्वास का बल विशेष उत्लेखनीय हैं। उनकी मुख्य समस्या भी प्रेम और 
विवाह मे वमनस्य है। ये दोनों रचपाएं जिस निष्कप तक पहुंचती हैं उसे 'विदवास 
के बल की बादता के शब्दा मंयो रखा जा सकता है “हर ब्रिवाहिता नारी 
विवश प्यार दती है, हर विवाहित पुरुष गिवद्ञ प्यार ही पाता है तिमल प्यार 
वेबल वह नारो दे सबती है जा प्रेयप्ती हो। ' रसलिए दोना रचनाओआ। मे नर-नारी 
के विवाहतर सम्बंधा, परस्पर आवफ्ण विकपण जौर कामासवित वी प्रभुता है। 
जीवन की राह मे चलते चलत 'चलते चलते' के नायक राजे'द्र व रास्त में अनक 
अतृप्त नारिया आइ--छोटी भाभी जो विवाहित है, शाजी जा विधवा है, अचना 
जो परित्यवता है मन वी चचल हीरा, अभावग्रत जमना और वाली । वह किसी 
से बचबर नही चलता । जहाँ तक जिसका सग रहता है वह उसे भोगता है-- 
अनासवत भाव से । आसक्त वह केवल छोटी भाभी म है जिसको भाई मरते समय 
अपने आप उसे सौंप जाता है। राजे द्व की बडी भाभी का रामलाल से प्यार है। 
उसने अपने पति को दूसरो शादी कराने का इसीलिए आग्रह किया था कि वह 
रामलाल के लिए मुक्त हो जायगी । इसी प्रकार, परिस्थितियो का लाभ उठाकर 
राजेंद्र का पिता भी पूरे परिवार को उपक्षा करके अपनी प्रेयसो के साथ दर 
जाकर धर वसा लेता है | “विश्वास का बल' का भवानी बाबू छोटी साली समा से 
प्यार करता है और उस्तीके पीछे अपनी गहस्थी को बरबाद कर लेता है। बाद 
में रमा का राजीव से विवाह होता है पर उन दोनो की अधिक नहीं पटती और 
वे दोनों औरो के लिए मुक्त हा जात है। अत म॑ भवानी बावू फिर दोना का मेल 
करा देता है। 
इन रचताओ में भावुक्ता और कामुकता का, या कह सस्ते रोमास का, 
बोलबाला रहता है | वाजपेयी कहत हैं 'प्रम विद्वतनही होता ,पर इन उप यासा 
मे वह विर्वति को प्राप्त हा जाता है । पात्र सामाजिक मयादा तोड झढ विधि- 
निषेधों की जवना करके परपुरुष परस्त्री म आसकक्‍त तो रहते हैं, पर व खुलकर 
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समाज से टवक र नही लेत , उससे छुक्त छिपते ही अपना प्रेम प्रसव चलात रहत हैं। 
ससस विहृति अपन आप ही आ घुसती है । उनमे अपराध बावना भर जाती है 
भौर वे रोने भीकत, सडत ऊुड़त अपना जीवन काट देत हैं। लेखक चाहता ता 
उनसे समाज के प्रति छुला विद्राह करवा देता, भले ही वे उस टकरर मे नप्ट हो 
'जते, या फिर गहरे सानसिक स्वर पर उनकी कुठाओ का सवोवज्ञानिकः चित्रण 
करता। पर उसने दोना मे स एवं भी दिया नहीं पकड़ी । 


उपनद्रनाथ अच्क 


उपयासकार क रूप म उपेदनाथ अश्क की ख्याति मुख्यत गिरती दीवारें 

के कारण हु जिसमे उन्हान॑ मायरु चेतन के रूप मे निम्त मध्यवग के युवक के 
जीवन व्यापी सघप का चित्रण किया है। प्रेमच-द के बाद कुद लेखक तो सकस 
सम्द'पी कुठाआ बी खोज मे मानव मन की अतल गहराइयो में खो गए और कुछ 
समाजवादी दशत के आवार पर उतरी प्रत्यक्त समस्या का निदान बाह्य परिवेत 
में मुह्यत आशिक वियमयाओं में, इडवे लगे । अश्क ने अपनी रचताआं मे अप 
मोर सकक्‍स दोनो का तावा बाना वुनकर निम्भम“यत्रय के जीवन की प्रकृति 

विश्ृति का चित्रण करत हुए यह बताने का प्रयत्व किया कि उस वग का युवक 
किस प्रकार इन दा पाक के बीच पिसता चला जाता है और उसवाः चरिन का 
स्श तावित्र विकास अवरुद्ध होक र नाना प्रकार की विश्व तियो को प्राप्त होता है। 
युग परिवतन वे साथ-साथ सामाजिक रूढिया और परम्पराओ की दीवारा के 
गिरते जान से व्यक्ति को अपनी बंजसी का एहसास इतनी तीव्रता स हो रहा 
है कि उसके लिए जीवन जसझ्य हा उठा है। व्यक्ति की चतना उसके लिए 

अभिश्ञाप वन गई है। “गिरती दोवारे' के चेतन की तरह “गम राख! का जगमाहन 

कौर 'वडो बडी आखें वा सबीत इसी वेबसी के विकार हैं । “गिरती दीवारें को 

सीला की तरह इसी ययतती और विराज्ा से घिरी हैं गस राख की सया और 

बडी-वडो गआाखें वी बाणी। यम राज का उपयासत्व विस्ती दीवार की 

अपेक्षा पृष्ट है 'गिरती दीवारें' म विखराव अधिक है ।पर ग्रम राख मे प्रेम का 

वही पुराना तिकान है--सत्मा जयमोहन का चाहती है, जयमोहन दुरा का चाहता 

है जीर दुरा हरीश का चाहती है जोर हरी'ए है भहनिप्ठ । 

अह्क के पान दुलमुल हैं, पत्र पथ पर वे जीवन से समभौता करते चले जाते 
हैं। पर एक सीमा तक ही । अश्क की यह धारणा उनके! जीवन मे रम गर्द है 


श्श्८ समसामयिक हि दी साहित्य 


“समझौता जीवन वी शत सही, पर जीवन म दुछ तो ऐसा हो जहा आदमी 
क्सी से समभौता न कर सके ।” अपने भीतर तक वे समभौता नही कर पाते। 
इसीलिए वे जीवन भर घुलते रहते हैं। समाज से टक्कर लेने का दम उनम है 
नही | सघप की आग ध एक एक करके उनके सभी अरमान भस्म हो जात है। 
पर उनकी व्यक्त चेतना अरमानों की राख का गम किए रखती है, उसे ठडी 
नही होने देती । बडी वडी आउें मे व्यक्ति चेतना की यही उप्णता नायक सगीत 
में प्राण फूक सकती थी। उसे लगता है “वाणी की उन बडी बडी जाखा का--+ 
उन गहरी भाली जाख। का प्रताप था जो सदा कुछ जजीब सी श्रद्धा से मुे दखती 
थी। हर प्रेम के तल में कही ज़रूर वासना को हल्की धारा होती है, लेकिन ऐसा 
प्रेम भी है जो गिराता नही, उठाता है।” पर न जाने क्यों लेखक नायक नायिका 
के इस स्वस्थ प्रेम को विकसित नही होने देता ॥ 


नमृततलाल नागर 


सामाजिक उद्देश्य को लेकर लिखने वाले उपयासकारो में अमृतलाल नागर 
वा अपना स्थान है। प्रेमचद वी तरह वे भी समाज के प्रति व्यक्ति के दायित्त 
पर बल दते हैं, पर व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकारते हुए ही वे व्यक्ति और समाज 
का जयोयाश्रय सम्बाघ मानते हैं। उनकी धारणा है कि समाज के सगठन मं 
व्यवित वा हित निहित है रर व्यक्ति के स्वस्थ विकास म ही समाज वा कल्याण 
है। स्वतजत्ता प्राप्ति के बाद नागर जी के चार उपयास निकल चुके हैं-- संठ 
बाकेमल', “बूद और समुद्र , 'शतरज के मोहरे' और "सुहाग मे नूपुर” | पर बूद 
और समुद्र तथा 'मुहाग वे' नूपुर' उनकी विशज्ञेप रूप से उल्लेखनीय रचनाएं हैं। 
“सठ बाकेमल म दो मिता वे' जीवन के कडवे मीठे अनुभवा के सहारे समाज म हो 
रह अत्याचार पर व्यग्य कसा गया है जौर नायक के चरित विकास वे माध्यम से 
रूढ नतिव मूट्या पर निमम भ्रदार किया गया है। “ातरज के मोहरे' और 'सुहाग 
के नूपुर! की चता ऐतिहासिक उपयाम म वी जायगी। 

“बूद और समुद्र में नागर न मध्यवर्गीय नागरिक जीवन का माघार बनाकर 
व्यित और समाज वे सामजेध्य पर बल दिया है। उपयास में बद प्रतीक है 
व्यवित वा और समुद समध्टि यानी समाज का। समभाज-व्यवस्था में व्यवित व 
महत्व वो स्वीकारते हुए लेसवः समाज के विघटन वी समस्या को इन शादा में 
प्रस्तुत वरता है. /हर बद का महत्त्व है, वयाकि वही तो अनात सागर है, एव बूद 
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भी व्यथ क्यो जाय, उसंका सदपयोग करो । पर क्से हो यह सद्पयोग ? कमे वह 
बूद अपने को महासागर अनुभव कर ? इस विशाल जन सागर में वह नितातत 
अकेली है।” हर व्यवित ने अपने चारा ओर सकीण स्वार्थों की दीवारें सडी कर 
ली है और वह वाकी सबसे कटकर अकेला रह गया है | ऐसी स्थिति में समाज 
का संगठन क्याकर हो और सामाजिक जीवन के चल ? उपयास में इसका 
समाधान यो मिलता है. “मनुण्य का आत्म विश्वास जागना चाहिए। उसके 
जीवन में आस्था जागनी चाहिए ।” तभी वह दूसरे के सुख दु ख में अपना सूख दू ख 
मात सकेगा और उसम परस्पर अटूट सम्बव हो जायगा । ठीक बसे ही “जसेबूद' 
से बूद जुडी रहती--लहरो से लहरें । लहर, से समुद्र बवता है---इस तरह बूद मे 
समुद्र समाया है।” 
उप'यास फे प्रमुख पान--सज्जन, बनक या, महिपार्लासह और कनल--- 
व्यक्ति और समाज के वैमनस्य की समस्या का पूरी तीव्रता स महसूस करते ह और 
पूरे जोर से व्यकित और समष्टि के सामजम्य के लिए जुट जाते हैं। सज्जन राजसी 
सुख सम्पत्ति छाड जन साधारण में खो जाने क लिए एक मुहूल्ले म काठरी लेकर 
कला की सावना करता है। बनकया अपने परिवार का तिलाजलि दकर, उसे 
सहयोग देने था जाती है । महिपालसिह साहित्य के माध्यम से व्यवित और समाज 
के बीच की खाई को पाटने की चेप्टा करता है और कनल समाज सेवा द्वारा । पर 
बार बार ये लोग अपने अह वी सीमाआ में बेंधकवर एक दूसरे से कट जाते है, बार 
बार समाज से मिमटकर आत्मकेद्वित हो जातें है। समस्या को सुलभाने की 
उपकी साह्विक तडप उाह हर बार अपनी सकीणता से बाहर तिकाल लाती है। 
उनके प्रयास को सही दिशा तब मिलती है जब उतका साक्षात्कार बाबा रामपी 
से होता है। बाबा में मानवतावाद के दशन होते हूं । उनके चुम्पकीय व्य क्तित्व के 
प्रभाव में सज्जन अह का घेरा लाधवर अपनी सम्पत्ति का बहुत बड़ा अश आश्रम 
का दान कर देता है जौर बनक या के साथ समाज-सैवा में लग जाता है । महिपाल- 
सिंह को अपन भीतर की हीनभावना के कारण बहुत भटकना पडता है। उसवे 
आदश् और व्यवहार म भाकाश पाताल वा अन्तर जा जाता है ओर वह नारकीय 
यातनाएँ भोगता है। उसका अत और बाबा रामजी वे उपदशश लेखक मे इस 
आशय को ध्वनित करते हैं विः व्यक्ति को अपने सकीण थह से ऊपर उठकर 
विराद मानव चेतना को पाना होगा, उनीमें व्यवित भौर समप्टि वा हित हैं। 
बूद और समुद्र वी गणना हिंदी के श्रेप्ठ उपयासो मे वी जाती है । वध्य 


१६० समसामगिक हिं-ी बारिर 


को दा्टि से निएचय ही यह इति ठोस है, पर अत तक पहुँचत पहुचत कयात 
शियिल पट जाता है जौर उपयास विसरने छगता है । फिर भी, हिंती उपया 
को ताइ जमा पान, जो अपनी जटिलता म बहद सरल और सरबतता मे हैँ 
जटिल, देने के लिए यह रचना सता याद रहेगी । ताई के रूप म समाज के भा 

सागर वी एक मर्त्त्यपृण वद पूरी तरह व्यथ गई, कसी न उसका महल 
जाता और न ही उसका उपयोग विया । 


उदयश्ञकर भट्ट 


कवि और नाटककार के रूप म तो भट्ट जी का स्थान अक्षुण्ण है है। 
उपयास को अपनी थभियवित का माध्यम बनावर इधर दुछ वर्षो म व है 
जो मैंन देखा (नया नाम 'एक नीड़ दो पद्धी ), 'नए मोड (नया नीम” डे 
रेफाली, 'क्षेप जरोप 'सागर, लहर और मनुष्य', 'लोव परलोक',उत्तर्ती 
(नया नाम--'दो अध्याय ) नाम से जो इृतिया दे गए हैं उतका भी हा 
स्थान है। 'एक भीड दो पछी/ स्व॒तन्तता प्राप्ति से पहले वा होते के दी 
जार 'दो अध्याय १६६० के बाद छपने के कारण हमारी आलोचना अर ;' 
बाहर हैं। 'शेप अशेप भारतीय साधुजा के जीवन पर है। साधु जीवन को के 
तक कसा न छुआ ही नही था, पर भटट जी ने उसे पूरी गम्भीरतासे हि 
और उस जीवन की प्रद्धति और विद्वति, अच्छे और बुरे, दोनो ही पी बाकि 
किया है। साधु जीवन वी पोल खोलन म यह रचना जितनी सर््ते रा 
उपयास क रुप मे नही । अनक साधुओ के इतिवत्तों ने उसके ववातक री हे 
दिया है। लॉक परलाक' का विपय भी लगभग यही है, पर उपल्योर्त कै नि 
वह अधिक पुप्ट रचना है। उसको नायिका चमेली पाठको के मरते वर सप्ी् 
छोड जाती है। 
साथर, लहरें औौर मनुष्य' उदयशकर भदूद को प्रसिद्ध और हँ का 
उपयास है जिसम वम्वई के पास के वरसावा गाव वी कोनो नाम दी 
जाति का सवादीण चित्रण है । इस उपयास की बिनती आवचेलिक उपयोगी ध 
नो जाता है, पर हम जगता है कि दसमे बहुत कुछ ऐसा है जा इसे का 
पैर से निवालरुर मावभौम बना देता है। उपयास की नायिका * दुव 
की लडकी रलत्ना, तो निभित्त-मर है--आज की परम महत्वाकासिणी है 
नारी की भठकन के चित्रण का । ग्रामीण सम्यता और सर्सकेंति मे 


उपयाग १६१ 


बम्बई में जारर निरवुच् जीवन बिताने वा मचल उठती है। वह शहरी जीवन को 
फ़शन के रुप में जोड़ लेती है, पर सस्शारा से वह प्राचीना है । टसी व वे कारण 
बह जीयन भर नदकती रहती है, पर कोलीजातियत निर्भीकता उस कुकम नहीं 
देती, बह दूद नव ही गई । उपयाश को घुसाव बताकर लखक न उस सस्ता 
मोड दे दिया है। वस नी रत्ना-जैसी उच्छू सल नारी के जोवन का दु खात्त ही 
अ्िक स्वानाविय रहता, डॉ० प्राडुरय जया व्यक्षित वल्पना लाव' मे ही मिल 
सदता है बस्तु जगत में रही । 
आधुनिक नारी के द्वत का चित्रण उनवे' उपयास डा० दीफाली मे भी 
हुआ है। सायता, कानून जौर शिा न आज नारी की शारीरिक बढ़िया को तो 
चाट दिया है, पर उससे भीतर गहर जम सदिया की दासता के सस्वार अब भी 
उसयी आत्मा वो जबडे हुए हैं और वह लाख छटपदान पर भी उनसे मुक्त नहीं 
हो पा रहो है। झ० शोफाली-जैसी शिक्षिता और आर्थिक रूप से स्वतान नारी भी 
जीन भर घुलती रहती है। राममोहन वी बागुदत्ता हान वे कारण सस्कारवश 
चह अपन का उससे यथा पाती है और मनसा प्राणनाथ वी ओर आइप्ट होने पर 
भी अपने को उसमे बटा-क्टा रखती है। इस प्रवार, सवस की पूतति वी सभी माग 
अपरद्ध पावर, वह पूर मनयोग स अपन रागिया के इलाज मे लीन होकर उच्च 
बति का पनयन कर तती है । 
भदृठ थी ने अपने उप यासा मे वार बार नारी के इत्त द्वत वी समस्या को 
उठाया है । लाक लाव वे डर स या अपने पुरातन सस्का या के वशी भूत होकर वारी 
जन मनचाह पुरुष से विवाह नहीं वर पाती और उसके प्रवाह का रास्ता सके 
जाता हैं। त्त सकक्‍स के उनयन ने सिवा उसवे पास और वोई स्वस्य रास्ता नहीं 
रहता। भट्ट जी सकस्त को दवाने वे पक्ष मं ता नही है, पर उस खुलकर खेलते 
देने क बजाय वे उसका सयमन व्यक्ति क लिए अधिक हितकर मानते हैं । वसे 
'ड० झेफाली' को ही रादेई, 'सायर लटरे और मनुष्य को रत्ना तथा 'लोक 
परलोर की चमेली ऐसी नारिया है जिह भटट जी ने विसी आदश या ममादा 
मेन वाधघकर सेक्स की क्षत में खुलकर सेलने दिया हू। समाज सम्मत रा्ते के 
अभाव मे असफल प्रेमी घर निराणा के क्षण, से आत्यहत्या कर सकता है, या 
किसी दूसरे की भी हत्या कर सकता है जिसे वट अपन राहत का काटा समभता 
है। | पर भट्‌ठ जी अपनी नायिज्ञाआ को इन दोनो से बचा लेते हैं ओर उह पर- 
सैदा की जार प्रवत्त करके उनके काम का भस्म कर; का चेप्ठा करत है। प्रेम 
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और पर सेवा दोनो म व्यक्ति का अह चूर-चूर हो जाता है और उस परम सत्तोप 
मिलता है। इस दृष्टि से 'डा० च्ेफाली” के बजाय उनके उपयास्त 'दो अध्याय 
वी शारदा के चरित्र विवास वी परिणति अधिक सयत और स्वाभाविक दीणती 
है। 

बिप्णु प्रभाकर 


विष्णु प्रभाकर ने मुस्यत नाटक, एकाकी और कहानिया लिसी हैं। पर, 
इधर कुछ वर्षो से वे उप'यास वी ओर भी प्रवत्त हुए है और उनके तीन उपयास 
प्रकाश म आ चुके हैं---'निशिवा त' ('ढलती रात! का रुपात्तर ), 'तट के वध 
और 'रवप्तमयी । इन रचयाओ में व्यक्त और समाज का सधपें उमरकर 
सामने आया है मौर लेखक ने समाज की जजर रूढ़ियों, मिथ्या विश्वासा और 
ब्यथ के विधि निपेयो पर चोट की है। 

'नट की बाधन मे देश के विभाजन को जावार बनाकर आधुनिक नारी की 
विविध समस्याआः को उठाया गया है पर बहुत भटके बिना क्यासक शीक्षही 
भारत जौर पाविस्तान म फेँसी नारियो की शारीरिक और मानसिक यातवाआ 
पर आ टिकता है जौर किर एक प्रेम तिकोण म परिणत हो जाता है। नीलम 
गोपाल का चाहती है, गोपाल अनीला को चाहता है जो पाकिस्तान में फेयर 
किसी और से विवाह कर लेती है और पुत्रवत्ती हो जाती है। अतीला भी गोपाल 
को चाहती तो है, पर भारत लौट जाने पर वह पुरातन सह्कारवर अपने की 
पतिता समभकर, गोपाल से दूर रहती है । गोपाल नीलम की चाह को भी जानता 
है, पर सस्वारवट जपन को अयीता से बेंघा मानकर, नीलम वा ग्रहण नही कर 
पाता । हस प्रकार, उपयास का अत निराधापूण वातावरण में होता है। 

स्वप्नमयी एक भावुक नारी के विफत जीवन की कहानी है जो जीवन मर 
कल्पना के आवाध मे उडतो रहती है ओर घरती पर आती ही नही । 

गनिशिक्ात विष्णु प्रभावर को पहला और विशेष उल्लेसनीय उपन्यात्त हैः 
जिसम सन्‌ १६२० तक के सामाजिक और राजनो तिब जीवन का आधार बनाकर 
भष्यवग व एक ऐसे सवेदनरी ल युवक की वहानी प्रस्तुत की गई है, जिसे समाज वी 
गलघादू जबड से मुवत हान के लिए जपन भीतर क पुरातन सस्कारा और बाहर 
वी सकोण सामाजिकता स निरतर सघप करना पडता है। भीतरी और बाहरी 
दोना प्रकार की यातनाएँ बायवा हुआ क्या-तायक नितिका ते अतत उपमास के 
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दो ह। 'उल्का' आत्मकथा की शैली भें लिखा गया है और उसमे सामाजिक 
आयाय और उत्पीडन का प्विकार वनो एक ऐसी नारी फे सघप भरे जीवन की 
भाकी मिलती हैं जो अनेक बडवे मीठे अनुभवा के बाद अपनी निरीहता से ऊपर 
उद्क्र समाज की अध मयादाओ के विद्द्ध विद्रोह का कटा गाड देतो है औौर 
अन तक नारी के अधिकारा क विए लडती रहती है। मह प्रदीप मे बजनाओा 
और कुठानों वी चक्की में पिसती हुई एक विवया की मानसिक यातताओ के 
सिमूपण द्वारा निश्त मस्य वस को पिडस्बसाओं वा चित्रण किया गया है। इन 
जप यासा मे भारतीय निम्नमध्य वग के जीवन में सास्कृतिक सामाजिक सघर्षा 
को एक साथ उभारकर उस वग की वियश्ताओं वा सूश्म चित्रण हुआ है । पर 
अचन मूलत कवि है | उनका कवि घार बार उनके उपयागकार पर हावी होकर 
क्त्पना की ऊँची उदाने मरने लगता है तिपके परिणामस्वरूप उपयास से गधाथ 
वी धरती छूट जाती है और वह डगमगाने लगता है । 


समाजवादी उपन्यास 


सामाजिंत घारा वे अतिरिय्त हिंदी उप यास की एक और धारा है जा 
समाजवादी उपयास के नाम से अभिहित है। यह जारा साम्यवादी चेतना के 
उपयाधसकारा की है। इपए उपयासवारा वी रचनाआ में भी समाज वे मबतो 
मुयी उत्पान वी तड़प है और घामिक जयविश्वासों, सामाजिक विक्ृृतियों और 
आधिक विसपतिया पर निमम प्रह्मर किये गए हैं तथा शोपित व के उद्धार के 
लिए बडे ज्ञोर फी आवाज उठाई गई है। पर ये लेखक प्रत्येक समस्या वा विदान 
द्द्वत्मक भौतिकवाद के ही सहारे खोजने है और उसीके आधार पर विश्लेषण 
बरत हुए समाधान वी जोर बढते हैं। दाकी रचनाएं व्यक्ति और समाज के सप्ष 
की अपक्षा बगमधप पर अधिय बल देती हैं। इसमे सदह नहीं कि स्वतात्रता 
प्राप्ति क बाद के इस पेय के उपयासा में मताग्रह उल्रोत्तर कम होता गया है 
जार रचनाएँ अपशाकृत क्लापूण बनती गई हैं ! पर कई यार एसा लगता है कि 
समस्या हा विदलेषण जौर समावान प्ौद्धिर स्तर पर हुआ है जौर लेखक तथा 
उसके पावा की मयवर्मीय सस्वारित बार वार मिर उठावर उसने दृष्टिकोण 
यी इम्रिमता कौ उघाड दती है। पर जहाँ रचना बाद वी सकीपता को लाँघगर 
समस्या वो वास्तविक शूप मे लठी है, वहाँ यह यथाव के अधिर निमठ पहुँच 
जाती है और पाठा वा दिमाईे दिना नहीं रहती। 


उपयास १६५ 


इस धारा के प्रमुप लेसक बौर उनकी उत्दसनीय रचनाएँ इस प्रकार है 


यशपाल 


यापाल कला का उदय जीवन की पूणता का यत्न मानत हैं। साहित्य 
वी सामाजिक उपयागिता म उनकी गहरी आस्था है। 'दक्षद्राही की भूमिका म 
उहोने लिखा भी है कि' सेसत यदि कलावार है ठो उसके प्रमत्त वी साथकता समाज 
वे दूसरे श्रमियों की भाति कुछ उपयागिता की सृष्टि करते म ही है । विकास 
हारा समाज वा सामथ्य जौर पूणता की आर ने जाने म ही श्रमी की सामाजिक 
उपयागिता है।” 

दादा बामरंड', 'दाद्ाही, दिया तथा पार्टी कामरेड यशपाल के 
स्वत-बतापुव वे उपन्यास हैं, जितम 'दिद्यद्रोही' और “दिव्या! विशेष उल्लेखनीय 
है। 'दिव्या' उनका ऐतिहासित' उपयास है, जिसम नारी के भरांपण की लामहपक 
बहानो है। 'दिव्या' म प्राचीन युग मे नारी के शोषण को कहानी है तो “मनुष्य 
के रूप! मे आज के युग में वायी के शोषण वी । अर्थ और काम के दो पाठ के 
बीच नारी दशा दिया से विसती चती आई है। देश की स्वत नता, नारी जागरण 
गौर शिक्षा के प्रसार के बावपूद नारी वा झोपण जारी है। उसका सापण रुका 
नही, शोषण का रूप भर बदला है। हा, यह जरूर है कि आज नारी इतनी विरीह 
नहीं रही कि अपने शोषण का बदला न ले सके । उसकी विवशता का लाभ उठा 
बर पुरुष वासना पूर्ति क लिए उस विनाश के माग पर ले जाता है तो द्रुत मति से 
उत्त ओर बढनी हुई वहू अपन साथ असह्य पुरपा को विनोद के गरते मे ठकेलकर 
कितने ही परिवारा का नप्द करके समाज से बदला ले सेती है । 

मनुष्य के रूप! को सोमा का ही ले । उपन्यास के आरम्भ में वह जैसी नोली 

भौर निरीहू लगती है, उपयास के अत तब पहुँचत पहुँचते वह वैसी नही रहती। 
वही सोमा जिसे उपयास वे जारम्न में घर्तामिह के साथ घर से भाग तिकलने में 
लण्जा और भय का अनुभव हाता था, अपते उयल पुथल भरे जीवन मे ठाकर पर- 
ठोकर खाती हुई बेहद चालाए' हा जाती है ? अपने जीवन में आए शेश्वय को 
स्थायी बनाने के लिए वह पुस्प। को अपने चगुद्र म फसाती है जौर पक्के खूटे को 
तताझ्न में यूतलीवाया को फेसान का यत्न करती ह --यहा तक कि अपन अतीव 
से तयभीत हाहर बह अपन जीवन म॑ दुबारा जाने वाले धनमिह का पहचानने से 
इजार कर देती है । उपयास में सोमा का धवेच विद्वा के रूप मे हाता है जौर 
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बह जीवन की प्रतारणापृण परिस्थितिया म घनसिंह के प्रेम का जाचल पकड़कर 
आगे बढती है पर जपना अस्तित्व चनाए रखने के लिए उसे पग पग पर अपने 
स्त्रीत वो बाड़ी लगानो पड़ती है। जीवन के अनेक खटटे मीठे अनुभव उसमे 
भात्म विश्वाप्त भर देते हैं जोर वह अपने रूप जौर यौवन के वल पर कुछ से कुछ 
हो जाती है---धन और एश्वय की चोटी पर चढक्र वह घनसिह के रूप भे अपने 
अतीत को दुकराकर दुनिया को अँगठा दिखा देती है। जोला की नायिका वाना 
को तरह वह घणित समाज से अपना बदला ले लेती है। 

'मूंठा सच' यतपाल का वहदाकार और महत्वपूण उपयास है जो दो भागा 
में है--१ बनने और दश' तथा २ 'दश वा भविष्य । पहले नाग में देश के 
विभाजन के समय वी जराजक्ता का वणन है और दूसरे भाग में है स्वत-त्रता 
प्राप्ति के बाद के भारत का चिनण । देश के विभाजन के साथ समझौते के रूप मे 
हमे स्वत तता मिली और उसके मिलते हो दश की चिंतन घारा बदल गई ) 
बढवार के साथ साम्प्रदायिक्ता की जो भीपण आधी चली और उसमे जो जध ये 
भौर कुत्सित घटनाएँ घदी, निरीह नारी का जा जपमान और तिरस्कार हुआ, 
उसके फलस्वरूप मानवता पर से मानव वा विश्वास उठता गया जौर जीवन के 
प्रति उसके टप्डिकोण मे आइचयजनक परिवतन प्रकट हुआ। त्याग और तपस्या 
बा मूल्य तेज़ी से गिरमे लगा और उसके स्थान पर अथ और स्वाय की प्रवृत्तिया 
जड़ पक्डन लगी । देखते देखत समूचे राष्ट्र की काया पलट गई । भारतीय 
सम्दृ्ति और इतिहास की इस दुसद एवं रोमाचकारी परिंणति को सबसे पहले 
यणपाल ने इस उपयास में सागोपाग लिया है। इस दृति म साम्प्रदायित दगा के 
जो हृदय विदारक चित्रण हुआ है, जन मानस की अधोगति का जो तिमम 
विश्लेषण प्रस्तुत रिया गया है और व”लते हुए जीवन गूल्यों पर जो विवेचन 
मिलता है, उनते लिए इस छृति वी खूब प्रशसा हुई है । पर उपयास के मुख्य 
पराप्ना--बनक, पुरी कौर तारा वे चरित्र को जो मोड दिय गए हैं और 
उनवी जा भतिम परिणति दिखाई गई है उसके बार मे भारो मतभेद है। 

अधियाद पाठका या वाया ही उपयास की नायिका लगती है, पर लेखक 
बो पूरी सहाउमूति ब्नक को मिली है और उसे हो वह उपयात्त को नापिबा 
मानता है। दम दृष्टि से बनना और पुरी का मिलन जौर विच्छद उपयाग को 
मुलहर माना जायगा । पुरी मं कक वी आसतित मानतितव बी अपना बौ्दिक 

अधिक लगती है बल ने सच्चे प्रेमी वी तरह पुरो वा उसवे सम्पूण गुणन्‍दोपा 


उपयास १६७ 


सहित कभी सही अपनाया | कसक वा स्वप्न पुरी की बौद्धिक सगिनी वनने का था 
उप्तका पत्नी रूप तो केवल आनुपगिव था। कनक पुरी से समता का व्यवहार 
चाहती है, पर स्वय उसे बरावरी वा हक देन को तयार नहीं--यहाँ तक कि पति 
हात हुए भी वह उसे पतिवन्‌ व्यवहार करन का हवा भी नही देना चाहती और 
उससे मुरयत इसो कारण तलाव लेने पर तुल जाती है कि वह उसे परशान 
अधिव करता है। माना कि पुरी और कनक वे दाम्पत्य जीवन मे सबस की 
विपमता थी, पर एसी कितनी नारियाँ है--विशेषत भारत म जहा वी कमक 
है--जो इसी करण पति से तलाक लेन पर उतार हो जाएंगी २ पुरी पतिवत्‌ 
व्यवहार वा अपना हक छोडने को भी तयार हो गया, पर कनक किसी भी शत 
पर उससे समभौता करने को राजी न हुई और अततत तलाक लेकर ही मानी । 
ऐसा बरत हुए उसे अपनी वच्ची के भविष्य वी भी सुधि न रही । 

तारा वा चरित्र कनक वी अपक्षा पुष्ट है। उपयास में उसकय प्रवेश एक 

विवश लडकी के रूप म होता है जिसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध एक 
आवारा व्यकित से हो जाता है। पर दश के बंटवारे के समय के आशवी-तूफानो 
को अबेले केलती हुई वह नारी घीरे वीरे आत्मविश्वास से भरती जाती है और 
अपनी परिस्थितियों पर हावी होती जाती है। भारत मे आकर अपनी नौकरी 
के आरम्भ मे वह दपतर के लोगा वे बहुमत से नही दवती, सत्य के विरद्ध भूख 

हडताल तथा दूसरे दवावा से नही डरती, अच्छा पद पा लेते पर भी अपने भाई 
पुरी वी तरह भविष्य विगड जाने की आशका से बॉधत के इशारो पर नहीं नाचती । 
परम्परागत विचारों और मायताओ को ठुकरावर अपने विचारों वे' कारण ही 
वह झीला और रतन की सहायता करती है । कनक को भी उसकी सहानुभूति 
सहज ही मिल जाती है। पुरी के रूप मे निम्तमध्यवंग के अभाव भरे ऐसे युवक 
का चित्रण हुआ है जो धन की चकाचौध म अपना दीन ईमान सब कुछ खो बठता 
है और अपने पुराने आद्शों और विश्वासा को भूलकर पूरी तरह अथ का दास 
हो जाता है। इसी कारण वह लेखक वी घृणा का पान बन जाता है। 

“भूठा सच के नारी पाता की सबसे वडी विडवना यह है कि व, मुस्यत 
कनक और तारा दोना, नारी पर पुरुषा के अत्याचारा के प्रति जायरूक है और 
पुरुषा की आततायी प्रवृत्ति के प्रति विद्वाह भी करती हैं, पर पुरुष के बिना उनकी 
गति भी नही । एक पुरुष के प्रति विद्रोह करके शी ध्र ही वे दुसरे का सहारा दूढने 
लगती है दूसरा पुरुष पा लेने पर ही उह चन मिलता है। कनक पुरी से कट 


उप पास 


किये गए विभिन राजनीतिक आदोलत, उदार येक पा स्का 
वतमान शासन वा वणन है। लेसक का दष्टिवाण वतमान शासने के प्रति 
तोप वा है और बह समाजवादी आ दोलना मे ही किसानो की समस्याआ का समा- 
घान देखता है। नागार्जुन के आय कई उपयासो की अपक्षा यह रचना पुष्ट है पर वट 
वक्षद्वार। मनुप्य के रूप म प्रवट होरर अपनी कहानी सुनान वी बात आज के यूग मं 
बटपदी मी लगती है, नागार्जुन-जत प्रगतिशील लेखक की रचना मे तो और भी । 

“वर्ण के बंटे' मे मछुआरा के जीवन की कहानी है और दुखमोचन' म॑ साधन- 
रहित गावा में आ रही नई चेतना की भावी मिलती है । जीवन-भर तापण की 
चवी में पिसते रहने वे बावजूद नागाऊुन वे पानों मे झोपण के प्रति घणा और 
विद्रोह का जो भाव है, रापका से सीवी टक्रर लेन का जो दम है वह नय॑ युग की 
चेतना का द्योतक है और स्पृहणीय है, पर जहा और जय लेखक ते अपने साम्य 
बादी विचार लादने का प्रयास किया है, उसकी रचना लडखडा गई है । 


रागेय राघव 


साम्यवादी चेतना के उपयासकारों में यशपाल और नागाजुन के बाद अग॒ता 
नाम रागेय राघत का आता है । उहोने इतना अधिक लिखा है और इतना 
विविध लिखा है, विभिन ग्रयोजनों से विभिन स्तरा पर लिखा है कि उनवी 
श्रप्ठ रचनानो को अलग कर पाना प्राय कठिन हा जाता है। उतके उपयागा 
की सस्या तीस के लगभग है, जिनमे अमेक भरती की रचनाएँ है और अनेक 
प्रचारवादी । उ्दे निकाल देन १र उनकी उल्लेखनीय रचनाएँ भी गिनती म काफी 
ठहरती हैं, जिनम 'घरौदे”, 'सीथा सादा रास्ता”, (विषाद मठ , हुजू र' आदि उनके' 
सामाजिक उपयास हैं । 'कब तक पुकारूँ की गणना आचलिक उपयासा मं की 
जाती है, पर मूलत वह सामाजिक उपयास ही है। मुर्दो काटीला उनकाप्रमिद्ध 
ऐतिहासिक उप-यास है पर लेखक का दृष्टिकोण वहा भी समाजवादी ही अधिक 
रहा है। इस उपयास की चर्चा ऐतिहासिक उपयास मे मिलेगी। 

“बरोदे रागेय राघव का पहला उपयास है जिसवी रचना सन १९४१ में 
हुई थी और प्रकाशन सन्‌ १६४६ मे । साहित्य जगत में उसका पर्याप्त स्वागत 
हुआ था। विचार और ननुभूति दोनो की दघ्टि से भी यह सुग्रठित रचना है। 
पर बाद की रचनाआ मे रागेय राघव अधिदाधिक वोडिक होत गए हैं। यद्यपि 
वग-वैपम्य और जाथिक चोषण वा शिकार जन साधारण ही उनवी शतिया का 


श्दद्८ समसाममित द्व्दी साहित्य 


बर गिल वी ओर के जाती है और वार जीवन भर पण्यां न्च बचती-बचती 
अतत प्राणनाथ वो समवित हो जाती है। तारा जमी जागहन और आर्थिक हि 
हे स्वावलस्बी नारी बे. जीवन वी महे वरिणति उमबी पहली चारिधिक 


नागाजु न 
प्रेमच द वे वाद मागाजन ने पहली बार छस पात्रों वो उभारा है बुछाओी 
से मुक्त है । उनते उल्लेसनीम उ' रस _ उतिनाय की चाची” $ 
नई पौध ्यवह्ण वे »॥ नागाजुत नी है, 
“रतिनाथ वी चाची | (जसम एक विधवा ब्राह्मण वे की कदानी हैं 
उनवी ख्याति का मुख्य ,जिंसम उह। आचर्लिति 
परिवेश मे वहाँ के मध्यवर्गीय विंसान सघर्षों की द मरी कहानी बही हैं 
उनके झोपक जमीदा रा पर निम पबए हैं. और नईपीढी में पे 
सामतवादद तथा धीरे घीर सुलग उस ई€ बद्रो हरित 
प्रज्वलित किया है जिसके प्रथम दशरन 'मौदान' के गोबर में होते ॥ उबयात 
नायक ज्ञेअपनी माँ और बहन पर तो वे जो लोमहपक 
थे उनसे उसका मर्न सामठी (न घणा और भर 
गया और बाद जे स्वयं उसी पर ज्यों ज्यो घक अत्याचार होते बी 
ख्िद्गोह्ारित प्रचईड होती गई। वहंअत ते उन अत्याचारा को सहता रही के 
आगे भुका नहीं, दे । इस उपयास दो मे मिंपिली के 
आचलिव परिवेश वो उमारकर और वहां बा सम 
करके आचलिव उप ? की नीव डाली हैं। नई पोध' में अनमेल विवीर्द की 
समस्या को आधा ढी द्वारा उसके विरुक दार ई 
है। अन्तत नई विचार घ वाले लोगो की से के प्रग्तिगीर्त दिचारो 
बी यो 


अट्ससनाथ के झूप में प्रकट होता है. और पहली दीन दीढियो पर जगीदारों 
(क्कये गए. अत्याचारो वी कहानी सुवाकर उसे उनवे हथकडो ने भ्र्ति 
है उपयाम जे जमीदारों वी ल्रकुशता, किसानों की स्थिति की सुधारने 


उपयास 


किये २ मजाक 2 
ये गए विभिन राजनीतिक आदोलन, जमीदारी प्रेवा, पा उन्‍्युगरन/क: 
वतमान शासन वा वणन है। लेसक वा दष्टिकोण वतमान शासने के परतिस्त- 
तोष वा है और बह समाजवादी आ दोलना मे ही किसानो की समस्याओं की समा- 
धान देखता है। नागार्जुत के आय कई उप यासा की अपेला यह रचना पुष्ट है, पर वट 
वक्ष द्वारा मतुष्य वे रूप म प्रवट होकर अपनी कहानी सुनान वी बात जाज कै युग मं 
जटपदी सी लगती है, नागार्जुन जसे प्रगतिशील लेखक की रचना में तो और भी । 

“वरुण कै बेटे' मे मछुआ रा के जीवन की कहानी है और 'दुखमोचन' म साधन 
रहित गावा मे आ रही नई चेतना वी कावी मिलती है। जीवन-भर शांपण वी 
चकती मे पिसते रहने बे बावजूद नागाजुन के पानो मे योपण के प्रति घृथा जौर 
विद्रोह का जो भाव है, धरापव) से सीवी 2पक्र लेने का जो दम है वह मग्रे युग की 
चेतना का द्योतक है और स्पहणीय है, पर जहा और जय्र लेखक' ने अपने साम्य 
वादी विचार लादने का प्रयास विया है, उसकी रचना लडखडा गई है। 


रागेय राघव 


साम्यवादी चेतना के उपयासकारों मे यशपाल और नागाजुन के बाद अगला 
नाम रागेय राघव का आता है । उहाने इतना अधिक लिखा है और इतता 
विविध लिखा है, विभिन प्रयोजनो से विभिन स्तरा पर लिखा है कि उतकी 
श्रेप्ठ रचनाओं को अलग कर पाता प्राय कठिन हो जाता है। उतके उपयासा 
की सझ्या तीस के लगभग है, जिनमे अनेबः भरती की रचनाएँ है और अनंवः 
प्रचारवादी । उहूं निकाल देने पर उनकी उल्लेखनीय रचनाएँ भी गिनती में काफी 
ठहरती है, जिनमे 'घरौदे', 'सीथा सादा रास्ता', (विपाद मठ', हुजू र' आदि उनके 
सामाजिक उप-यास है। 'कब तब पुकारू” की गणना आचलिक उपयासो में की 
जाती है, पर मलत वह सामाजिक उपयास ही है। मुर्दो काटीला उनका प्रसिद्ध 
एतिहासिक उपयास है पर तेखक का दृष्टिकोण वहा भी समाजवादी ही जधिक 
रहा है। इस उपयास वी चर्चा ऐतिहासिक उपयास में मिलेगी। 

धघरौदे रागेय राधव का पहला उपयास है जिसकी रचना सन १६४१ मे 
हुई थी और प्रब।शन सन १६४६ में । साहित्य जगत में उसका पर्याप्त स्वागत 
हुआ था। विचार और अनुभूति दौनो की दष्टि से भी यह सुगठित रचना है। 
पर बाद की रचनाआ मे रागेय राघव अधिकाधिक वौद्धिक होत गए हैं। बद्यपि 
चग-वपम्य और आधिव शोपण वा शिकार जन साधारण ही उनकी दतिया वा 


१३० समसामयिक हिंदी साहित्य 


विपय बना रहा है, फिर भी कई वार लगता है कि लेखक की मायताआ के कारण 
क्थानक का प्रकृत विकास अवरुद्ध हो गया है | उदाहरणाथ, उनका उपन्यास 
“मीया सादा रास्ता! भगवतीचरण वर्मा के 'टढे मढे रास्ते” के प्रत्युत्तर मे यह 
मानकर लिखा गया है कि सामती सस्कारा के प्रतीक रामनाथ स मुक्त होकर 
उमके लडक़ो द्वारा अपनाए गए जिन रास्तो को भगवती दावू मे टेढे मेढे रास्त 
हा है वही तो सीधे सादे रास्‍्त है। वास्तव मे, भगवती वाबू का उपयास टिढे 
मढ्ठे रास्ते' जजर सामती व्यवस्था पर तीखा व्यग्य हं। रामनाथ क लडका द्वारा 
विभिन राजनीतिक टला के माध्यम से देशोद्धार के रास्ते सामत रामनाथ को 
टेढे मेढ लगत है, न कि लेखक को । यही तो उस उपयास वा व्यम्य है, जिसे न 
पकड़ पाने के कारण कई लोगा को लगा है कि इस उपयास में साम'तवादी 
विचार थारा को समथन मिला है। रागेय राघव ने भी इसी निप्क्प के आधार पर 
उसके प्रत्युत्तर म 'सीबा सादा रास्ता लिखते की आवश्यकता महसूस की होगी, 
जिसम टेढे भेढ़े रास्त” के अत से उ ही पात्रा और उनकी परिस्थितियों को लेकर 
रचना का जारम्भ हुआ है । हिंदी उपयास के इतिहास म यह एक नया प्रयोग 
है जिसमे उपयास के माध्यम से अन्य उपयास मे व्यवत जीवन-दशन की आला 
चना प्रस्तुत की गई है। उपयाभ के 'दो राव्द मे लेखक स्वय भी स्वीकारता है 
“कही विशेष पाता, परिस्थितिया का वर्माजी न अपने अनुकूल एक विशेष चित्रण 
क्या है। मैं समभता हू उसम चुछ विक्ृत्तियाँ है। मेरी राय म उन पात्रों का 
असली चित्रण नही हुआ है। वह अब मैंन अपन अनुकूल क्या है। यह विचारा 
बा सघप है ।” रागय राघव के वक्तव्य का पूर्वाद्ध उनकी कई रचनाओं पर लागू 
होता है, पर ऐमा जौर कौन लखक है जिसे इस प्रकार के प्रतिक्रियात्मता सजन 
की सूभी हो ? 
|विपाद मठ में रागय राघव न बग्राल क भीषण अकाल की पष्ठभूमि म वहाँ 
को त्रस्‍्त मानवता का कझणाजनव' चित्रण किया है और पजीपतियो की नशंस 
स्वायपरता पर निमम प्रहार क्या है जिनवे निकट मनुष्य के प्राणा वा कोई 
मूल्य नहीं | 'विधाद मठ का नामकरण वकिम के वगला उपयास 'जानद मठ" 
की प्रतित्रिया म हुआ है। हुजूर” उनका एक छोटा, पर तू सुसगठित उपयास है 
जिसम एव कुत्ते वी आत्मक्था के रूप मे इस कदु यथाय को उमारा गया है वि 
क्नक सामाजित जौर राजनीतिक परिवतना वे बावजूद मानव का धापण उसी 
प्रगार, वल्बि उसस भी भीषण हा रहा है और शापिता वी दक्या पणुआ से भो 


उपयास १७१ 


हीनतर है । इसका क्थानायक कुत्ता अपन अग्रेज़ स्वामी से लेकर अनेक हि दुघ्तानी 
घरा म रहकर समाज के विभिन वर्गो की परिस्थितिया का आखो देसा हाल 
बताता हुआ उनके जीवन मूत्य पर तीखे व्यग्य कसता जाता है। हिंदी उपयास 
में यह एक नया प्रयोग है। 

“कब तक पुकार” में राजस्थान के नटो की एक उपजाति विशेष के जीवन 
का चित्रण हुआ है । यह जरायमपेशा जाति मानी जाती है जिसम तथाकथित 
नतिवता के लिए कोई स्थान नही , जहा सैक्स” के आधार पर कुछ भी जपराव 
नही माना जाता । सुसराम के माध्यम से लेखक न इस जाति की जहालत जौर 
अध परम्पराओं तथा आर्थिक और नैतिक झोपण का चित्रण करके उस दीन 
हीन स्थिति से मुक्ति पान के निमित्त उच्च व से उनके घोर सघप का यथाथ 
अकन क्या है। इस उप-यास से एक और बात भी उभरती है और बह यह है 
कि इस जाति के जनतिक मान जाने बाले जीवन की भी एक ततिकता है जो 
तथाकथित उच्च और सम्य समाज की नतिकता के लिए चुनौती उपस्थित 
करती है। 


भेरवप्रसाद गुप्त 


“द्माल , गगा मैया” और 'सत्ती मया का चौरा' भरवप्रत्ताद गुप्त की उल्लेख 
नोय रचनाएँ है, जिनमे साम्यवादी चेतना का लक्ष्य बनाकर मार्क्स वादी सिद्धातों 
वी आधार पर वग सघप का चित्रण विया गया है। 'मशाल' कानपुर के मजदूरों 
के सघप भरे जीवन और क्षपने अधिकारा के लिए उनकी सतत लडाई की कहानी 
है। इसका कथानक नपै-तुले सिद्धातो के प्रतिपादन के लिए ही निर्मित हुला 
लगता है। लेसक का राजनीतिक पूर्वाग्रह वार-बार उपयास के कला पक्ष पर 
हावी होकर उसका सतुलन बिगाड देता है। “गया मैया” मे ग्राम्य जीवन मी 
विपमताओ के माध्यम से कृषक वग के संघर्षों की कहानी प्रस्तुत की गई है। 
इसका कथानवः मटरू और गोपी के दो हृपक परिवारा के सधर्पों पर आवार्श्ति 
है और उस्ती पप्ठभूमि में सार गाव जौर इृपक जीवन वी सभी समस्याओं का 
चित्रण है । 'गगा मया' का इृपक-वग साम्यवादी चेतना से अनुप्राणित होन के 
कारण भविष्य के प्रति आइवस्त है। वह विपरीतताणा के आगे भुकता नही, 
उनसे लडता भिडता स्वय अपने लिए माग (बनाता हुला निरन्तर भागे बढ़ता 
जाता है। 
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भसत्ती मैया का चौरा भरवप्रसाद गुप्त का विज्ेप उल्लेखनीय उपयाम है 
जिप्वी गणना प्राय आचलिक उपयासा सम की जाती है। पर क्योकि उपयास 
का क्थ्य शीध्र ही आचलिक्ता को लाघकर साम्यवादी मिद्धातों के प्रतिपादन 
में लीन हो जाता है इसलिए मुलत यह समाजवादी रचना ही मानी जायगी। 
उत्तरप्रदेश का एक गाव इस उपयास का क्या-्क्षेत्र है जिसके माध्यम से त्तीन 
पीढियो की बहानी कही गई है और इस बीच गरास्य जीवन और उसकी विविध 
समस्याआ में हुए परिवतना को बडी गहराई से लिया गया है। भहाजनों और 
जमीदारों के क्षोपण का शिवार ग्राम्य जनता क्रिस प्रकार राजनीतिक चेतना 
पाकर भविष्य के प्रति आशाजवित होकर नये जोद मे वतमान समस्याओं से जूक 
जाती है और नई चेतना के समावेन से ग्राम्य जीवन में जो नई जटिलताएं भा 
घुसी है उन सबका यथाथ चित्रण मिलता है। गडबड वही होती है, जहाँ लेखव' 
सिद्धा त स्थापना के मोह में पडकर दिशा खो बठता हैं और भटकने लगता है 
वैसे कुल मिलाकर यह रचना वडी सजीव बनी है । 


अपमृत्तराय 


इनके तीन उल्लेखनीय उप“यास हैं--'वीज', 'नागफ्नी का देश और “हाथी 
के दात'--जो साम्यवादी चेतना से प्रभावित हैं। 'दीज में सन्‌ १६४२ से लेकर 
स्वततता प्राप्ति तक के भारत वी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधिया की 
भाँकी मिलती है। वतमान सघप को भविष्य के अकुर का बीज मानने के कारण 
इसका नाम “बीज! साथक लगता है। मेहतरो की सेवा म रत पत्नी उपा के घायल 
हो जान पर इस तथ्य की ओर सबवेत करते हुए मत्यवान उससे बहता है---उपी 
तू नही जानती, तेरे इस घाव मे हमार नये जीवन वे विराट अश्वत्यथ वा बीए 
छिपा है हमारे नये सुख वा बीज, नये प्रभात का बीज । 

/नागफ्नी का देश! एक छोटा उपयाग है जिसमे प्रेम के अध और भावात्मक 
रूप वा पित्रण है। अपने पति से असतुष्ट एक नारी प्रेम की उमंग में पर-ुरुध 
से उसमती जातो है। उसवी आँसा पर से भ्रम वी पट्टी लव खुजती है जब उसे 
पता चलता है कि एक और नारी उसीने चवकर मे जपना सवम्व जुदा चुकी है 
और वह नागफ्नी वे' बेटीले देश से अपने को बचा सेती है। 'हाथी वे दात 
अमतराय वा प्रतीवात्मक उप यास है जितमे एक सामत वे व्यग्य चित्र द्वारायह 
सताया गया है दि स्वत-ञता ध्राव्ति के बाद भी उन लागा वे दृष्टिकोण मे कोई 
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बनर नहीं जाया है। व तर वृद्ध भाया है वो केवल इतना कि उनके स्वाथवुण 
चेटरे पर दशा व्ित वा मकाब चढ गया है । भोले भाते लोगा को भ्रम म डालने 
वाली उध्ती नक्वव क। पड फेंग ना इप रचना वा लय है। 

दस धारा वे उपयुक्त अपय लेसवा वे अलावा दो उपस्थासकार एसे भी हैं 
जिनकी आरम्भिव इ तियाँ स्पप्टत साम्यवादी विचारधारा स भनुप्राणित हूं। 
बाद में भले ही उनवी सद्धा तन बट्ठरता ब' तीखे वन निर तर धिसते गए और 
बे इस धारा मे बहते उहत उप्र आए । ये उपयासकार हैं--लदमी नारायण लाल 
और राजेड यादव ! 


लक्ष्मीनारायण नाल 


इनव' चार उल्लेक्नीय उपयास ह-- धरती वी आस, 'वया का घासला 
ओर साँप , 'काल फूल का पौधा और 'रुपाजीवा । पहले दो ग्रामीण जी वन पर 
आधारित हैं। तीसर म तुयसी ये पोये क माध्यम से ले ने प्राचीन और नवीन 
जीवन मूल्य वे सघय या चिनण किया है और चौथ म पूजीवादी दष्टिकोण की 
एफागिता और उसकी विपली विद्ृतिया का अकन है।इन उपयासा में 'धरती की 
बाँखें और 'हपाजीवा' विशेष उल्लेसनीय है । 

“धरती की आउें' मे हम सामती व्यवस्था से सघप रत नई पीढी की उस प्रचड' 
विद्रीहग्ति क दयन होत हू जिध्ी विधगारी प्रेमचद ने प्रेमाथ्रम वे बलराज' 
और 'गोदान! के गोवर मे लगा दी थी । इसके साथ ही चित्रण हुआ है बुकते दीय 
को लो के समान दम तीठती हुईं जमीदारी प्रथा के नृश्ञत रक्षका द्वारा निरोह 
कृपक जनता पर किय गए अमानुपिक अत्याचारा का। घोर सधप के वाद कथा 
नायक गाबिद के प्रयत्वा की सफलता और उसके प्रयत्ना मे ज॒मीदार की युवती 
काया का सहयाग लेखक के प्रगतिशील विचारा कया द्यीतव है। 'रूपाणीना में 
पूजीपति व्यापारिया वी स्वार्थाधता वा चित्रण है। 'धरती वी थाखें' सामत 
जमीदारा के विध्द्ध युवक गोवि द के सघप की कहानी है ता 'रूपाजीवा है पूजी 
वादी माना जौर पिता के सबीण नाथिक जीवन मूल्या क विरुद्ध युवक सूरज के 
विद्वाह को । सूरज का नाना गोरेसल धन का पिशाच बतकर उसके पिता चेतराम 
और मा रूपा बहू के जीवन को नरक बना डालता है--जहा धन के मुकाबले !मे 
मनुष्य के प्राणा की, नारी के सतीत्व वी, सनन्‍्तान के औरस्य वी कोई कोमत 
नही । भतत सूरज के आत्मबल के साममे उसके पिता और नाना के पूजी माह 
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को घुटने टेकने पड़ते हैं! 

लक्ष्मीनारायण लाल मूलत नाटककार हैं। नाटक के श्ेत्र मे उहाने स्पाति 
भी प्राप्त की है। पर प्रगतिशील बिचार धारा और जीवन मुल्यो के बावजूद उनके 
उपयास पाठक के मन को छ नही पाते, मस्तिप्क को उक्साकर रह जात हैं। 
उनमे कथ्य का विखराब अधिक' दृष्टिगोचर होता है और क्थानक की आविति 
कम 


राजेन्द्र यादव 


उपयासकार के रूप मे राजेद्र यादव स्वत-त्ता प्राप्ति के बाट ही आए हैं। 
आज़ादी के वाद बदलते हुए जीवन-मूल्यो को इहहाने बडी पैनी दृष्टि से देखा है 
और जपगी रचनओ म॑ सामाजिक विघटन, पूजी और सत्ता के अनतिक गठ 
बाघन, पुरातन सस्‍्कार और नवजागरण के सघप में से अपना रास्ता उनाती हुई 
मध्यवग की नई पीढी का चित्रण क्या है) 

उनका पहला उप पास है “प्रेत बोलते है! जिसका सरोधित सस्करण सारा 
आकाश के नाम से छपा है सयुक्‍त परिवार की पप्ठभूमि म लेखक एक पढे लिखे 
दम्पति की विवाहोपरात घरेलू उलभनो का चित्रण करत हुए दिखाता है कि 
किस प्रवार उनके भीतर सदिया से घेसे पुरातन सस्कार प्रेत की भाति उहू जकड 
चर उनके जीवन मे गत्यवरोध ला देते हैं ओर उनसे छूटने के लिए उन लोगो को 
अपने भीतर और बाहर कितना सधप करना पडता है। उपयास के पूर्वद्धि में 
समस्या को जितनी बारीकी से लिया गया है, उत्तराद्ध म प्रगतिशीलता के भाम 
पर उसका उतना ही छिछला समाधान प्रस्तुत किया गया है, जिसमें से अनुभूति 
की गहनता वी बजाय मात्रोश की ध्वनि अधिक निकलती हैं । 

“उसडे हुए लोग' म मयवग की शिक्षित युवक पीढो का चित्रण है जिसे 
पजी और सत्ता का गठब'घन जीवन म कही भी जमने नही देता और उनका निर- 
"तर जोपण करता जाता है। शिक्षित पीठी को विवश होकर बार बार उस संग- 
ठन से समभौता करना पडता है और हर बार आत्महनन के रूप मे भारी मुल्य 
चुकाना पडता है। शरद और जया घर के घुटन मरे वातावरण से भाग कर वा ग्रेसी 
'नेतानैया! देशवथु वे स्वदेश महल” मे प्रवेश करते हैं। देशवथु एम० पी हैं 
ओर लोगा की दृष्टि मे उदार, घर्मात्मा और त्यागी है। पर वहा शरद और जया 
वो उसके सामाजिक मुखौट। की ओट मे हो रहे घोर व्यभिचार और निमम 


उपयास १७५ 


चोपषण वो निवट से देखने का जो मौफा मिला उससे सात दिन म॑ ही उनवा मन 
भर गया और ये वहाँ से भी उपदवार भाग लिए। राली की दप्टि से यह नया 
प्रयाय है। दया घु वे 'स्यदेश महल वी वेवल सात दिन की घटनाओ को सेंजो- 
बर लेसव' न सत्ताधारी पूजीपतिया व पहुमुसती भ्रप्टाचार का उजागर कर दिया 
है। 'कुतदा! इनका छोटा, पर गठा हुआ उपयास है जिसम श्रीमती तेजपाल का 
केद्ध बनाहर उससे माध्यम से उच्च वय वी नारियो वी अतध्तिजय कुठाआ का 
चित्रण है। 

नह और मात' डायरी झली में लिया हुआ उपयास है जिसम लखक ने 
अनुभूति के विनिप्न स्वरा पर दो सवेदनाआ व चित्रण का प्रयास किया है। उप+ 
न्यास ये ज्ञार्म्भ मे लेखक के इन हादा से रचता की गहराई के विपयम जो 
भाणा बंपती है, वह पूरी नही हाती “बया कहानी उपायास का लैसक लेसन- 
सामग्री से भरा निर्जीव बबसा ही है ? उसका वाम “भीतर भरे हुए ही का वेवल 
बाहर 'उनोचना' और 'उंडेतना' ही है? लेसन उसकी अपनी भी चि6तन 
प्रक्रिया नही बन सकता वि उस चिन्तन प्रक्रिया म॑ रडी-मेड विचार प्राठक को 
दही नहीं, खुद मथे और पाए भी ? हो सकता है इस दध्टिसे मैंने अपने को 
पात्रों के रुप मे वॉटकर मुखर विन्तन या लाउंड थिंकिय ही विया हो और लिखने 
वे दौरान में पात्रा के साथ साथ ही उनकी माफत अपनी उलभर्ने और समस्याएँ 
सुलमान वी वी शिश भी की हा ।” राजेद्ध यादव अपने पहले उपयासा मे पाठकों 
पर रेडीमड विचार लादते ही रहे हैं। इस उप यास के माध्यम से उहाने औरा को 
देमे वे थजाय रचमा प्रत्रियां मं स्वय पान की जो चेप्टा की है वह लेखन के लिए 
निरमन्देह शुभ है। पर इस रचना में उनसे हमारी शिकायत यह है कि इसमे 
उनवा जो “मुखर चिन्तन! मिलता है वह मुखर अधिक है और गहन कम । यहे 
क्थोर चिन्तन से आगे नही बढता दीखता । 


मनोवेज्ञानिक उपन्यास 


स्वतात्रता प्राप्ति के बाद की भीपण जौर अनिश्चित परिस्थितिया से मना 
बचानिक उपथास को धक्का पहुँचा । समाजश्यापी करण कदन ने उपयासकार 
की अतमुखता भग करके वुछ समय वे' लिए उसके लेखन मे गतिरोध ला दिया । 
पर शीघ्र ही इस घारा के लेसक पुन व्यवित सत्य की खोज मे [मानस वी अतल 
गहराइया नापने लगे । इस लेखका का कहता है कि उनका लिखना किसी बाहरी 
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उद्देश्य वी-धूर्ति के लिए नही, जपने लिए है, अपने को समझने के लिए, जपन 
'क्वॉ पान के लिए है। इसलिए इन लेखका की कृतियो मे समाज तो दुर, व्यक्त के 
सुधार वी भी कोई चेष्टा नही मिलती । इनका विश्वास है कि व्यवित अपने को 
समभन लगे, अपनी जव्रेतन प्रवत्तियों का वास्तविक स्वरूप पहचानने लगे तो 
उसकी सभी समस्याएँ, जो मुरयत मानसिक विकृतिया की उपज होती हैं, अपन 
जाप युलमने लगेंगी । इसीलिए अपने उपयासा! मे वे व्यवित मानस वी परत पर 
परत खालकर, व्यक्ति के अतीत विश्लेषण द्वारा उसकी वतमान कठिनाइयों की 
व्यारथा प्रस्तुत करते हैं। परतु अब उनवी रचनाआ मे उतनी दुरूहता नही रही 
जितनी स्वतजता प्राप्ति से पहले की रचनाओ में थी, यद्यापि मानव मत की 
गुत्यिया को सुलभान वे लिए बे मनोविज्ञान की अधुनातन टेक्नीको का सहारा 
पहनते से भी अधिक लेत है। जने दर, इलाच द्र जोशी और अनेय के अतिरिक्त इस 
धारा म धमबीर भारती, डॉ० देवराज, प्रभाकर माचवे आदि भी आ मिले और 
टेकनीक के अमेक नये प्रयोग दृष्टिगोचर हुए, यद्यपि उपयास मे वे सब खप नहीं 
पाए। 
इस धारा वे प्रमुख उपयासकार और उल्लेखनीय रचनाएँ इस प्रकार हैं 


जैनेद्र 


जय द्र हिन्दी उपयास म पहली के रूपमे जाए थे। हिंदी उपयास के पाठका 
को घिसी विटी नतिबता वी सकीणता से निकालकर उसे मूल नतिकता तक पहु 
चाने वाली गहरी आत्मचि-तना की ओर उहने ही प्रवृत्त किया था। प्रेमच द 
युग के उपयासो ने 'सु और 'कु', देव और दानव के रूप म जो मानव मूल्य स्थिर 
कर लिय थे जनेद्ध ने आाते ही उनके आगे प्रश्नमूचक चिहक्लू लगा दिया और 
पाठव मे अनुरोध किया कि बह इन सामाजिक मूल्या क॑ बाहरी रग रूप में उलभा 
रहवर उनकी आत्मा तक पहुँचने का प्रथत्त करे। पहले 'परप और 'सुनीता' 
में और किर 'त्यागपत्र” और वल्माणी' में मानव मत की अतव गहरादइयां में 
उतरवर उहाने नर भौर नारी के सम्बाधा यो परस्परता का जो चित 
क्या उसम स्ढ न तिकता की जडें हिल गइ और जनद्) हिंदी-साहित्य पर छा 
गए । 

वारह-ेरह वप के लम्ब मौन वे वाद जब १६५३ म जन वे सुखदा, 
“दिवत! और 'व्यतीत' नाम से एक वे बाद एक तोन उपयास प्रवाशित हुए 


उपयास 


तब बहुतो को लगा कि जनद्व को जो देना था वह 50:05 कक 


मे हीदे चुके, ये रचनाएँ तो उहीका रखूपातर है। जनेद्र जी स्श्स्का ह्य्शा 
अवन्वार्ता में (साप्ताहिक हिदुस्तान', १५ अक्तूबर १६६१) मैंन उनसे इसी 
आशय का एक प्दन किया था कि 'सुनीता , 'सुझदा और 'विवतत की नायि- 
वाओ का समानातर विकास और उपयास समाप्त होते होते उनके एक ही रूप 
वा उभरकर सामने आना बया इस बात का द्योतक नही है कि इन उपयाप्तो का 
अत एक ही निष्क्ध भे हुआ है ? उत्तर मे जैनेद्र ने वहा था “दो व्यक्ति सप्टि 
में कभी एक समान नहीं होत । न रचना मे दो पात्र बिलकुल एक हो सवत हैं । 
समान-जैसे दीखते हा, पर होते नही। जिन उपयामो का आपने नाम लिया है 
उनकी नायिकाओ में आप चाह तो अन्तर दंख सकते है। मेरे उप यास्तो म ऑतिम 
परिणति यदि एको“मुखी दीखती हो तो हा, वह हो सकती है। मेरे लिए जत 
में सब बाते एक यडे प्रश्न और एक वडे घम मे समाई है । वह यह कि ने दकर बह 
को अखिन में खो रहना हैं ।” 
जले देकर अहू को अखिल में खो रहना है, इसी घारणा की जभिव्यक्ति 
सुनीता” की भाति 'सुखदा”, “विवत” ओर “यतीत” की रचना मे भी हुई और 
तदनुसार ही उनदे क्थानक (थोड़ा बहुत जो कुछ भी है) का गठन और पानो 
वा विकास हुआ है। जनेद्र के निकट मानव वो मूल समस्या यह है कि व्यक्ति 
हं--व्यक्ति यानी अमिल से कटा पुजीभूत अह जो अपन मे रुद्ध है, 'पर' की 
ओर उ मुख होकर समग्र मे खो रहने को प्रवृत्त नही । इसी कारण उसे घोर मान 
मिक यातना सहनी पडती है । इन उपयासो के पाठ मासल कम और मासिक 
अधिक हैँ। समाज में रहते हुए भी वे उससे कटे रहते हैं। समाज के नाम पर 
उनका वाह्ता पडता है पति या पत्नी के क्सी मिन या प्रेमी से । जमे के जाये 
उपयासो वी तरह इन उपयासो की नायिकाआ की भो मुख्य समस्या यह है कि 
उनवा प्रेमी और पति एक व्यक्तित न होकर अलग-अलग दो पुरप होत हैं। 
जिससे उसका प्रेम हो जाता है उससे विवाह नही हो पाता और जिससे विवाह 
दही जाता है उससे प्रेम नही हो पाता । ऐसी स्थिति म पति पत्नी दोनो के पीच 
भीतरी और वाहरी घोर सघप चल सकता था, पर जैनेद्ध के प्त्रा के साथ ऐसा 
नही होता | उनके चेतन मन मे इस विधय को लेकर कोई विशेष सघप नहीं 
लिडता, क्योंजि' व स्थिति को स्वीकार करके मानसिक सनु लत पिगडने नही देत । 
पत्ती का किसी और वी ओर प्रवत्त देख, पत्र उदार हो जाता है और 'विवता 
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के मायक नरेश वी तरह पत्नी को ढाढस बँधाता हुआ कहता है. मुह छिपाने की 
तुम्हारे लिए कोई बात नही | प्यार का हुक सबका है--तुम्हा रा, मेरा, उसका, 
संबबा। और उसका माग प्रशस्त करते हुए कहता है. अगर मैं सौ फीसदी 
तुम्हारा हूँ तो एक फीसदो भी मुझे अतिरिक्त गिनती मे मत लो ।/ 
पर पति से आश्वासन पाकर भी जैनेद्र के इन उपयासा की नामिकाएँ 
आश्वस्त नही हो पाती | उनके अवचेतन मन मे पातित्रत्य के परम्परागत सस्कार 
इतने गहरे घेंसे हूँ कि पति के प्रति उदासीन और प्रेमी की आर आक्रप्ट होन वी 
कल्पना तक से ही वे अपने को अपराधी पाती है और लाख चाहने पर भी पति से 
अलग नही हो पाती | सुसदा को ही लें । हरीश दादा द्वारा बुलाई गई एवं बठक 
में भाग लेने घर से चलत समय उसने पति से कहा था “स्त्री के भी हृदय होता है 
और वहू भी दायित्व रखती है, मैं इस सभा मे जाऊंगी । तुम रोक नहीं सकेत॑। 
पति के सम्मुख ऐसे कड॒ शब्द कहने वाली नारी निश्चय ही निडर और स्वावलम्बी 
होगी, पर जब उसे बठक मे हरीश से यह कहते सुनते ह “मैं तो साथ हूँ, पर 
प्रदाधिकारी न बनावें ) और मभी “उनसे” पूछना भी बावी है,” तो आाश्चय होता 
हैं। 
जने द्र के पुस्ष पान ताड के पेड की तरह ऊचे तनकर अबेले खडे रहत है। 
अपने को अपूण पाकर प्रेमिका की अपक्षा रखते हुए भी व अह मे डूब रहते हैं, 
नतो प्रेमिका को समपित हो पाते है और न ही उसके समपण को पूरी तरह ग्रहण 
करते हैं । जयवघन जीवन भर अविवाहित रहता है, 'घुखदा” के कात वा और 
“विवत के नरेश वा अह पत्नी के प्रति उतको उदारता का रूप वारण कर लेता 
है । 'व्यतीत' क्या जय-त भी “अपने को अपने म लिये चलता जाता है कही पूरी 
तरह दकर सत्म नही हो सका है।' पर जँनेद्र की नायिकाएँ अह के घेरे को तांड 
“पर! मे--परपुरुष मे--खो रहने को व्यग्र रहती है। प्रेमी म उनकी कामासवित, 
प्रेमी के सामीप्य लाभ को उनकी चिरपोषित इच्छा, जब इहें प्रेमी की आर 
भुका ले जाती है और वे समावित होन को हातो हैं तो उनके भीनर सदिया दे 
जम पातिब्रत्य वे सामाजिक सस्कार, यानी उनवी 'का श्षेप्त' उ-ह पति के प्रति 
विश्वासमघात वरव अपनी नजरों म गिरने नही देती, और उनका समपण होता 
होता सहत्ता थीच म हो रुक जाता है। पर वे पूरी तरह पति की भी तो नहीं हो 
पाती। इस प्रवार, उनके अचेतन म निरतर पातिब्रत्य और वातवा मे संप्रप 
चलता रहता है। इस घोर मानसिक सघप का परिणाम यह होता है कि वे यति 


उपयात्र श७६ 


और प्रेमी दोनो से ही कटी कटी रहती हैं। अपने मे सिमटकर अपने को शू य बना 
लेती है और यह शू-य उह्े भीतर-ही भीतर काठता रहता है। इस लम्ब सघप 
मं अ्रमुता यद्यपि पातिब्रत्य के सल्कारोी की ही रहती है, फिर भी य सरकार उसकी 
वासना का पूरी तरह रोक नहीं सकते और अवत उहंष्रेम के प्रति समपित होने 
को मजबूर कर देती है । घोर मानसिक सघप मे स गुजरने के बाद सुखदा लाल 
के प्रति, भुवन मोहिनी जित॑न के प्रति औौर अनिता जय व के प्रति समर्वित ही 
जाती है। समपण मे उनका अह टूट जाता है और व रुद्ध व्यवितित्त खुलकर पर * 
मे खो जाता है। जैनेद्र के निकट आत्मापण मे ही आत्मापलब्धि है । 
जने द्र का उपयास 'जयववन इन तीना रचनाओं से भिने है। भले ही 

उसकी यह मिन्तता क्थ्य की अपक्षा शिल्प की अधिक है। सरसरी नज्ञर 
से देखने पर उसके राजनीतिक उपयास होने का भ्रम हो सकता है, पर मूलत 
उसमे भी कथानायक जयवधन के बाह्याम्यतर के विश्लेषण द्वारा उसक 
समग्र व्यक्तित्व का पा लेने की चेप्टा है। यह चेष्टा करता है। विदेशी प्रकार 
बिलवर हुस्टन जा सप्ताह भर के' लिए भारत आया है वह इस उपयासम 
मनोविश्लेषक का सा काम करता है और नायक को सममस के लिए मुक्त आसंग 
(फ्री एसोसिएशन ), वाधकता विश्लेषण ( रेजिस्टेंस एने लिसिस), स्वप्न विश्लेषण 
जादि उन सभी मनोवज्ञानिक प्रणालिया का प्रयोग करता है जिनके बिना मनों 
विश्लेपकः एक कदम भी आग नही बढ सकता । यही नही, इन सब प्रणालिया का 
प्रयाय वह जयवधन की प्रेयसी इला पर करता है। उसका विश्वास है कि जयवबन 
की मानसिक ग्रीथियों का सही रूप जानने क लिए उसकी प्रेयसी के अचेतव को 
समभना जरूरी है। हुस्टन इत दोना की समस्त गतिविधिया पर निगाह रखता 
है भौर रात बे एकात मे प्रति दिन अपनी डायरी भरवा जाता है। इस प्रकार 
यह समूचा उपयास हुस्टव की डायरी के रूप म ही मिलता है जो मतो विश्वेषण 
प्रणाली के सागोपाग प्रयोगों से मरी है। मनाविश्लेषण म निश्चित विष्पप तक 

पहुँचने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित बरनी पडती है और इसरे लिए मनी - 
विश्लेपक और पांत्र वा प्रतिटिन का सम्यव क्म-स वस दो लीन वर्ष तता चतता 
है । पर हूस्टन तो सप्ताह मर मे जयवधन के निमत्य बा पा लेना चाहता है। 
एसो स्थिति मे निराशा ही हाय सपनी थी । निराशा हस्टन को ही नहीं, पाठश 
यो नी होती है । उसवे लिए जयवधन बात ठत॒ अनेय बना रहवा है। 
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इलाचन्द्र जोशी 
इजाच द्व जोगी की घारणा है कि जाज चारो ओर जी उपल-यु वल मची हुई है, 
उसवा मूल कारण यह है कि हम अपने अतर्जीवन को पु उपेक्षा करवे' बाह्य जीवन 
को हो सव-कुछ मान बैठ हैं और इस सत्य के प्रति आँखें मूल लेते हैं कि व्यक्तियां 
का अतर्जीवन ही बाह्य जीवन छे रुप मे प्रकट होता रहता है। फलत हम अपनी 
जीवनगत समस्याओं का वास्तविक रूप नही सम पाते और उनसे समाधान के 
जा उपाय जपनाते हैं, वे भी व्यथ हो जाते हैं। व्यवित के जीवन में जो भी घटनाएँ 
भटित होता हैं वे अवारण भाग्यवश नही घटित होती । उन घटनाओ वे बीच 
पहल स॑ ही व्यविव ये मानस म छिपे रहते हैं, उन छोटी-से छोटी घदनाओ को 
ओट में पवततोच्च विशाल मानसिक प्रवाह ठाठें मारता है इस लिए जीवन की छाटी- 
ने छोटी घटना भी उपेक्षणीय नही ) अपन उपयास 'जहाज या पद्थी' में उहोते 
लिखा भी है कि 'इही छोटी छोटी वातो पर गोर करते रहने से जीवन के बडें- 
महित्त्वपूण वि-तु उलके हुए रहस्य सुलमने चले जाते हैं। अपने उपयात्ता मे जोशी 
ने ऐसे नायद जौर नाबिकाओ वी सृष्टि को जो देवता वे समान वाहर मौर भीतर 
एम समात य होवर मनुप्य वी भाँति वाहर वुछ और भीतर कुछ हो, जितो 
नौम्य शात बोर श्विष्ट मुसडे के नीचे उनका भयकर लामहपक रूप छिपा हो 
जो स्वभाव से दुलमुल और इतने सवेदनशील हा कि छोटी-से छोटी घटना भी 
उनके चेतन वी चीरकर उनके अचेतन म एव ग्ररिय बनकर गहरी धँस जाय कौर 
बहाँ से उनने! आचार विचार और व्यवहार को निरन्तर प्रभावित बरती हुई 
पदिसी भी परित्यिति से उनका सतुलन न बंठने दे । 
स्वतत्त्ता प्राप्ति वो बाद इताचद जोशी मे चार उल्लेसतीय उपययास 
प्रवाटित हुए हैं--'मुवितिषय , 'सुवह वी भूले जिप्सी' और 'जहाश का 
पछी । मुख्तिपय से जोगी वी उपयाग कला ने एक स्वस्थ मोड लिया है। 
यह्दोँ से उऊाहात वर्षों ये अपन मनोबितान-सम्पधी अध्यया सथन का सामाजिक 
उद्देह्य से प्रयाग करना 'पुरू किया है। उपयास बा नायक राजीव रामाजरादी 
विचार घारा का है और श्रम द्वारा मुकित चादता हैं, पर नापिका सुनाश जीवने 
मे धरम भी चाटती है और विश्वाम भो, मुक्ति भो चाही है और बपन नी। 
राजीद की प्रेरणा से सुन ठा घर गृहस्दी को शुद्रता का धरा तोदवर मानवता ने 
विराट परिवार में रू सा पड़ी, पर खुद से विराद वी और बड़ी हुई इतनी 
आग निज गई हि राजीय द्वारा बताया गया सुवितिपिय भी उसे बाघन सदा 
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है, “चन्द्र मेरे प्रति किसी मिथ्या लायलटी का बाघन तुम न मानो । जिस भी 
चीज़ पर तुम्हारा लोभ हूं उसके लिए निर्बाध होकर जुगत करो, स्वतान 
रूप से।” 
शेखर और शशि की तरह भुवन और रखा के भीतर भी गहरे म॑ सेक्स और 
काशझेन्स म भीषण सग्राम छिडा रहता हे। अन्तर केवल इतना है कि 'शिज़र एक 
जीवनी! के प्रधान पानो के अचेतन मे पहले कानझेस की सकक्‍स पर विजय हाती 
रहती हैं और बाद मे सेक्स की जीत ध्वनित होती है। पर 'ददी के द्वीप में पहले 
संकक्‍्स जीतता रहता है और बाद मे 'को शे स' | नोकुछिया ताल के एकात प्रदरश 
में भुवन के भीतर यह सघप अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। रेखा वे 
समपण को वह स्वीकार नही कर पाता है। यहा उसकी काशे स की विजय होती है 
और समपण होता होता बीच मे रुक जाता है । पर कश्मीर की ऊँचाइयो पर उसकी 
यौन प्रकृति ज्ञोर मारकर विजय पा गई। रेखा का हैमेद्ध रूपी शाप दूट गया। 
उसने भुवन को पुरुष करके जान लिया और “फुलफिल्ड हो गई। पर इसवे' फल 
स्वरूप जिस 'सजन वायलिनिस्ट' का सूनपात हुआ था वह इन दोनो की वासना के 
वायुयान को जीवन की यथाथ भूमि पर ला पटकता है । 'सजन वायलिनिस्ट' के 
हित चितन मे भुवन का रेखा को आइवासन देना कि “रेखा जो हुआ है मुर्के उसका 
दु ख नहीं है--वह्‌ जो आयगा---आयमगा या आयगी वह तो मुद्गावरा है--बह मेरा 
है, मेरा वाछ्ति---उससे मैं लजाऊँगा नही, वह तुम मुझे दोगी, भूलना मत, तुम्हे 
और तुम्हारी देन को मैं वरदान करके लेता हूँ,” उसके भीतर घर कर रही अपराध 
भावना को ही ध्वनित करती है। रेखा भुवन के अचेतन मे बैठे इस चोर का ताड 
लेती है और उस पर तरस खाकर सजन वायलिनिस्ट को समाप्त कर देती है । 
नदी के द्वीप को पढते हुए डी० एच० लारेंस की याद आ जाती है । लारेस का 
विश्वास है कि स्त्री पुरुष की उभय लेगिक्ता (वाई सवस्युएलिटी ) एक वधातिक 
कल्पना है, वे दोनो अलग अलग सैक्स है--स्ती शत प्रतिशत स्त्री जौर पुरुष शत 
प्रतिशत पुरुष। उसकी धारणा है कि इसीलिए, स्त्री और पुर्ष का यदि मेल हो 
सकता है तो मिथुन द्वारा ही वे एक दूसरे मे प्रवेश करवे एक दूसर का समझ 
सकते है और एक दूसरे के स्वतान तथा अयोयाश्रयी रूप को पहचान सवते हैं । 
इस प्रकार मिथुन सारेंस के उपन्यासो का अनिवाय अग बन जाता है। मियुन वी 
लारेंस पाप नही मानता, यदि दोन+ मे मिलन की तडप और उसके लिए साहस 
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का इतिहास प्रस्तुत किया है । वर्माजी ने विदेशी जाक्रमणा के बाद के भारतीय 
इतिहास को ही मुख्यत अपन उपयासा का विपय बनाया है। 'भुवन विक्म ही 
उनकी एवं ऐसी रचना है जो वदिक युग को मूत्त करती है। 

'कचनार' को रचना राजगाडो के सरल, सहज और प्रमादमय जीवन का 
चित्रण करके भारतीय सस्ट्ृति को समद्ध बनाने की कामना से हुई। गाड-कया 
क्चनार इस उप यास्त का केद्ध है जो कल्ावती के विवाह म॑ दासी रूप म दहूज 
में दे दी गई थी | उसके सौन्दय ने क्या नायक दिलीपमिह तया मार्नाधह और 
गोसाई अचलपुरी को आक्ृप्ट क्या और वे उस पर मेंडराते लग। क्चनार के 
चरित्र मे लेखक ने धोर धीरे सोन्दय की स्निग्घता और मानिनी नारी की 
आजध्विता का इस प्रकार विकास किया है कि वह दासी होत हुए भी सयम और 
साहस के बल पर अत तक अपने सतीत्व की रा क्यि रहती है। यही नहीं 
अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से अतत बह मानसिह्‌ और कलावती के परिणय का 
सम्पन्न कराने और गोसाइ अचलपुरी क्यो सुधारने मे भी सफल हा जाती है। 
कचनार के माध्यम से उपयास में मध्ययुग का सामती जीवन, नारी की शाचतीय 
स्थिति, पुरुषा की विलासिता तथा साधु-महन्तो वी सासारिक्ता भी पूरी तरह 
उमर आई है। 

प्रारम्मिक उपन्यास गढ़ कुडार! और 'विराटो की पदमिनी' के बाद मगर 
नयनी ही वर्माजी का सवश्नेष्ठ उपयास माना जाता है जिसमे उन्होने पद्रहवी 
शताब्दी के ग्वालियर नरेटा राजा मानसिह तोमर और उनकी रानी मृगनयनी 
नी कहानी कही है। उपयास की मुख्य कथा मार्न वह और मृगनयनी कौ प्रेम- 
क्या के रूप मे राजमहलों की सरसता को चित्रित करती है तो लाखी और अटल 
वी उप क्या उप्त समय के सघपमय जन जीवन को, युग की मायताओ और 

विश्वासों को, समाज के रोति रिवाजा को मूर्च्त कर देती है। लाखी और अठल 
के एकनिप्ठ प्रेम और कत्त व्य भावना के समक्ष तो कई बार मृगनयनी और 
मानसिंह के चरित्र भी फीवे पडने लगते हैं। 

इस उपयास की सबसे वडी शक्ति है मगनयनी का चरित। मगनयनी में 
सौंदय और साहस का अपूव योग है जिसके आधार पर वह देखते दखते साधारण 
भूजर कया निन्‍नी से रानी मृगनयनी बन जाती है। वह मानसिह की ओर उसवेः 
वेमव के कारण नही, उसके वी रोचित चरित्र के कारण ही आहष्ट हुई थी। मृग- 
नयनी का प्रेम मानसिंह के लिए बघन नहीं, प्रेरणा बना । दोना का प्रम अधा 
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नही सबत था जो क्तव्य के प्रति आखें मूदत'र उही खोलकर चलता था । प्रेम 
में समम और वह भी युवावस्या के प्रेम में बहुत बड़ी वात है। पर इसका श्रेय 
मानसिह की अपेणा सगनयनी का अधिक है। माउसिह स्वय भी इस विंपय से 
मगनयनी के प्रभाय का स्वीकार करत हुए बढ़ता है. “तुम सबम से प्रेम को 
अच+ज बनाती हा और मैं अपने विकार से उसका चचल कर देता हूँ। सयमर के 
आधार वाला प्रेम ही आगे टिके रहते की समथना रखता है ।” नारी के पुवीत 
प्रम को पुरुष वी प्रेरणा के रूप म॑ चित्रित करने मे लेखक ने अपनी पूरी शक्ति 
लगा दी है, जिससे मृगनयनी और लाखी पाठक बे' मन पर अभिट छाप छोड 
जाती हैं। 


चतुरसेन शास्त्री 


स्वतानता प्राव्लि के बाद चनु रसन शास्ती वे कई उप'यास्त प्रकाश मे आए 
हैं--नरमेघ , वाली की सगरवधू , 'सोमनाय', 'रालमगीर', 'वय राम ', 
इन रचनाओ म॑ उहोने आदशवादी दृष्टि से भारत के स्वरणिम अतीत का चितण- 
विश्लेषण बरके 'मानवता के धरातल को उठा! की चेष्टा की है। इतिहाप और 
बाला के योग से इन कृतियों म इतिहास रस का एसा सचार हुआ है कि पाठक 
उसमे निमज्नित हुए बिना नही रहता । 

'सोमवाय' का क्यानक महमूद गद़नवी के सोमनाथ पर जाक्रमण की घटना 
पर जावारित है । इस उपयास की अधपिकाश घटनाएँ और पाव वंहैयालान 
सुणी व गुजराती उपन्यास जय सोमनाथ! के हो है। अनेक ऐतिहासिक तथ्यों 
वी भी सेखव ने जान-यूमव र अवहलना की है। उसक लिए तो इतना ही पर्याप्त 
है वि महयूद ने सोमनाथ को आपात किया और गुजरात की लाज को लूटा। 
घटनाओ वे' घटाटोप और पातों के जमघट म से महमद के पु रुप को चीरव॑र, 
उसके चरित्र की कालिमा घोत हुए उसके भीतर की मानवता का उदधाटन इस 
उपयास का चरमोद्ेश्य है। महमूद जैस नृुश्त जातताबी का हृदय पिता 
लेखक वी मोलिक सूक का परिचायक है| 

“बय रशाम सम प्रागतिहासिक युग वी जन-जातिया के विस्मन ४ का 
चित्रण है। 'सोमनाय' में महमूद का वबरता का मानवीव रण है तो (वय रसाम ड 
में प्राग्वेदशालीन नर, नाग, दव, दत्य दानव आदि विविध नृवशो ने जीवन ने 
बे विस्मत पुरातन रेखाचित्र हैं, जि-हू घम वे रगोन शीगे मं देखकर लोगो,ने उह 
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अतरिक्ष का देवता मान लिया था। इस उपयास म उह मर रूप में उपस्थित 
किया गया है। बेट, पुराण, दद्न न, ब्राह्मण ग्रथों के मथन द्वारा लेखक इन 
देवताआ को बल्पना वे आवाद से उतारकर यथाथ की धरती पर उतार लाया 
है और उसने उनम मानवीय सवदनाओं वा सचार किया है। उप यास मे प्रतय 
देवासुर सग्राम, इद्र मानव, पुरुर्वा, शम्बर-मग्राम राम रावण जादि क सजीव 
रेखा चित्रो द्वारा उस युग वी सस्दृत्ति को मूर्स रूप देकर अतीत रस कासचार 
तो क्या यया है, पर उपयास वे रूप मे इसका गठन ढीला है। लेसक न॑ स्वयं 
इस कमी का स्वीकार क्या हू “वय रक्षाम वहन भर का ही उपयास है, परत 
वास्तव मे वह मेरा दुस्सह अध्ययन है ।/ 
चतुरभेन शास्त्री का विशेष उललखनीय उपयास है उनकी पहली ऐतिहासिक 
रचना 'वशाली वी नगरवयू , जो ऐतिहासिक उपयासकार वे रूप मे उमकी रुपाति 
वा मूलाधार है। इस उपयास के क्थानक का काल विस्तार ६०० ५०० व 
ई० पू० है। उपयास वा वे द्र है बौद्ध प्रथा भ उल्लिजित बशाली की गणिका 
अम्वपाली | अम्बपाली ये चरित्र निर्माण की प्रेरणा लेखक का द। स्रोतो स मिली । 
बोद्ध उपास्यान 'महावगा से उसे दम तथ्य का पता चला कि जम्बपाली न बुद्ध 
को भोजन के लिए निमात्रण दिया था और इससे वैशाली के राजपुरष ईर्ष्या से 
जल उठे थे, उस यग म जिच्छिवियो क वज्जी सघ वी राजधानी वश्ञाली समृद्धि 
और ऐश्वय की चरम सीमा पर थी । लेख+ को वहा वी इस परम्परा वा भी पता 
चला कि उस गणराज्य की सवधुदरी को जनपदन्वल्याणी अथात तगरवधू! 
चनना होता था। वह कसी एक की परिणीता बनक्र नही रह सकती थी | उसव॑ 
उपर सम्पूण गण के नागरिका का समान अधिकार हाता था। इसी परम्परा व 
अनुसार सामस्त महानामन की परापिता कया अम्बपाली को सवसुदरी होने व' 
कारण नगरवधू बनने का गारव प्राप्त हुआ। 
नगरवधू का स्थान उस युग के समाज म वेश्या का सा नही हाता या, बरध्हि 
बह पूर गण म सवश्रेष्ठ, सवसम्मानित और सयस जधिक ऐश्वयशालिनी म/७ 
के रूप मे माय होती थी | उसके सब मस्कार राज्य को ओर स॑ सम्प न ति* / ४ 
थे। नगरवघू के रूप मे अम्यपाली वो यह सय सहज प्राप्त था, पर जीन” ८ £/« 
विलास भोर सम्मान ही तो सब कुछ नही, हृदय भी ता कुछ दाह क ५३४ 
आवाज़ वे आगे सब कुछ नगण्य हो जाता है। अम्बरपाली न अपन 29 «८ 
और प्रतिष्ठा से समभौना तो वर लिया पर वह जस्थायी समझ « ्् 
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मन का रह रहकर यह वात क्चोटतो थी कि उसे क्सी की हृदयेशवरी गृहस्थवधू 
बनने की आकाक्षा को बरवस दवाना हागा और यही उसके जीवन की भयकर ग्रथि 
बन गई | वह इस परम्परा को ने तो स्वय त्ोड सकती थी और न ही कोई अय 
व्यक्षित इस विषय से उसकी सहायता कर सकता था । परन्तु नारी के लिए गण के 
इस नशस प्रतिव ध के प्रति उसके मन मे स्थायी घणा का विप भर दिया जो भीतर 
ही भीतर घुलता रहा और उसके मन में सध के नाश की कामना चद्धमूल हो गई। 
उपयास की विभित घटनाआ को जम देने वाला यही मूल बिदु है और इसीने 
अम्वपाली के चरिन विकास का भी धार दी है। 
नीरसता के निवारण के लिए लेखक न इस उपयास म॑ कुछ चमत्वारपूण 

घटनाआ की भी कल्पना की है, जो खप नही पाती। वशाली के अ"दर द॑वी प्रकोप 
वा आतंक पदा करने के लिए प्रभजन नाई को वपकार का छलिया परिब्राजक 
बना देना, वुष्डनी द्वारा राजकुमारी पोडश्नी और यक्षकुमारी का अभिनय कराना 
और न-दन साहू द्वारा चण्डाल मुनि का चरण स्पा करवा दना तक तो चले भी 
सवता है पर महाराज उदयने का आकाटा माग से आना और अम्बपाली के आगे 
वीणा बजाकर पुन उसी माग से लौट जाना एकदम अविश्वसनीय हैँ । इस प्रवार 
वी च्ूटिया इसलिए और भी खटकती हैं कि इन सव अस्वाभाविकताओं से वचकर 
यशपाज्ञ ध्सी काले को लेकर पहल ही “दिव्या नाम से सरावत और सफल उप यास 
लिस चुने थ | अतर बेवल यह है कि' 'दिव्या' वग संघप का शिकार हुई थी और 

बहाली वी पगरवधू की अम्बपाली व्यवित और समाज के सघप का । 


अमृतलात नागर 


जमृतलाल गागर वे दो एतिहासिक उपयास भी प्रकाशित हुए हैं-“शतरज 
ने मोहर! और “सुहाग के नूपुर! । रतरज के मोहर” म अवघ वी नवाबी के हास 
का चित्रण है जिसम उस समय के राजनीतिक पडय-त्र, महला के भीतर की रगी 
निर्या, जन साधारण बा सधपमय जौवन, विदेशिया की घून्तता, नवाबी की कोरों 
शान बान मूत हुई है। पर नागर वा विरीप उल्लेखनीय उप यास है 'सुद्दाग ४ 
नूपुर', जा बध्य और वला दोना की दृष्टि से एव पुष्ट रचना है। इसके वयानव 
बी प्रेरणा लेसक को पहली “ताब्दी ईसवी व तमिल कवि इलगोवल के अमर 
साब्य 'विलप्पदियारम्‌ से मिली है। पर अपनी सजन प्रतिभा से उसने इसे 
भौलिय और स्पृष्णीय रचता बना दिया है।ततलालीन समाज और राज्य-स्यवस्था 
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के परिवेश में वेश्या-समस्या को जाघार बनाकर लेखक में इसमे 'मनुष्प-समाज के 
व्ययित अर्धाग नारी” के अन त गोषण और पुरुष प्रकृति की उच्छलता की 
लोमहथक' कहानी कही है। कथावक यद्यपि पुराना और प्रेम निकोण वाला ही 
है पर उसके सहार विवाह बनाम प्रेम की पुरातन समस्या को नए रूप म पेश 
क्या गया है। 
कया नायक सम्पान व्यापारी कोवलन माधवी से प्रेम करता है और माधथवी 
उसे मन से चाहती है उसे अपना बना लेना चाहती है, उसवी बन जाना चाहती 
है। पर कावलन्‌ का विवाह हो जाता है कनगी से | माधवी से उसका विवाह हो 
नहीं सकता, क्योकि वह वेश्या काया है । कनगी माघवी से कम सुदर नही, पति 
कोवलन का समपण भी उसका अधूरा नही, सम्पूण है। पर माधवी को लगता है. 
कि कावलन वास्तव में उसका अपना है, विवाह के अनतिक धमपाहा मे वाधकर 
बानगी उसके जीवन सवस्व को बरजोरी हर ले गई है। इसलिए वह उसे पुन 
पाने के लिए क्टिबद्ध हो जाती है और अपन में कोवलन्‌ वी आसबित के वल पर 
नाना प्रकार के कुचक रचकर कनगी को घोर यातनाएँ पहुँचाती है। कनगी 
आदक्ष भारतीय सती साध्वी पत्नी है। उत्तकी सात्विक गरिमा के आगे जतत 
साधवी के सव कुचक व्यथ हो जाते है । वह कोबलन की जी-जान से चाहती है, 
उसके लिए सब कुछ क्र सकती है पर तब तक ही जब त्तक कि उसके सुहाग के 
नूपुरा को आच न भाय। कोवलन्‌ कनगी की ओर भी आइहप्ट है, पर कन्नगी के 
प्रति उसके मन मे प्रेम की अपेक्षा सस्कार जनित आतंक का भाव अधिक है। 
कृनगी का सहजोपलब्ध प्यार पौष्टिक है, पर माधवी का उत्तेजक और मादक 
म ययावी प्रेम उसे वार बार खीच लेता है । इस प्रकार, कोवलन्‌ का द्विधाप्रस्त मन 
जीवन भर व नगी ओर माघवी के बीच, पत्नी और प्रेमिका के बीच, भटकता 
रहता है! सुहाग के नूपुर और नतकी के घूधरू का, सामाजिक मयादा और रूप 
की चकाचोंध का यह सघप कोई नया नही । पर लेखक ने इसे नया मोड दंकर 
समाज की रूढ नतिकता पर गहरी चोट की है । साधवी सत, वचन और कस से 
कोबलन्‌ के प्रति उतनी ही सच्ची है जितनी कानगी। तो किर समाज जो उसे 
कोवलन की होने का, सुहाग के नूपूर पहनने का, जिसके लिए वह जीवन भर त्तर 
सती रहती है, कंवल इसलिए हक नही देता कि वह वेश्या-क या है कया यह नारी 
के प्रेम का अपमान नही है ? उपयास का वल इस बात पर है कि माथवो ने प्रेम 
का नाटक नही किया है, वह कोवलन्‌ से स्त्री की तरह प्यार करती है। वह वंश्या- 
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काया है तो कया, मानवी जी तो है। वह प्रेम का अपना अधिकार क्‍या छोड़े ? 
बंगे ने वह समाज से घृणा वर और क्यो ने पूरी लगन और सचा ई वे साथ समाज 
वा सबनाण बरने पर तुल जाय २ 


माक्सवादी चेतना से अनुप्राणित होपर द्वाद्मात्मद भोतिक्वाद वे आधा र पर 
इतिहास का विश्लेषण बरने वाले प्रमुख उपयागकार हैं--राहुल साइत्यायन, 
यश्षपाल, रागेय राघव आदि | 


राहत साक्त्यायन 


उपयास्तकार के #प म राहुल जी की स्यात्रि उनके ऐतिहासिक उपयास। वे 
मारण है, जिनवे नाम हैं--'सिंह सेनापति', 'जय यौधेय , 'मधुर स्पप्म', जौर 
विस्मत यात्री' । इनमे विशेष उत्लेसनोय तो पहले दो उप'याज् हैं; 'मिह जेना- 
पति' मे लिच्छविगण के सघप का चित्रण है और 'जय यौघेय' मे यौयेयगण का । 
पहने उप'यास के अत म लेखक ने सिंद्ठ सेतापति और तथागत्त के परस्पर विवार 
विनिमय द्वारा बौद्धमत और मावसवाद की समानता पर बल दिया है। राहुतजी 
के मतानुमार सावसवाद जाज को परिस्थिति म बौद्धमत का ही हूपान्तर है! 
दूसरा पप या भी द्वद्वात्मयक भौतिक्वाद के जीवन-दशन पर आधारित है पर 
ये दोनों रचनाएँ स्वतजता प्राप्ति से पहले की होने के कारण हमार विवेचन काल 
में बाहुर की है । 

“मधुर स्वप्त भी राहुव जी का ऐतिहाविक उप यास है । पर इसम उहान 
भारत के इतिहास की वरिध्रि लाँघकर मध्य एशिया के छठी श्वताददी वे जन 
जीवन के माध्यम से मावसवादी विच्रारा का समथन किया है।इस रचनाम 
कथानायक' के रूप मे अयीरान के एवं ऐसे महान्‌ व्यवितत्व मझदक वंग विश्रण 
हुआ है जो आचार शास्त्री और मानव प्रेमी या और जिसने सयम की शिक्षा दी 
थी। मज्दक से हत्या और रवतपात का हो नियेघ नही किया, बल्कि दया करणा 
को भी चह परम कत्तव्य मानता था। उपरपास से एक ओर तो सामन्तदाही का 
बेलव बिलास, धस के ठेकेदार मठाघीशा का अनाचार और दोन दुष्धियों की 
आहा-भरी पुकार है और दूसरी ओर मज़दक के जीवन दश्षन पर तथागत के प्रभाव 
वा चित्रण हुआ है । 

“विस्मत यात्री में छुठी शताब्दी वे एवं बौद्ध यात्री की बहानी है जो लेखक 
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के अपने जीवन से मिलती है। तायक नरे द्रयश के माध्यम से राहुल जी न अपनी 
विचार-धारा अभिव्यक्त की है। देश देशा तर का भ्रमण करता हुआ और भाति- 
भाति के लोगो वी सेवा करता हुआ वह यात्री एक स्थान पर अपनी लअनुभूतिया 
क्य विश्लेषण करता हुआ स्वीकारता है. “रोगियों और अनाथा वी सवा अहिसा- 
ब्रत का प्रचार मरे जीवन का अभिन अग वन गया था, क्लतु इसका अथ यह नही 
कि मैं अपने काम से नितात सतुष्ट था। जब उन पर ग्रम्भीरतापुवक विचार 
करने लगता तो मुझे अपने पर अविश्वास होने लगता । लाग दीन और अनाथ हा, 
जिप्तप्ते हमे उनकी सेवा का अवसर मिले, यहे कौन सा अच्छा विचार है ? क्या 
उससे यह अच्छा नही कि काई दीन और अनाथ दुनिया में रह ही नहीं और हम 
ऐसा अवसर न मिले ? ” यात्री के इस थि तन म सामाजिक विपमता के निरा- 
करण वी तडपकः स्पष्ट दशन होते ह। अपनी इस जितासा से आरम्भ हाकर 
जीवन भर व सघप के बाद वह इस निप्कप पर पहुँचता है कि "दीन दुश्षिया की 
सेवा एक सीमा तक ही उपयोगी है, पर इसस दु ख का उपमूलन नहीं हो सकता । 
दु ख को समल नष्ट करने का एक ही उपाय है और बह यह कि पुरुष पुरुष मं धन- 
सम्पत्ति की विपमता न रह जाय | न कारई जादमी भूखा रह, न कोई धन-व भव 
में डूबा । ! 
इस प्रकार राहुल जी के ऐतिहासिक उपयासा का मूल उद्देश्य साम्यवादो 
तिद्धा-ता के प्रचार द्वारा आदश समाज के निर्माण का है। इहही सिद्धान्ता की 
पुष्टि करने क लिए उहोन अतीत के विस्मत व्यक्तित्व का उठाया है और उनके 
जीवन की तदनुकूल घटनाआ पर ही बल दिया है। इसेस उनके उपयासा मे एक 
रसता आ गई है। उनके उपयास 'मिह संनापति का नायक सेनापति सिंह जय 
यौधेय” का जय, “मघुर स्वप्न का मज़दक ओर विस्मत यात्री का नरद्यण 
सभी समान उत्साह से साम्यवादी विचार धारा वा समयन करते हैं। 


यशपाल 


ऐतिहासिक उपयास के सेसक के रुपमें यगापाल की स्थाति का मुस्य 
आधार ह उनकी समथ इृति (दिव्या , जिसमे उड्टाव प्राचोन बौदशालीन भारत 
भर म याप्त वण-व्यवस्था और तज्जनित वग सघप की चकती में जीवन अर 
पिसती रहने वाली एक निरीह नारी वी करण कहानी वे माध्यम स उस युग व 
जन जीवन की नवीन व्यास्या प्रस्तुत वी है। इधर स्वतत्नता प्राप्ति बे बाल भी 
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पड़ीने अमिता नाम से एक ऐतिहासिक उपयात की सृष्टि की है जो अधोक 
के कलिग विजय की ऐतिहासिक गाया पर आधारित है । उस युग के समाज और 
राजनीति की प्रवृति विड॒ति वे विवचन विश्लेषण द्वारा कलिय विजय के लिए 
भयवर नर सहार करने दाले प्रचह अशोक के हृदय परिवतन की हिमनि का 
मनोवैज्ञानिक चित्रण इस कति में हुआ है । युग वी अभिश्चित परिस्यिति, बौद्धा 
और ब्राह्मणों का मधप, दासप्रया, न'री की चोचनी ये दशा, समाज की रीति नीति 
के यधायवादी चित्रण के जलावा इस रचना मे वालपत की अनेक मनोरम 
भाक्या भी मिलती हैं जो कथानक की परिणति को सहज और विश्वसनीय बना 
देती है । पर इस सबके वावजूद यह कति “दिव्या! वी ऊचाइया को नहीं छ पाती । 


रागेय राघय 


सामाजिक यधाथ की अविच्दिन श्वुसला को देखन के उहेश्य से रागेय राधव 
ने मुर्दो का टीना , 'चीवर , 'प्रतिदान , अंधेरे के जुगनू', “राह ने रुकी आा्डि 
कई ऐतिहासिक उपयाम लिखे हैं। 'चीवर मे राज्यश्ली के समय मे छ्वासकानोन 
आरतीय साम'तवाद का चित्रण है। 'प्रतिदान” मे महाभारत युग म व्याप्त ब्राहा ण- 
क्षत्रिय सघप को मूत्त किया गया है। “अंधेरे के जुगन में महाजनपद युग से भी 
पुरान उस युग का चित्रण है जब पाश्वनाथ से पहल ही व्यापर' गणतस्‍्त्र स्वापित 
झरने की चेण्टा हो रही थी। दास प्रथा की रक्षा के लिए कुलीन वर्णो ने उस समय 
क्से एक्तन्त्र के स्थान पर गणतत्र की स्थापना की, इसका वणन इस कृति में 
हुआ है।। रागैय राधव के ऐ तिहासिक उपयासा वी विशेषता यह है कि वे इनके 
मा्यम से जतीत के जीवन की मावसवादी व्याख्या प्रस्तुत करने की चैप्डा तो 
करते हैं, पर राहुल साकूत्यायव आदि की तरह स्वय को पात्र बनाकर उसक 
द्वारा इस्द्ात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन नहीं करत | उनवी लिए इतना हो 
पर्याप्त ह्‌ कि अतीत को घटवाजओ की व्याख्या त्वालीन सामाजिक विकास के 
सदभ में समुचित रूप से हो जाय 

“मुर्दो का ठीवा राग्रेय राघव के ऐतिहासिक उपयासो में सबसे महत्त्ववूण 

कृति हू जिसमे उ'हांने माहत जो-दडो युग के अतात सामाजिक और सास्ट्र॥तिक 
जीवन वी कत्पनाप्रयूत काकी अस्तुत की है । मुर्दों का टीला शब्द मोहन जो- 
दो का ही पर्यायवाची ह जिसका जथ ह---मुर्दे का स्थान | इस महानगर के 
विध्वम का समय आयों के आक्रमण वा काल हू । लेखक ने भायों ओर द्वाविडा 
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के सघप को द्वाविडो के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया ह--द्वाविडो को सुसस्कृत 
मूतिपूजक और वैभव सम्पन दिखाकर तथा आर्यो को बबर, कूर और असम्य 
चित्रित करवे। माहन जा दडो में गणत ते था। दासप्रथा के बावजूद उसकी 
जनता को अपने प्रतिनिधि भेजने का जधिकार था। इस महानगरी के वभव 
विलास, सघप और अतत विनाश के आधार पर इस उपयास का क्थानक रचा 
गया है! लेखक ने इसमे दो असावारण खूपसी नारिया की सष्टि की ह जो नीत 
दासिया हैं और जिनकी हीनभावना परम महत्त्वाकाक्षा मे परिणत होकर उनके 
व्यवितत्व मे विस्फोट ला देती हू । य नारिया हैं नीलूफर और वेणी, जो पुरुष के 
भोग-विलास का साधन वन, जपमान और विरस्कार से प्रताडित हो, प्रेम और 
लालतसा के दो पाटो के बीच पियती हुई विनाश के यत्त की ओर बढती जाती हैं 
और अपने साथ दूसरों को भी घसीट ले जाती हैं । उनका रूप और दासत्व उनके 
लिए अभिशाप बन जाता है । 
लेखक ने नारी जीवन की इस बिडम्वना का चित्रण बडी सूक्ष्मता से क्या 
है। ये दोन। एक ओर मानवतावादी गायक विल्तीमित्त्‌र की ओर आकृष्ट हैं तो 
दूसरी ओर शक्तिहझ्ञाली और सम्पन मणिबध की ओर भी भुकती हैं! एक से 
उद्ठे प्रेम और जीवन मिलता ह तो दूसरे से बभव और विलास सुविधा । मणि 
बच निर्याब अधिकार प्राप्त करने की कामना स सम्राट बनने की चेष्ठा करता 
हू और नगर मं आतक फ्लाकर बाहुबल से वह जनता की स्वततता को कुचल 
डालता ह। घोर युद्ध और रक्‍तपात के वाद वह विजय की घोषणा तो कर देता 
हू पर वेणी पर अधिकार पान मे विफल हाता हु और उसे महाकाल और प्रलय 
वी स्थिति का सामना करना पडता ह। भणिवध की विफलता में गायक के 
भानवतावाद की विजय ध्वनित होती ह । गायक के जीवन का चरम प्रणय ही 
लेखक का चिर स्वप्न है. 'मरे लिए कोई दश अपना नही कोई पराया नही, जहा 
सतोप से मनुष्य मुस्कराता हू, वही मेरा स्वम हू। अपने दु ख को दूसरों के दु ख 
के सामने खो दना मेरा क्तव्य हैँ । मनुष्य को सहायता देना मेरा एक मात्र धम 
हू और पथ्वी का स्वग की कल्पना ही न रखकर पशथ्वी पर स्वय उतार लाने का 
श्रम मेर महादेव की शक्ति हैँ । गायक के इस विश्वास म लेखक का प्रयतिशोल' 
दष्टिकोण व्यक्त होता ह “नसस्‍्त्री बुरी होती है, न पुरुष | धन बुरी वल्तु ह। 
अधिकार बुरी वस्तु हु ।घन और अधिकार को ठीक कर दो, फिर ससार म कोई 
बुरा नहीं रहेगा।” 
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जय 


हिंदी के ऐतिहासिक उपयास में एवं और नया प्रयात हुआ है शिवप्रसाद 
मिश्र 'रुद्र' के उपयास बहती गगा! के रूप म३ उसकी नाथिका है बागी की 
नगरी जिसके २०० वंध (सन १७४० से १६५०) के सम्बे इतिहास का वणन 
बडी कुचलता से रोचक ताली मे क्या गया हैं। रचनावार का ध्यान नगरी के 
शरीर पर नही, उसकी आत्मा--उस नगरी में बसन वाजे जनमानस के कमिक 
विकास पर रहा है । रचना समाप्त वरते-क रते पायक पर दस नगरी वा व्यवित 
त्व--उसनोी अदभुत मस्ती, निपट निद्वाइ्ता उत्फट स्वात/“य प्रेम और प्राचीनता 
बादी वष्टिकोण छा जाता है । 'वहती गंगा! मं दो सौ वप वा बतारसी जीवन 
अपनी पूण विविधता और सरसता के साथ मूत्त हो उठा ह। 'दक्तीर वी दृष्टि 
से इस उपयास का विशेष महत्त्व ह । “बहती गगा! की दस वारा म मभह दरें 
यानी परिच्छ्ेद हैं । प्रत्येक तरप किसी से विसी ऐतिहासिक घटना, व्यक्त, अधथा 
या जनश्ुति पर जाधारित है, पर हूँ एकनट्रसर से अलग अपने जापमे पूण। पर 
वे वरारा-तरग ययाय से आपस म जुडे हुए ह और संत भिलकर काशी नगरी की 
विशिष्ट व्यवितत्व को उन्नार टेत ह। 
साहित्य की दष्ट्रि से इतिहास और पुराण को एक मान ल तो आलोच्यवाल' 
की एक और सशक्त एउति का उल्लेख करना होगा जो जजना और प्रवनजय की 
प्रेम कथा के एक प्रसिद्ध पौराणिक आस्याव पर आयारित है। वह है वीरेद्रकु घार 
जन का उप-यास 'मुक्तिदूर्त', जो पवनजय के जा मविक्ग्स और आत्मोपलीध की 
अत्य न बल्ण कथा है ।पवयजय का पुरुष जब अपने 'अह के घोर जधकार में 
माग खोकर सूव भठक जेता है तब नारी के अमर त्याग, बलिदान जौर आत्म 
समपण वी मूर्ति अजना उसे अधक्चार वी कारा स मुक्त करा लेती है। उपयाग 
में ववनजय वा अजना के प्रति प्रबत्त पर अस्थायी थाक्पण्, अपने निरादर को 
लेबर जजना के विषय में उसकी घारणा, विफ्व सुहाग रात, त्याग, आाकुल स्मति 
गुप्त मिलन अजना का कलवित होकर निध्कासन युद्ध, खोज, हनुमात जाम 
पुनर्मिलन आदि घटवाआ का रोचक तास्तम्य तो है हो, पर [इस उपयास की 
आत्मा है उसका फथ्य जा प्रहस्त के इन शब्दा में व्यवत्त हुआ है. “पवन, तुम 
स्त्री से भागकर जा रह हो, तुम अपो से ही पराभुत होकर आत्म प्रतारण कर 
गह हो। मुकित स्वय स्त्री है, नारी को छोडकर और कटी परण नही है पदना 
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मुक्ति परम प्रात्ति है, वह त्याग विराय नही है, पवन ।” उपयास की सस्हृत 
गभित नापा इसवी शवित भी है और सीमा भी । वह वरवस जयश्कर प्रसाद 
वी याद दिला देती है। 

एतिहापिक उपयास लिसमे की प्रवत्ति पहले की अपया अब बहुत कम रह 
गई है। इस युग का वतमान सवग्रासी है, उसकी पकड इतनी मजबूत है कि उसम 
छूटकर अनीत मे भमण करन वाले उपयासकार को नई पीढी का लेसक पलायन 
वादों क्हगा। फिर थी, इकक्‍्क्रे-दुबके ऐतिहासिक उपयास देसने म जा ही जात हैं 
जिनम यादव द्वटार्मा चद्ध का सायासी जौर सुदरी तथा वनवाम सुनील के घूलि 
बौर नतम , 'साम त बीजगुप्त', 'इरावती' उल्लेखनीय है। 'सामन्त वीजगुप्त का 
बयासूत्र लेखक न वहा से पकडा है जहाँ भगवती चरण वर्मा के “चित्रलंखा का 
अन्त हुआ है । 'इरावती म लखब ने जयशाकर श्रसाद वी अधूरी कृति 'इरावती 
यो जाग वढाकर पूरा किया है। 


आचलिक उपन्यात्त 


स्वत जता प्राप्ति वे वाद हिंदी उपयास की मौलिक उदभावना है आाचलिक 
उपयास, जिसमे कसी विद्येप प्रदश या अचल का लेकर उसके जन जीवन का 
ययाथ एव सर्वागीण चित्र प्रस्तुत क्या जाता है। वसे तो प्रत्येक उपयास मे 
पष्ठभूमि के रूप में सम्बाघित दश, काल और परिध्यिति का चित्रण रहता है 
ताकि उसके क्यानक की विविध घटनाओं को, पात और उनके चरित्र विकास 
वो सही परिप्रेक्ष्य म देखा समझा जा सके। इस दृष्टि से तो प्रत्येक उपयास 
आवलिक कहा जायगा। पर जिसे 'आचलिक उपयास कहा जाता है उसमे देश, 
काल प्रह्वति और परिस्थिति का चित्रण पृष्ठभूमि वनकर उपयास से अय तत्त्वा 
वा पोषक वनकर साघन से रूप म नही, वल्कि साध्य के रूप मे होता है। वय 
उपयासा की पृष्ठभूमि ही आचलिक उपयास मे अग्रभूमि वन जाती है, वहौ 
मुख्य होती है ओर उपयास कै अय सभी तत्त्व उसके पोपक बनकर विकसित 
हांते हैं। इस प्रकार आचलिक उपयास, जिस भी प्रदेश, जाति या अचल को 
छूता है उससी भौगोलिक स्थिति और वहा के लोगा की घम सस्कृति, रीति 
नीति, प्रकृति विह्ृोति का ऐसा मूत्त जौर सामापाग चित्रण करता है कि उस क्षेत्र 
या अचल का जन-जीवन अपनी सम्पूण विविधता मे साकार हो उठता है। वही 
नही, वह अपनी विशिष्टता मे अनय भी बन जाता है। 
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बसे तो प्रेमचद न भी अपने उपयासो में उत्तर प्रदश व ग्राम्य जीवन, 
विशेषत इपक जीवन के असध्य सजीव ओर प्रभाव।प्वादक चित्र प्रस्तुत क्यि 
है, पर उनके उपयासा को आचलिक नही माना जा सकता, क्योविः एक्तो ये 
उपयास समूचे उत्तरप्रदेश के ग्राम्य-जीवन को लेत हैं, कसी विशेष गाव या 
अचल को नही >--उनक किमी उपन्यास को पढकर यह नहीं बताया जा सकता 
कि उसमे उ हांन अमुक गाव या क्षेत का विदवद चित्रण किया है। दूसर, ग्राम्य- 
जीवन वो सम्पूण विविधता म सागोपाम प्रस्तुत करना, उसकी प्रदृति विशृति 
का तटस्थ निरूपण करना उनवा लक्ष्य नही | इन उपयासा मे चरमाददश्य है, 
घमभी रुता, अतानता, आर्थिक विपनता आादि के कारण ग्राम्य जनता वा, विशेष- 
कर क्ूपक का, जो निरतर शोपण हो रहा है, उनके साथ जा सामाजिक जौर 
नतिक अयाय हो रहा है, उसके विरुद्ध जार को आवाज उठाकर जनमत तैयार 
करना। इस प्रकार ग्राम्य जीवन का चित्रण प्रेमचद के उपयासा का साधन 
रहा है, सिद्धि नही। तभी तो वे ग्राम्य जीवन के उसी रूप को चित्रित करते हैं 
जो उनके उद्देश्य वी पूर्ति मे साधक हो । यही नही, अपन लक्ष्य की ओर बढ़त 
हुए वे ग्राम्य-जीवन वी बई घटनाआ और पाता के चरितर विकास को आवश्य- 
बतानुसार तोडते मरोडते भी रहते हैं| 
पर आचलिक उपयास मे ऐसा नही होता । ऐसा हो तो बहू उसकी नुदि ही 
मानो जायगी | आचलिक' उपयास का एक मात्र लक्ष्य ही यह होता है कि अपनी 
आभार से तनिक भी छेड छाड क्यि बिना ऐतिहासिक जानकारी के प्रकाश मे 
घटनाआ, व्यक्तियों और परिस्थितिया का इस प्रकार वनानिक अकन प्रस्तुत 
करते जाना कि उस अचल विशेष के जीवन ओर सस्कृति का सत्य उमरकर सामने 
आ जाय | आचलिक उपयास का आदश किसी व्यक्त चरिश्र का निरूपण नही, 
इसमे जन जीवन का निष्पक्ष चितण होता है। आचलिक उपयास सामाजिक 
राजनीतिक अथवा क्सी अय प्रकार वे आदश या धिद्धात को आधार बनावर 
नही चलता--उसका कोई सामाजिक या राजनीतिक उददद्य होता ही नही। 
इसका अभिप्राय यह नही कि वह धामिक विश्वासा, सामाजिक कातियो और 
राजनीतिक पहलुओ से बचकर चलता है। वह इन सवको लेता तो है पर उतना 
ही जितन से उस अचल के सर्वांगीण चित्रण म सहायता मिले। वह किसी सिद्धात 
या व्यक्ति चरित्र का निशूपण नही करता । सामूहिक जी वन, जन-जी वन, का तटस्थ 
चित्रण ही उसका आदश है । 
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हिंदी साहित्य में बराचलिक उपयास का प्रादुर्भाव अचानव नही हो गया । 
चह वर्षो तव घोर धीरे मप और आवार ग्रहण करता रहा। पर स्वतजता प्राप्ति 
से पहले वह इसलिए नही पनप सका कि सब सारे देश की दध्टि अनेक्ता म एकता 
देखन ओर दूढन वी ओर थी। एकता म जनक्ता की ओर किसी का ध्यान ही 
नही जाता था। स्वतञ्वता-सग्राम म राष्ट्रीय एकता पर ही पूरा जोर दिया गया 
था। फिर भी विवपूजन सहाय को दहाती दुनिया , निराला की चतुरी चमार 
ओर रामवक्ष बेनीपुरी की “माटी वी मूरतें आदि रचनाआ म आचलिकता के 
तत्त्व पर्याप्त मात्रा म मिलते हैं। 

स्वतबता प्राप्ति के पश्चात जब देश वी एकाग्रता भग हुई और देशाद्धार 
नी अपशा आत्मोद्धार की रो चली, राष्ट्र की एकता को फोटकर विविध प्ररेशा, 
जातियो, वर्गों और घर्मो-सस्कृतियों की अनेक्ता प्रखर वेग म॒प्रस्फुटित हुई तब 
हर किसी का घ्यान अपने देश, अपने जाति-वग, धम, सस्कृति के सरक्षण और 
विकास की ओर गया और इस दिया मे सचेप्ट प्रयत्त आरम्भ हुए । आचलिक्ता 
के पनपने के लिए यह स्थिति अत्यन्त अनुकूल थी और आचलिक उपयास की 
घारा पूण वेग से बह चली । हिन्दी-उपयास म आचलिक उपययास का अम्युदय 
नागाऊँन वे उपयास 'वलचनमा' से माना जाता है। यद्यपि उससे पहले अमत 
लाल नागर के उपयास 'सठ वाकेमल” ओर टिवपष्रसाद मिश्र 'रुद्र के बहठो 
गगा! में भी आचलिक्ता का आभास मिलता है, पर उसम स्थानीय रम के प्रयाग 
द्वारा रचना के धरीर पर आचलिकता का लेप भर है, आचलिक्ता उन रचनाओं 
वी आत्मा में रची पची नही । 

'बलचनमा की पष्ठभूमि लगभग बही रही है जो प्रेमचद के उपययासो की 
थी। पर प्रेमच-द की रचनाओ के मूल मे लोकोदय को भावना थी जबकि इस 
उप'यास का प्रयत्न रहा वमसघप का पूरी तमयता से ययाथ विनण। वगसधप 
प्रेमचद के उपयासो मे विशेषत 'गोदान मे भी कम नही, पर सामूहिक चेतना 
के अभाव म ग्रामो मे उनकी चुभन उतनी तीखी नही लगी जितनी नागाजु न के 
इस उपयास में । मिथिला की विराट सस्कृति को अपना आधार बनाकर यह 
उपयास आत्मक्था टालो में एक युवक के सघप मरे जीवन की कहानी प्रस्तुत 
बरता है। वलचनमा “गोदान' के गोवर का सशोधित और परिवद्धित सस्करण 
है जिसमे लेखक गहराई मे उत्तरक्र सवग्राही वग सघप की ऐतिहासिक व्याल्या 
के साथ साथ मिथिला के ग्राम्य जीवन की प्रह्ृति विह्ति का और नई चेतना के 
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प्रवेश से वग सघप में आई तीव्रता का यथाथ चित्रण करता है। 'बलचयमा! वी 
क्षेपक कथा निश्चय ही थिगली सी लगती है, पर नाग्राजुन की आचलिक दप्टि 
धीरे धीरे पवव होती गई है और बाबा बटेसरनाथ” तथा “वरुण के बंद म 
आचलिक उपयास का अपेक्षाकृत निसरा हुआ रूप मिलता है। ता भी, नागाजुन 
का प्रगतिशील दप्टिकोण जहा इन रचनाआ की शबित ह उसका माकसवादी आग्रह 
उह वभज्ञोर भी कर दता ह । वर्ण के वेट' मे मछुआरे की बेटी कम्युनिस्ट पार्थ 
का भाषु बन जाती है । 
मछआरा के जीवन को उसकी सम्पूणता और विविधता में चित्रित करन वाला 
एक जौर उपयास ह उदयशकर भट्ट वा सागर, लहरें जौर मनुष्य जा बम्बई 
के पास के मछुआरो वे गाव बरसोवा की को ती जाति की युवती के उथल पुथल भर 
जीवन की कहानी ह्‌ | यद्यपि आचलिक उपयासक रूप म ही यह रचना विस्यात 
हुई ह, पर आचलिक्ता का परिपक्व रूप इसम भी नही मिलता। कोली जाति 
की युवती तो निमित्त भर ह्‌ आज की स्वच्छद ओर स्वाभिमानिनी नारी की 
जीवन भर की भटकन के चित्रण का । उपयास के उत्तराद्ध मे यही लडकी वम्बई 
के नागरिक जीवन वी एक नम्बर की छेटी युवती बन जाती ह। भैरवप्रसाद गुतत 
का 'मत्ती मया का चौरा' और राजेद्र अवस्थी 'तृपित” का 'जगल के फूल 
भआाचलिक उपयास के नये प्रयोग हैं। पर अनावश्यक विस्तार से सत्ती मया वी 
चौरा' विखर गया हू । ज-यथा इस उपयास की गणना श्रेष्ठ आचलिक उप यात्ता 
में होती । इन उपयासा के अतिरिक्त रागेय राघव का 'कव तक पुकार देव द्र 
सत्यार्थी का “रथ के पहिये', लक्ष्मीनारायण लाल का धरती वी आँखें आदि 
अनेक रचनाएँ है जिह जाचलिक उपयास की सज्ञा दी जाती है, पर उनम भी 
आचलिक वातावरण यूनाधिक रूप म पप्ठभूमि का ही काम करता हू“ उप यास 
का कथ्य जाचलिक्ता को पार करके वहुत आगे बढ जाता ह। ऐसी स्थिति में 
उ है मात आचलिक उपयास मानना भ्रामक होगा । रे 
आचलिक उपयास के रूप मे फणीश्वरनाथ रेणु के उपयास मला आँचल 
को खूब ख्याति मिली ह। कुछलोगो ने तो इसे 'गोदान' से भी श्रष्ठ माना ह। रेणु ने 
मला आऔँचल की रचना में सत्तीनाथ मादुडी वी वमला कृति 'ढोडाय चरित मानस 
का बडे कौझल से उपयोग किया हू । वसे मला आचल की भी औपयासिक्ता 
पुप्ट हुई हू। कथानक में प्रवाह हू, पाठक कही जटकता नही, ऊबंता नही। इस उप 
यास की विशिष्टता स्थानीय बोलिया के सफल प्रयाग में ह। इसके अतिरिबत 
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कायस्थ, राजपूत आदि विभिन्‍न जातिया ओर वगों के पात्रा का आधार बनाकर 
रण ने ऐसे रब्दचित्र खीचे हैं कि सन्‌ १६४२ से लेकर '४ड८ तक उस गाव की 
सामाजिक भर जाथिक स्थिति, लोगा की वोल चाल, रहन सहन, रीति-नीति, 
धामिव विश्वास,नई राजनी तिव चेतना मूर्त होउठती है। इस उप यासकी विशिष्ट- 
तायह हूँ कि इसमें दशब्यापी सामाजिव हलचला और राजनीतिक आदोलनो 
में प्रमाव से गाँव वी रीति-नीति में निरतर होते रहने वाले परिवतना का विशद 
चित्रण तो हुआ € और पूरी ईमानदारी से हुआ है, पर ऐसा कही नही लगता 
कि लेसव' ने किसी दल विशेष वे साथ पक्षपात किया हू, किसी विशेष सिद्धात या 
विचार वा पाठव पर थोपने की कोझिश बी है) इस दष्टि से उप यास वा 
सन्तुलन जत तब' बना रहा है। पर ऐतिहासिक सदभ में उस गाव का चित्रण 
बचानिक और कलात्मक अधिक हू । 
भआचलिक्ता की दष्टि से र॑णु का दूसरा उपयास 'परतती परिक्था जैविक 
ईमानदारी से लिसा गया लगता है। इसमे 'मला आचल' के अभावों की पूर्ति 
थी चेप्टा हुई दीसती है। अनेक अवा'तर क्‍्थाओ, विंवदीतिया और जाक 
पायाआ वी सुदढ ऐतिहासिक पप्ठभूमि पर रचना संडी की गई है। पर जित्तन वी 
भ्ेम मा की आत्म-क्था वी उपलब्ध पाण्डुलिपि वे रूप मे मिश्र परिवार की जो 
कहानी प्रस्तुत वी गई है उसम कोशी अचल की परती भूमि के विषय मं पचचक, 
शिवद्र मिश्र की जालप्ताजियों आदि वा चितण जासूधी उपयासा की याद दिला 
देता है। इसमे पात्रा का चरित्र चित्रण मेला जाचल से भी अधिक भावातिरेक 
लिय हैं। हिंदी के आय आाचलिव' उपयासा से अच्छा होन पर भी इसे सर्वागपूण 
भाचलिक उपयास नही कहा जा सकता। 
सक्षेप म, हिंदी के सन १६६० तक के आचलिक उपयास की यही कहानी 
है। आचलिक उपयास विधटनयुग की उस चेतना वी अभिव्यक्ति है जिसम अपनी 
जाति बग, धम सस्क्ृति के प्रति कट्टरता की चरमसीमा को छने वाला मोह वढ 
जाता है, अपने अचल विशेष की विशिष्टता और श्रेष्ठता के प्रति पक्षपात का 
भाव भर जाता है। एसी रिथति मे उपयासकार की दष्टि विश्वदता की अवेक्षा 
सकुचन की ही सभावना रहती है और इस दप्टि स संकोच की कोई सोमा नही । 
राष्ट्र से प्रदेश प्रदेश से अचल, अचल स जाति, जाति से वग्र विशेष तक सिकुडता 
सिमिट्ता उपयास आतत अपनी तग सीमाओ में यहा तक बघ सकता है कि 
उसकी संप्रेषणीयता उस अचल विश्येप के पाठक तक, यदि कोई हो तो, ही सीमित 
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रह जाय, दूसरे श्ब्दा म वह सावकालिक और सावभोम उपयास का प्रतिलौम 
बनवर रह जाय । ऐसा होना आचलिव उपयास के लिए ही नही, उपयास मात्र 
के लिए घातक हो सकता है। 'वलचनमा और “मेला आँचल की भाषा को लेकर 
कई बार आवाज उठ चुवी है कि वह हर किसी पाठक क लिए सुग्रम नहीं जौर 
उन रचनाओ की आत्मा को पूरी तरह परखन मे सवस बडी रुकावट उनकी 
स्थानीय बोली ही है। यह निश्चय ही जाचलिक उपयास की क्मज़ारी मानी 
जायगी | आचलिक उपयास की सफलता तो इसीम है कि वह जाचलिक्ता के 
सहारे उपयास म ययाथता की गहरी और मजबूत नीव डाल जौर उपयासत्व वे 
सहारे यथाथ का आचलिकता वे घेर से निकालकर सावभौस बना द | इस प्रकार 
आचलिक उपयास, उपयास के विकास की एक जीव त प्रक्रिया वन जायगा और 
खडे बंधे जल की क्षयग्रस्त स्थिति से बचा रहेगा। 


अय उपन्यास 


यहा हम उन उपयासो का ले रहे है जो स्पप्टतया पूर्वोक्त प्रवत्तिया में तो 
नही आते, पर अयथा उल्लेखनीय है। 

समथनाथ गुप्त के उपयासो मे विशेष उत्लेखनीय हैं--अवसान', जय 
यात्रा', 'जिच', गहयुद्ध', 'होटल डि ताज, 'दुश्चरित्र', काजल की कोठरी , दा 
दुनिया' और 'रन बसेरा , जिनमे वग और वग के बीच, समाज भर व्यवित के 
बीच तथा व्यक्ति और व्यक्ति के बीच निरतर चल रहे सघप का यथाथ चित्रण 
मिलता है। गुप्तजी ने अपनी इन रचनाजों म धम वी विसगतियां, सामाजिक 
कुरीनियो और राजनीतिक स्वार्थों पर निमम प्रहार क्ये है। व विभि त सम्प्र 
दाया को विभकत करने वाली धम की दीवारे गिरा डालने के पक्ष मे हैं। जय यात्रा*, 
'गह-युद्ध! आदि उपायासों में उहाने घर्ममिक विदृतिया को उधाडा है। अपन 
उपयास दो दुनिया मे उहोने इस बात पर वल दिया है कि दश का साम्प्रदायिक 
आधार पर विभाजन हो जाने पर भी दोनो ओर गरीबा जोर अमीरो की दा 
दुनिया पहले की तरह अलग अलग कायम हूं। गुप्तजी के उपयास कथ्य जौर 
कला की बारीकियो तथा दाशनिक जटिलताआ से मुक्त, स्पष्ट और पारदर्गी 
कृतिया हू । व जा कहना चाहते है उ्ते सीये बिना क्सी हर फेर के कह देते है। 

अन-तगोपाल शेवडे ने अनेक उपयास लिखे हैं जिनमे 'मगजल और ज्वाला 
मुखी' विशेष उल्लेखनीय है! मग्रजल ऐसे चित्रकार की कहानी है जो जीवन- 
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भर वल्पना की उडानें ही भरता रहता है और भूतकर भी यथाथ की धरती पर 
सही आता । इस कृति मे लेखक न॑ उच्चमध्य वंग के खाखले जीवन पर तीखे 
ब्यग्य किये है और बताया है कि क्स्ि प्रकार उनका बह विभिन्‍न रूप धारण करके 
उन्हें जीवन नर कुठा और घुटन की चक्की में पीसता रहता हू। इनका बहुचचित 
उपयास ज्वालामुखी सत्‌ बयालीस की अग्रस्त क्रीत पर आधारित है। यह 
अनेक भारतीय भाषाओं म तथा अग्रेज़ी मे भी अनूदित हा चुका है। 

देश के विभाजन के फलस्वरुप होने वाले साम्प्रदायिक दगा की पष्ठभूमि पर 
लिखा गया मशदत्त शर्मा का उपयास 'इल्सान' भी उल्लेखनीय है। इसमे साम्प्र 
दायिकता के विक्वत रूप का इतना हृदयविदारक चित्रण हुआ है कि पाठक के मत 
में उसके प्रति तीद्र घृणा का भाव भर जाता है। 

सौकरी पेशा आधुनिक सारी के जीवन की विडम्बता का बडा मासिक चिनण 
उपा प्रियस्वदा के उपयास 'पचपन खम्मे, साल दीवारे' मे हुआ है। इसमें अध्या 
पिकय सुपमा के कुटाओ और बजनाओ वबरे जीवन की कहानी है, जो नारी-सुलभ 
सभी इच्छाआ और महत्वाकाक्षाओं का गला घादकर छोटे भाई बहना के हित मं 
थोये आदश वे सहारे अविवाहित जीवन अपना लेती है और विवाह की अवस्था 
निकल जाते पर पद्धताने लगती हैं जिसमे उसके समूचे व्यक्तित्व मं कदुता जौर 
निरथक्ता भर जाती है। 

कमतेश्वर के उपयास 'डाक बंगला और 'एक सडक सतावत गलिया 
आवार मे छोटे होने पर भी उल्लेजनीय हैं। एक सटक सत्तावन बलिया मे 
कस्वाती जीवन का सवेदनशी ल चित्रण मिलत्ता है। 

श्यामू स पाती के उपयात्त 'उत्पान में स्वत्त-पता प्राप्ि के बाद की सामा- 
जिक स्थिति का, बदलत मानव मल्या का और वगवपम्य के वि&द्ध पनपती चेतना 
का सजीव चित्रण हुआ है। गाड आदिवाधिया वे! जीवम पर राजेद्ग श्रवस्यी 
तृप्ति का उपयास 'सूरण किरण वी छाव' एक अच्छा प्रयास है। बम्बई वी 
चमदीली चटकीली जिदगो के भीतर ही वीतर पलने वाले गद और कृत्सित 
जीवन का वितरण मिलता है झरलेश मटियानी व उपयाभ वोरीवती स बारी 
बादर तक मं । इष्णचद्ध भित्तु वा उपयास नादसी का बच्चा और विरियर 
गोपाल का 'चाँदनी वा खड॒हर भी जपनी प्रभावात्पादकता के लिए उत्लसनीय 


हैं । 
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डे 
शिल्प-विकास 


उसी बीच हिंदी उपयास वे झिल्प में भी जनक त्राशतिवारी परिवतन हुए 
हैँ जिनके मूल मे निरतर बदलते हुए जीवन मूल्य ओर उपयास के प्रति उपयास 
कार का विकासमान दप्टिकोण -- भावनात्मक क्षाधार को छोडफर बौद्धिक धरा 
तल को दढता से पवडते चलना--रहा है। क्यानक तो दूर, घटना तक की 
उप यासकार वी सकल्पना बदल गई। चरित्र चित्रण, जो अब तब उपयास की 
धुरी मात्ता जाता था, उपयास म सीधे प्रवंश बरत से वचता हुआ रूप बदलकर 
जाने लगा । इससे चरित्र चितण के अनेकानेक' टेक्‍्नीका का उदय हुआ | व्यक्ति, 
समाज और युग की समस्याओं का अब प्रच्छत रूप से नही सीधे लिया जाने 
लगा । देगा, वाल, १रिस्थिति और वातावरण जो पहल पृष्ठभूमि का वाम करते 
ये अब उपयास थे आलम्बन बनने लगे। उपयास की भाषा भी मानक हिन्दी 
न रहकर प्रादेशिव' वोलिया की ओर भुकने लगी । सबसे वडी बात तो यह हुई कि 
उपायासकार अपनी रचना का जब पभावोत्पादक बनाने के बजाय स्वाभाविक 
और विश्वसनीय वनाने की ओर प्रवत्त हुआ, पाठक के हृदय को छूबे वी अपेक्षा 
उसके मस्तिष्क को ऋकभोरने लगा, अपनी कृति को कोरी कला के सहारे त 
छोडकर उसे दढ वज्ञानिक आधार प्रदान करने लगा । 


कृथानक 


उपायासकार यह प्रयत्त करने लगा कि वह भी ख्रष्ठा की तरह अपनी सृष्टि 
मे, अपनी रचना मे, महसूस चाहे सवत किया जाय पर दीखे कही नही । उप यात्त 
के कथानक पर _स प्रवत्ति का सीधा प्रभाव पडा । उपयासव र अपने को कथा के 
सजमन तक सीमित रखन लगा जौर उसके कथन (नरेशन) का मार पात्री पर 
डालने लगा | फनत उपयास के घरातन से लेखक का वह चिर॒परिचित रूप लुप्त 
होवे लगा जिसमे वह सवव्यापी और सवत्र बनकर प्रत्यक वपपर्षित और स्थिति 
का वाह्माम्य तरिक चित्रण करता हुआ इतिहासकार की झली मे कथा के बिखरे 
सूत्रा में तारतम्थ बैठाता और कडियो को जोडता जाता था। 

जब तक लेखक जपने उपयास के ख्रष्टा के साथ साथ इतिहासकार के रूप 
मे कहानी का नरेटर' भी बना रहा, क्यानक थोडी बहुत अस्वामाविकताओ नें 
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सखापजूद सुदाप रहा--रायन और छगा की सरह ज़िप और दुरुह्ू पही हु था । 
जगपू गी गति हमार सनिए जरिस इसी विए सो है वि जो इसरो सप्या है जोर 
सप्ण हा। हे या सब 7 है या मौत है हुए बगाय नही और जा इसरा ब्यारपा 
प्रातुत गरम का दाया या भाटा दर 7 है| दृसर संध्या | हत बे रारघ मच्या 
ऐस प्रसार उपयाय हे साटा और वरटर हो जग स्यवित ह जाते से उप शस 
मा प्रगुधर्तवरघ, एगता बात था रीयन मोर जगा मे सपान यहपुरी और 
छटिए होता गया । 
पात्मरणा --शयावर ४ नरथा शा बार पाप पर आ पढ्ा ता खाया 

सिखा दूसरे को जावेगा पे बजाय जारपरया दे रूप मे प्रस्तुत दिया जाने चगा। 
अपने जीवन मे उसी छार दर पट घरर या विरास की वियी एश अवाया पर 
रबर उपयास वा सापर या वायिका आपदोपी सुता- समता है ओर साग्मरण्प 
ये महा” अपने अवात की जार सोडा है ओर उसवे विवयन विश्लपण द्वारा 
अपयोा बन्‍्माय उसभता की व्याम्प। बरह है, जग “+जवद्ध बा सुगंध और 
प्यवोत , परेच महू ए। शित्ा मस्यूत। नात्मशया चला दी अपना सीमाए 
९ै। इस द्वारा बाई पाप अपना ही वाह्याम्यातरिय' चित्रण प्रस्तत १ सरता 
# और वर ही एक पीमा तर । पर उप अपन सम्पर में जान बात ध्यवितया का 
किया प्रीकिया में बहिरत (माजडिव) बन तय ही सीमित रहता पड़ता 
कै। दृगलिए जहों एएशस अधिक पापा मे परस्पर घाल प्रतिधात या किया 
प्रतितियां से ये बात बिरमित्र होता जा, बेटी जात्मरया उरी रचना वा बमंडार 
मर दती है। एस स्थिति से बचने ये लिए एस बबानर) जय तिसाष हुआ जिसमे 
पफ्रयद प्रमुर परव अपय हम आपनीती सुनाता हुआ अपने अतीत व विइ4पण 
द्वारा अपनी बतमान समस्याओा मे कायदारण ब सूत्र दंर्ता जाता है। पाया वी 
आपनीतियाँ, आत्मरयाएँ अवग जसग हास हुए भी प्रच्द्धन हूप से एस सकते सु 
लिये रहती है जिनश सद्वार उनयोी अनेयला में एजजा साजा जा सती है। इन 
आत्मवथाओ वी अनवता मे मे एप वयाव सरोज निवालन कप भार उपयास 
मार सपने ऊपर ने लग॒र पाठ पर छोड देना है। उपयासशपर जब उसे अपनी 
उंगली परडायर उप पास वी पगढड़ी पर नहीं उलाता, वल्कि उपयास वे मुरम 
द्वारवर सापर उसे घत्रयूट मं घबल देता है । पाठक उस बयानवा वी सूलमू पया 
में माय योपर भटव न लगता है तो यह उपयास वा दोप नही, पाठक में पर्वत 
युयवराप व अधाव वा सूचव माना जाता है । 
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अनेश कथाध्री में एक क्या --अतक जात्मव थानों वे सहारे एवण बयानव 
की व्यजना--इस शत वा उदाहरण हैं प्रभावर माचवे का उप यास परन्तु कौर 
जयवतीग्रसाद वाजपेमी का सपना बिक गया । विविध कथाओं व सहार 
विशृख्त और तारतम्पहीन वपानव के निर्माण की चरम परिणति मिलती है-- 
धघमवीर भारती के सूरज वा सातवाँ घोड़ा और शस्िवप्रसाद मिश्र रद के 
उपयास वहतो गगा' म। पहली रचना वी भूमिवा में भारती ने पाठकों को 
विश्वास दिलाया चाहा है कि 'मूरण का सातवाँ घोड़ा एक कहानी मे अवंक 
बहानियाँ नही, जमेक कहानियों में एक कहानी है--नौर तेसक वे सत्म को पान 
व लिए पाठक देचारे का सिर चक्रा जाता है शि ऐसा वसे है | इसी प्रदार, 
दूधरा रचना की भूमिका में लेखक ने अपने शिल्प चमत्कार वा स्पष्टीकरण या 
दिया है. * बहती गंगा मे समह तरमे हैं--एक्-टेसर से अलग, परस्पर स्वत तर, 
परतु घारा और तरगनयाय॑ से बापस मे बेंधी हुई भी है।” इसके पाठक जानते 
हैं कि 'धारा तरय “याय' से पाठकों के साय कितना अयाय हुआ है । 
उप“यास में नरेटर वी उपयागिता को स्वीयारते हुए और उतके जभावम 
घुस आने वाली दुरूहता के निवारण वे लिए नागाजुन के 'बाबा बदेसरनाथ, 
सध्मीकाल वर्मा के खाली कुरसी की आत्मा, रागय राधव वे हुजू र' में अतंक 
प्रयाग दष्टिगोचर हुए । बावा वटेसरनाथ मे नरेटर का स्थान बढ वृक्ष को लगा 
पड़ा । 'खाली कुस्सी को आत्मा' मे सारी क्या कुर्मो की जबानी कही गई है जो 
अपने सम्पफ मे जान वाले अपेक व्यक्तिया वी पाक्त खोलती जाती है भौर इस 
प्रवार वा ताना बाना चुवती चलती है। 'हुजूर” न एक कुत्ता, जिसे अनेक मालिका 
बे पास रहना पडता है, अपनी आत्मकथा के रूप मे नौकरशाही और तथाकथित 
भद्ववग की नतिकता पर करा री चोट बरता है। इन प्रयोग से कथानक का व्यग्य 
सो खूब उभरवर आया है, पर वंट वृल, कुर्सी औौर कुत्ते का मानवीकरण कहा 
तक समीचोन ठहराया जा सकता है--विशेषत जज के युग मे 
कहानी झा से पीछे को शोर उपन्यास के कभावक की काल्ाबधि का 
सकोच इस युग वे शिल्प विकास की एक और उपलब्धि है जिसम जीवन के विसी 
अत्यल्प काप--घढा, दिन, सप्ताह आदि-मे ही पूरा जीवन प्रतिविश्वित है 
उठता है। परिणामत उपयास की कहानी पीझे से आग नहीं, भाग से पीछे छी 
और चलते लगती है। स्वत नता-पूव के हिंदी उपयास मे शखर एक जीवनी 
इस यली का उत्तम उदाहरण है।आलाच्याविधि से उसीस मिलता-जुलता उदाहुरप 
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आत्मवेतद्धित और टुलमुल पात्रा का प्रवेश हिंदी-उपयास में स्वतत्॒ता प्राप्ति 
के बहुत पहले ही हो चुका था औौर ऐसे पात्रों के भीतर की अतल गहुराइयो का 
तापता हुआ उपययासकार मनोवियाल की अधुनातन उपलधिया व सहार उह 
हुलमुल बनाने वाले वारणा वी खोज मे लीन हो चुबा था। पर स्वतजता तब 
पहचने पहुँचत वह निरपंक्ष सत्यो को पकड़ लाने वी घुन मे व्यक्ति मानस में इतना 
गहरा उतरता गया कि सामाजिक घरातल उससे लगभग छूट हो गया था गौर 
उसके पात्र जीवन भौर जगत मं प्राय मिली बाते लोगा से भिन असासाय 
(एडनामल) व्यक्त दीखने लगे थे । 
स्वतायता प्राप्ति के बाद, हिंदीये मनावज्ञानिक उपयाग मे एवं लम्ब 
अन्तराल दे परचात टुलमुल पात्रा को पुत बढावा मिला। इत पात्रा की बड़ी 
समस्या यह रही कि वे जो वरना चाहत, ठीक वही उनसे मही हो पाता और ो 
दे नही करना चाहते, वह उनमे बरबस हो जाता, जिसके वे निकट जाना चाहत, 
उससे कोसा दूर हटत जाते है और जिससे दूर हटना चाहत हैं, अपन का लाख 
राकन पर भी वरवस उसीकी जोर खिचत चले जाते हैं। उनके भीतर सचेतन मे 
बरही बहुत गहरे द्व:द मच रहा होता है जिसे वे जानत नहीं, पर जो उनके भाव, 
विचार और आचार को प्रभावित बरवे बाह्य परित्यिदि स उनका मेल नहीं 
बढने देता और उनके सभी चेतन सबत्पां का व्यर्थ कर देता है। इन पात्रों के 
भीतरी संघर्यों व उदघारत के लिए, उनको अचंतन प्रवत्तियों के विश्लेषण के 
लिए, उपयासकार मनोविश्लेषण की सभी अधुनातन प्रणात्ियों का सहारा लेता 
है जसे--मुक्‍त आसभ (फ्री एसोसिएशन) भात्मविश्लेषण, स्वध्नविश्लेषण 
सम्मोहविश्लेषण, प्रध्यवलोकन (रिकोलेक्शन), पुवबत्तात्मक प्रणाली (केस 
हिस्टरी मंधड), उद्धरण चली (कोटेशस) आदि । 
जँनादे के उपयास 'जयवर्षन मे मतोविष्लेषण की मुक्त आसग टेकनीक की 
साथोपाग प्रयाग हुआ है, जिसमे विल्वर हुस्टत एक अनुभवी कुशल मसोगिश्लेपरे 
मे रूप भें दर बार नायिका दला व) उसके विगत जीवन के पचीदा लगा मे लौटा 
से जाता है और वह अपने ऋतीत को पुन नोगती हुई अपनी जनुभूतिया का 
वर्णन करती जाती है ! हम्दव इवा द्वारा बताई गई इन अनुभूतियों के निष्पल 
और निर्मम विश्लेषण द्वारा उसकी वर्तमान सावसिक उल्कना के वास्तविक 
स्वरूप की पहचानने और उसके आधार पर इला-जयवधत सम्ब'घ स्थिर करवे 
भायक जयवर्धन वा सिनत्व पाना चाहता है। अपना शुद्ध सनो विदलेपक' रुप व्यवेत्त 


हैए वह शहता है, ५ भुभे कर्म विकर' हिए बह उजागर 
है ही, जाया है को जतरय लेने गाया हू जीव: वेद्य। उसके 
नियमा के). खोज मे है, * 

चुखदा! औः व्यतीत! कथा बेची है, जिशके- नम मना: 
विश्तेषक ३१ यक््त्क्ो , पर मनोविज्ञान अत्मविश्लेषण 
गे प्र है भी सगे गई है। विड्लेः गैर 
मेनोविस्लेकण ) टेक्नीक मे कोई बात्विक- भेद ही, क्यो वी सोचा को ही 
रीति आासग की है। मनोवि गकी अनोे रलेप+ हि 
श्स्त्ा है और आत्मविश्लेषण- कर लेता है। जियवधन 
मु बातय हैस्टन के अयरसीे है, और चुसदा! गैर व्यतीत 

इखदा और जय जवानी ग के रूप मे 

मनोवज्ञानिन- पक्यासी मे दारा भी पाकके मानसिक 
सपयों उषा गया है । पहले पाता जप्ता का बच; क्यि जाता 
है बौर ॥ विश्लेषण हारा पता के भीतर गहरे मे मच रह अः ह्ाका 
पेही रूप भाका जात; 4जनद्ध के दा के भीतर: बह्त है| 
गहरे मे सैक्स और काशेसा के है बटितत ६ 2. को उत्त स्वप्न 
छ। है, जज पेहे रात को देर के हैरी दादा के बहा सेआई थे) गौर 
सोने के पहले पक्ति फत्वी मे क्र क्री थी, जिसके परिण/मस्वरूत पति 
रात भर हर कक पर पड रह का अकार, नही के ह्ीप मे रेखा की 
उस समय का स्कप्क बहुत ही व्यजक रैवन के फौज + भरती हो जाने 
के बढ देखा था. भौर जिसका उल्लेख उससे वन का सिसे पिन एकपक्रम 
ड््यिः इस स्वष्तू कै माध्यम के पे रेख के 7 की निचली 
भे म्क्षल रहे कितनी क्पमः आागौीर चकाओ को पक्के पहारे व्यक्त क्यित 
है जो जागतावस्था निकट तय थी। हर द्प्टिय्ि व जोक 

ते जहाज फापचद्दी व वह स्वष्त उल्लवनीय 

चीचा का घोडने के हेले की रात को रत था। इसके अतिरिक्त, प्रक्ा के 
पनश्तिक ग्त्विया व्यक्त करने ३ लिए ऋय निकः उप, मर 
स्वप्न भहा।रः ६ बेया गया है । 

सलाकद जाती के पपयाक्ष जिप्सो! हृ अयाग हक 

भापिक्त 


स््ष समसामयिक हिंदी साहित्य 


प्रयाग द्वारा उसके अतीत का ही नहीं समझता, बल्कि सम्मोहनोत्तर सुझावों 
(पास्टहिप्ताटिक सजेशस) द्वारा उसके चरित का अपनी इच्छानुसार विकसित 
करने का भी प्रयस्व करता है । बाद मे तो वह नृपेद्ध की इच्छा शवित से चालित 
होने से इकार कर देती है, पर इसी कला के सहारे घिलविया उसे अपने पीये 
लगा लेती है । इन दाना के सम्मोह मे छूटकर ही वह स्वत-य रुप से विक्तित हो 
पाती है । हिप्ताटिज्म के विषय मे जोशी जी अपने उपयाग 'जिप्सी' में इस 
निष्कर्ष पर पहुँचने हैं कि हिप्लॉंटिज्म की जो कला वास्तविक रूप से प्रभावों 
प्यादक सिद्ध होती है वह किसी के सिखाएं से नही आती, कुछ विशिष्ट बाह्य 
नियमा के यधारूप पालन से भी वह सच्चे रूप म फलित नहीं होती ६ प्रत्येत 
व्यवित के जीवन से कुछ विशेष असाधारण क्षण ऐसे जाते हैं जब अतश्वेतवा का 
कोई विशेष सुप्तभाग सहसा स्वत जागृत हो उठता है और इस उदाच अवस्था 
में वह इच्छित त्यवित् पर जसा भी प्रभाव डालना चाहता है उसमे निश्चित रूप 
से सफ्ल होता है। तव जो भी जादश उत्तके भीतर से निकलता है, उसे अमाय 
करने की शक्ति किसी विरले योगनिष्ठ व्यक्षित में ही होती है। 
डब्दमहस्मृत्ति परोक्षा (वडएसोसिएशनट६ट) वे सहारे भी पानो की अचे 
तन गुत्यिया को खालने का प्रयत्त हुना है। पान जिन झब्दों को सुनबर या पढ 
क्र चौंक पडता है उतके सहार पात्र की मानसिक उन्लकवा को पकडने वा यत्न 
किया गाता है। जा शब्द पाता के नीतर दु यद अनुभूतिया को उद्दीप्त करते हैं 
उनके सहारे भी पाता वी मानसिक उलभना को पहचाना जा सकता है। ऐस 
शब्दा को पढ़ने या सुनते ही पान की तुरात ऐसी प्रतिक्रिया प्रकट होती है कि 
उसके प्रति भीतर तक व्याप्त अटक का पता चल जाता है। इलाचद्र जोसीव/ 
उप यास 'जिप्सी क् नृपेद्ध पर 'नीरू चब्द जादु का असर करता है। उसे सुनते 
ही वह जपने बचपन मे पहुच जाता है जौर उध काल की अनुभूतियां वो पुन 
मांगते लगता है। श्री सुभिभ्ात दन पत के एक गीत के गया यमुना मे औसू 
जब शब्द सुतत ही 'जहाज कापछी' की लीला के भीतर से भावो का उच्छवास 
पूर जार से उमडने लगता है और उत्तरी आँखो से उसी समय आँसू टपव ने लगते 
हैं । 
उद्धरण शैली 


स्वतातता प्राप्ति बे! वाद वे उपयातसा मे स्थान-स्थान पर दूसरा के 


उपयास र्श् 


गद्य पद्याश्य बड़ी प्रचुरता से उद्धत किये जाने लगे हैं। पात्र अपनी बात सीधे न 
कहकर वार-बार दूसरा के पद्य पद्माञ्षा का गुनगुनान लगते हैं। इस उद्धरण 
प्रवृत्ति पर चर्चा भी खूब हुई है भौर इसे प्राय लेखक द्वारा पाण्डित्य प्रदशन की 
स॒ज्ञा देकर उड़ा दिया गया है। इसमे सदेह नही कि कुछ रचनाओ में उद्धरणा 
की बहुलता इसलिए ही हो गई है कि लेखक अपना वहुमुखी चान बघारने के माह 
च। सवरण नही कर सका है| पर मनोवँत्रानिक उपयासा म यह प्रवत्ति चरित 
चित्रण की एक विशिष्ट प्रणाली के रूप में भी धपनाई गई है। मनोवैज्ञानिका का 
कहना है कि मनुष्य की साधारण से साधारण किया भी अकारण नहीं हाती। 
उसके वीज पहले से ही व्यक्ति के अचेतन मे होते हैं भौर अनुकूल अवसर पाते ही 
अकुरित हो उठते हैं। फिस्ट नाम के एक मनोवतानिक न तो यहा तक सिद्ध कर 
दिया है कि किसी का मुँह से सीटी बजाना या कुछ ग्ूनगुनाना, किसी गीत 
की अधूरी तान छेडना, किसी गद्य यांपद्य वे अश को दोहराना आदि भी 
अकारण और निरथक नही होता। इस क्या का अथ उसके अपने चेतन में चाह 
न आया हो, उसके द्वारा उस समय उसी अश को उद्धृत करना, किसी दूसरे को 
नही, उसकी अचेतन प्रेरणाआ! के कारण ही होता है । इसलिए, उन गीता, गद्य- 
पद्याझ्नो मे उाह चुनने वाले अचेतन प्रेरको को खोजा जा सकता है और इस 
अकार उसके तल मानस मे व्याप्त उवल-पुथल को पकडा जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त, पान कई वार एक दूसरे के प्रति अपनी कोमल भावनाएँ 
सीधे अपने झत्दा म व्यक्त न करके दूसरे की रचनाआ का सहारा लकर व्यक्त 
करता है। 'जतेय के “नदी केद्वीप मे उद्धरण शली का खूब प्रयोग हुआ है। 
अपनी इस मजबूरी का व्यवत करते हुए उपयास का नायक भुवन इसकाया 
स्पप्टोक्रण देता है. “मान लीजिए कि 'क 'ख से प्रेम करता है। उनका प्रेम 
एक तथ्य है। आप बडी असानी से कह सकत हू कि के ख से प्रेम करता है, यह 
कह देना क्तिना आसाव हे जौर 'मैं तुमने प्यार करता हूँ यह कह पाना कितना 
कठिन--किंतना पनफुल' क्याकि एक तथ्य है और दूसरा सत्य--मौर सत्य ने 
कहना आसान है और न सहना जासान है। इस प्रकार नदी क द्वीप मे मुवन 
गौर रेखा के प्रेम निबंदन दूसरो की 'कोट्टशास' के सहारे ही होता है। यह तो 
हुआ झंली का स्वाभाविक प्रयोग, पर ऐसो रचनाआ की भी कमी नहीं जितम 
कीट'न्स दूस-ठूस कर इतर भर दिए जाते है कि पाठक बचारा चकरा जाता 
है। प्रभाकर भाचवे के उपयासा भ यह प्रवृत्ति बडी प्रचुरता से पाई जाती है, 


२२० सससामगिक हिंदी साहित्य 
विशेष द्वाना' म। 

चरिनवित्रण की दृष्टि से स्वत्त-यता प्राप्ति के बाद के उपन्यास की उल्लेख 
सीय घटना है तायक नायिका हीन उपयास । इनका के'द्र कोई एक व्यवित, स्त्री 
या पुरुष नही, कोई विश्येप समस्या अथवा किसी वय या जाति, था पदेश या अवल 
रहा है जौर उसके वास्तविक एवं मिमम चित्रण में उपयास व पाया, उसके 
जीवन वी विविध घटनाआ अथवा स्थितियों का प्रयोग साधन वे रूप में किया 
गया है। उदाहरणाय, भारती का 'यूरज का सातवा घाडा, फणीदवरनाथ रिणु 
का भला आचल तथा 'परती परिकथा' आदि | 


भाषा 


हिंदी उपयात्र की भाषा के उत्तरोत्तर सशवत जौर समथ होते जाने की 
जो परम्पय बन चुकी थी स्वतातता प्राप्ति वे बाद भी वह कायम रही, बल्वि' 
कहा जा सत्ता है--पृष्ट ही हुई। इसका अधिकतर श्रेय मतावज्ञानिद उपयास 
का है| वहिजयत की अपक्षा अतजगत्‌ तो समभना कठिन है समझकर अभि 
व्यक्त करना तो और भी कठिन होता है। इसलिए, मन की सृक्ष्मातियूद्षम क्रिया 
प्रतिक्षयआं का समभने के साथ-साथ उह पूरी तरह अभिष्यक्त करने की दिशा 
में भी उपयासकार को जोर लगाना पडा । मानव मन वी गूढता और जदितता 
बंप पकडवर व्यवत करने मे भाषा उत्तरोत्तर व्यजक हाती गई। व्यजक्ता से 
पाब्यात्मकता और अनंक बार जठिलता भी आ ग्ई। 

उपयासकार ज्या ज्या मत की गहराइयो म उतरता जाता है , त्या तथा 
उमकी भाषा में व्यजकता, काव्यात्मक्ता और प्राय दुल्हता बढती जाती है, सरत 
बनाने के लाख प्रयत्ती के बावजूद वह गृड होतो जाती है। उद्ाहरणाथ, जवैद 
दे उपयास 'सुसदा' का वह स्थल ने जिसमे वह अपन उस स्वप्न का वर्णन करती 
है जिसम उसवा मूल अत सघप भतत्र जाता है। यहा दप्टव्य यह है कि ऊपर से 
अटपटी दीखन पर भी भावा चैतता व विभिन स्वरा पर प्ष्त हो रही अनुभूति 
को बडी सफाई से पवड रही है--सोर्ट न थी, पर जयी हुई भी ने थी । उस 
हालत म मैंच अनुभव किया कि कोर्ट मरा सविया टटोल रहा है । मर मन मं 
अभिश्चय था । मैं और भी साईं बन गई, यानी मैंने अपने वो भी न जानने दिया 
विः मैं साई नही है। उस हाथ न तक्यि के नीचे कुछ रखा। सोई हुई सुझ की 
जाने शिसमे बता दिया कि वह पत्र है ।" थब बचेय वे नदी ने ह्ीप का 


उपयास र्र१ 


भी एक स्थल लें जिसम भाषा अपनी व्यजकता मे काव्यात्मक हो उठी है। गौरा 
के बारे म सोचता हुआ भुवन अपनी डायरी में लिखता है, “तुमने मरी बात नही 
समभी थी तुम्हार लिए नही, जिसका भविष्य आगे है, भविष्य जो सुनहला हो 
जिसम हँसी हो, बालाइण वी जआभा हो, आलोक हो , मैं जसे तमिल्रा का परोष्य 
पुत्र हँ--इसीलिए आलोक को पूजता आया हूँ, कभी हुर से जसा कि ठीक है 
कभी मिक्‍्ट से जैसा कि विपज्जनक है , कभी छूने को ललचाया है , जो महान्‌ 
मूखता है क्योंकि छूने से आलोक बुक जाता है ।” 
भाषा शली की दृष्टि से मनोवचानिक उपययासा में कुछ नए अयोग भी हुए। 
बूप्तरा की क्थनी वे सहारे अपने भावा को अभिव्यक्त करने की सुविबा ने उद्धरण 
शली को ज-म दिया, जिसमे पान दूसरा के गद्य पद्याशा को गुतगुनाता हुआ उनमे 
व्यवत भावनाआ के सहारे जपनी सन स्थिति व्यकत्त कर देता है। इस श्रकार, 
उद्धरणा के बहाने उप-यास में कविता का प्रवश हुआ । पावर कवि हुआ तो जपती 
कविता पढ़ने या गुनगुनाने के अवध्वर निकाल लेता है। बहरहाल, दोना स्थितियां 
में लेखक को कविताएँ भी उपयास मे खपने लगी। शेखर एक जीवनी' से इस 
शी का अयोग जारम्म हुआ था । नदी के द्वीप म इसका और भी छुलकर 
प्रयोग हुआ । प्रभाकर साचवे न अपने उपयासा मे इसे 'अति' तक पहुचा दिया। 
ये उद्धरण हि दी वे' गद्य-पद्माशा तक ही सीमित न रहे। उन सभी भाषाओं के 
उद्धरण दिए जाने लगे जो उपयास के पाना का, बत्कि यो कह वि उपयासकार 
को, आती थी। इन उपयासका रो की तरह सभी पाठक तो बहुमापाविद थ नहीं 
इसलिए, उप यास के अनेक अश उनकी समझ से परे रह जाते थ जिसके कारण 
कथ्य उन तक' अधूरा और अक्षबद्ध रूप मे ही पहुँचता था। उदाहरणाथ तिम्म 
लिखित स्थल देख - 
(३) “आई सैंड टू माई सोल बी स्टिल बैट विदाउट होप 
फार होप बुड बी होप आफ द राय थिंग | 
बट विदाउट लव, फॉर लव वुड़ बी लव आक दे राग थिंग, 
देवर इज येट फैय , बटद फेय एड द लव एड द होप आर आल द 
वेंटिंग।' 
(नदी के द्वीप, पू० २१०) 
(ख) 'आज मैंने अपने जोवत के लिए अरविद की ये पक्तिया मोटो 
की तरह स॑ गिरह बाघ लीं है 


का 


हि 
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फ िए एशपह ०0णगाप्रप्रा6 फ्रत धी॥| ॥9 [99 ९200500750655 / 
(साचा, १० ५६, प्रथम सस्करण) 
(ग) 'भे दु ख, जाले गूयु विरह दहन लागे 
6 6० 6 
कुसुम्र भरिया पडे कुसुम फूटे 
नाही क्वय, नाही शेष, नाहि नाहि देय लेश 
सेई पूष तार पाय मन स्थान मार्ग 
("डूबे मस्तुल', पृ० ६२) 
(घ) पूलरु तृशु पाल वितयरु मेययेनुम 
तौविकिनुद चिकिक नालुंम्‌ 
चुस्तेर काटिनड यललेड पजेन 
चूरमिटटरिव येल्लामू ।' 
(द्वाभा', प० १२१) 
(४) असहूदिठए वितहसण्ठिए ब्व 
हि भ आम्मि जाणि वे सेई । 
अत्यविसेसों सा जभद 
विकडक इगाअरा वाणी । 77 
('सांचा,, १० १५२) 
हिंदी के मनोठ फ्तानिक उपयास में ता उद्धरणा के बहाने ही हिंदीतर 
भापाओ का प्रवेश हुआ या, पर आचलिक उप'यास के अम्युदय से प्यास की 
नापा न एक और मोड लिया । अचल विष के वातावरण का उमारने व लिए 
पात्र के क्मांपक्यना की भाषा हिंदी मे दजाब उस अचल वी बोली ही हो गई। 
उप'यास आत्मकथा शली का हुआ तो प्रे-का पूरा उप-यात्त ही उत्त नचल विगीष 
की बोली म अस्तुत किया गया। सागाजुन वे 'बलचनमा' रेणु वे मला आँचत 
और 'परती परिक्या' तब पहुँचते-पहुँचते आचलसिद' उपयास की भाषा हिंदी गे 
सामाय पाठक वी समझ से परे हो यई और पाठ बय यह सोचते वे लिए 
मजबूर ही गया वि इन उपयासा की मापा का हिटी कस बहा जा सकता है) 


उपयास २२३ 


अब तो यह प्रवृत्ति अपने आप मद पड गई है पर एक समय आ गया था कि 
हिंदी के उपयास म हिंदीतर स्वदेशी और विदेशी भाषानों एवं बोलिया की 
अाधु ध भरती होते देख, पाठक नस्त होकर पूछने लगा था कि क्‍या हिन्दी 
उपयास के पाठक के लिए उन सभी भाषाओं को जानकारी अनिवाय है जा 
लेखक की भाती हो ! 


देश-काल और वातावरण 


देश-काल के चित्र० ओर वातावरण के निर्माण वी दृष्टि से आचलिक 
उपन्यास के अभ्युदय के साथ हिंदी उपयास के शिल्प विकास में एक मौलिक 
परिवतन दष्टिगोचर हुआ। कहा तो अब तक यह तत्त्व पाता के चरिन विकास 
के विविध आयामा का व्यवत करने के लिए पप्ठभूमि का काम देता था जीर कहा 
अब पष्ठभूमि से मिकलकर उपयास लेसन का मूल घ्यय और रचना का मुस्य 
क्थ्य बन गया। पहले देश काल ओर वातावरण का चिनण उप यास के अय तत्त्वा 
को पुष्ठ करने के लिए साधन के रूप मे होता था। अब उपयास के अय सभी 
तत्त्व गौण होकर देश कात के चित्रण तथा वातावरण की सप्टिके निमित्त वन गए 
और उपयास की सफलता विफ्लता की कसौटी बना जचल विशेष के जन जीवन 
की प्रकृति विकृृति, स्थिति परिस्थिति का मूत्त और सागोपाग चितण। 


स्वतत्रता प्राप्ति के बाद के हिंदी उपयास वी यह यात्रा जितनी पथरीली 
रही है, उतनी ही चकरीली भी है | कथ्य की दप्टि से इस यात्रा मे वश्ाली की 
नगरवधू', 'मुवितपथ', मेला आचल , 'वूृद और समुद्र', सागर,लहरें और मनुए्य', 
“भूठा सच आदि उप'यास मील का पत्थर मान जायें तो अपने शित्प के कारण 
“नदी के द्वीप', सूरज का सातवाँ घोडा , बहती गया, जहाज का पद्धी 
“जयवधन', 'जजय की डायरी , बहती गया आदि रचनाएँ भी बजीड रहगी। 
आचलिक उप-यास तो निश्चय ही इस अवधिवी उपलब्धि है, जो स्वत-अता प्राप्सि 
से पहल के युग म सभव ही नही थी। नौकरी पेशा नारी वी वहुमुप्री समस्याआ 
ने भी इसी युग म रूप और आकार ग्रहण क्या है। इनवी तह तक पहुंचन वी 
तड़प महिला उपयासकारा वी रचनाओ में तो मिलती ही है, पुरप उपयागकार 
भी उनमे पीछे नही रह । 

व्स युग की सर्वाधिक त्रा तिवारी घटना तो यह है कि जीवन जीन और 


कक! सममामयिक हिन्दी साहित्य 


भोगने के बजाय समझत और समझाने का विपय बनता गया और अनुभूति 
का स्थान उत्तरोत्तर बौद्धिकता लेती गई । उपयास को तो जमाने की हवा बडी 
तेजी से लगती है। उपयास मे अनुभूति की गहनता घटी तो कथ्य फीका पड़ने 
लगा। उपयास के लिए यह बड़ें सक्ट का समय था, पर शीघ्र ही बौद्धिकता और 
किल्प दोना मे उसे सहारा दरूर इस बिकट स्थिति से उदार लिया। वौद्धिक्ता 
और ित्प से वसे भी चमत्कार पैदा करने की जदभुत क्षमता है । साहित् 

मजन के व्यवसाय का रूप घारण करते ही चमत्कार गौर भी वाछनीय हो उठा । 
मौलिकता और फशन के आग्रह से भां शिल्प के नए नए प्रयोगों को बढावा मिला। 
शिल्पात प्रयोग जितने अधिक इस युग में हुए है उतने शायद उपयात्ष व पूरे 
दुतिहास भ नी नही हुए । इससे उप वास का शिल्प तो निवर आया, पर टिल्पके 

प्रति उप'यासकार क उत्तरात्तर बढते ६ए मोह को देखकर बार बार यह प्रशत 

वाघ जाता है थिः अफेले हिल्प वे सहार सी इतिया देश ओर काल वी सीमाओं 

को क्से लाध सकगी | 

फिर भी, हि दी उपययास व॑ उम्ज्वलतर भविष्य के पति इव पव्ितयों का 

लेखक पूरी तरह आशवम्त है। हिंदी उपयास की समृद्ध परम्परा बौर विर्तर 

चढ़त हुए भायामी के अलावा यह पथ बाघु था', जेंधेर बन्द कमरे! 'अपने-अपन 

जजनवी' 'अथहीन , मुवितराध', जा , वीटती लहरो की बाँसुरी' तया बदन» 

चाटनी आदि उन सशवत रचनाओ से भी उसके विश्वास को बल मिलता हैजि ह 

सन १६६० को लक्ष्मण रण के उस पार होने के कारण यह लेख देख भर सकता 

है, छ नहीं सकता । 


कहानी 


लक्ष्मीनारायण लाल 


विकास के श्रन्तर्जगत का श्रध्यपनत और नई कहानियाँ 


प्रेमचद की मृत्यु (१६३६६०) के समय तब हिंदी कहानी घार[ मं 
सवधा नवीन प्रवत्तिया स्पप्ट हो चुकी थी। प्रेमच-द की कहानी कला अपन 
अतिम चरण मे सहसा जसे नये आलांक और जपनी नई दष्टिमे उद्दीप्तहा 
गई थी । 'कफन और शेष रचनाएं के अतगत कफन क॑ वे दोना चरित्र माधव 
और घी हू जो न जाने किस दवी प्रेरणा स कफन के पंस हाथ म लिय हुए कफ़त 
खरीदते खरीदते मधुशाला वे सामन आ पहुँचे और जसे विसी पूव निश्वित 
व्यवस्था से आदर चले गए--इन चरित्री और कहानी के कलारप म वह प्रन्‍॒ति 
सूय-आलोक की तरह प्रकाशमान हा गई। और उसका नूतन स्वर थी” इहानी- 
कार की अतद ष्टि घीसू मे मुखरित हो गई । घीधू ने कफन वा झपया रहिये हा 
गद्दी के सामने जार कहा--साहूजी, एक वोतल हम भी द दता। दरद्रे बाई 
कुछ चखना आया, तली हुई मदधलियाँ जाइ और दावा चरित्र कटा बटर 
भान्तिपूवक पीने लगे। कई वु रहड तावडतांड पीन व बाद दाता सा में शा शा 
धीसू बोला --कफन लान से क्या मिलता ? आखि' बट मरहीलों, शाह 
कुछ बहू वे साथ ती न जाता | लेक्नि लाया का उबाद आए देव सोजदृश 
नही ? कफन कहां है ? न्‍ 
धीयू हँसा--अव॑ कह देंगे कि रुपये कम से लिल्द माह बटल हटा लिए 
नही । लोगा को विश्वास ता न आयगा, उद्िद दिए छत २ ह्वः अपर दोना 
खड़ें हाकर गान लगे-- ठगिनी कया नैंठा समत्-4-.257- थि 
दोनों नाचने लगे । उछले नी बूद भी। ४ कट | नाड७ मी लाए 
अभिनय भी किये । और बाबिर ने हें लनसल स्कर कर्ज बट ॥ हि 
यह है उस नवीन प्रवृत्ति के उठा नी -+>स्न- +ल्प । खपत, दिख 


विघवा' पक 
बाली विधवा' की तरह न बट वा, न 85 लिलम्>+ इडडिन्ट बाली हिला- 
श 





विधि, न वह्‌ बट किस्म रास >. 
विधि, न वह घटना, न बट हटस्टडाज > एूहलापन वि ए ऊफम(दट सवा < 


बडूडवरी न्याय 
न ईश्वरी “्याय' वावा वटू अटमो नल उदफताज॥ उतर के सदप्ट लिवेजनरी 


दृष्टि से देखी हुई ययाव सम फिद्र >> २४० >-.... कपल डनपा न 
सामाजिक दष्टि--चेलन आदब्क ब्लड %+ ४>.. ४ कपल नी डक 


रेर२८ समसामपिक हिन्दी साहित्य 


बठी हुई एक आवाज कही है-- उसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढाकने को 
विभड भी न भिलें, पर उसे मरने पर कफन चाहिए । कफन लाश के साथ जब 
ही वो जाता हू। और क्या रखा रहता है ? यही प्राथ रुपये पहल मिले होत तो 
कुछ दवा दारू वर लेते ।” कसी यवाय अनुश्रुति है--कलाकार की आत्माम 
सोगी और पगी । यह थी एक नवीन प्रवत्ति 
एक जौर दूसरी प्रवत्ति वा भी द्वार वे भाक गए थ। “'मनोवृत्ति' कहानी मे 
एक सुदर युवती प्रात काल गाघी पाक म बेंच पर गहरी नींद में साईं पडी 
है। उस पाक से सुबह विभिन प्रकार के पात्र घुमने जाते हैं और सब अपनी 
सपती मनोवृत्ति के! अनुसार उस युवती व वार में साचते जाते हैं. “गत्प का 
आधार अव घटना नही, मताविचान की अनुभूति है। आज लेखक कोई रोचक 
दृश्य देखकर कहानी लिखने नहीं बठता / उसका उद्देश्य स्थूल सौदय नहीं, वह 
तो कोई ऐसी प्रेरणा चाहता है जिसमे स।दय की भवक हा, और इसके द्वारा वह 
पाठक की सु दर भाववाआ। को स्पश कर सके । / 
कि-ुु प्रेमवन्‍्द पहली ही प्रवत्ति के मसीहा थे । दूसरी प्रवृति तो पहली ही 
प्रबत्ति की सग्रिनी थी। साधन । मुल्य हो यया था यथाय 5 प्रेमचद ने अपनी 
क्हानी-क्ला के आ तम चरण मे आकर प्रत्यत जनुभूत क्या भा कि /वरतमान 
जास्मायिका मनोवज्ञानिक विस्लपण और जी वन के यथाथ स्वाभाविक विनर्ण की 
अपना ध्यय समभती है। उसम कल्पना वी माता कसे, अनभूतियों की साता 
अधिर रहती है। बल्कि अनूभूतिया ही (जब) रचवाशील' भावना से अवुरणजित' 
होबर कहानी बन जाती हैं। मगर यह समझता नल होगी कि कहानी जीवन 
का मथाथ चित हैं । यया/य जीवन का चित्र सनुख्य स्वयं हो सकता है परन्तु 
कहानी के प)त्रो क ढु स सु छे हम जितना अमावित होते हैं, उतना यथा 
जीवप स नही हा।त, जब तक वह निजत्व को परिधि मे ने बा जाय। अगर हम 
यथाथ को हूबहू सोचकर रख दे, तो उसम कला कहा है। कला केवल यंथाथ की 
नकल वा नाम नही है। कला दीसती ता ययाथ है, पर ययाय होती नहों । उसकी 
सूवी यही है कि वह बथाथ न हात हुए भी यथाव मालूम हो । ** 
डाली की रप्टि स तो उतनी नही, कितु नई सामाजिर' चेतवा की दष्टि 
सेप्रेमचद की आतम कहानिया सवया एक नये स्वर, नये विवास और 





2 सानसरोवर उयथवक्ष भाग सूमिक्य एष्ठ * 
२ मानसरोवर अथम सांग, सनिका ईष्ठ २३ 


कहानी २२६ 


विद्वाह वी ओर सकेत कर गयी । इसके पीछे प्रमच-द का अपना व्यक्तित्व तो था 
ही, पर त्ालीन परिस्थितिया और उप्त काल की विश्व व्यापी चेतना का हाय 
कम नही है। १६३४ मे लेखका की परिस काफस। माक्सवाद ) वग सघप। 
और भारतवप के बम्बई फिर लखनऊ नगर म प्रगतिज्ञील साहित्यकार सघक 
अधिवेशन | लखनऊ म जिसवी अध्यक्षता स्वय प्रेमच-द ते की । और इसके कुछ 
समय बाद ही प्रेमच द का स्वगवास | पर उनके अतिम स्वर, नये क्षितिज को छूने 
वाले विश्वास ओर विद्राह हिंदी कथा साहित्य वी दिशाआ म नक्षत की तरह 
चमत्र' उठे। इस पई सामाजिक चेतना को उहाने कभी हलक्‌ के मुख से कहलवाया 
“तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मज! दुसर लूटें ', और कभी घीसू व मुख से 
बह न वैकुण्ठ जायगी तो क्या य मोटे लोग जायेंगे, जा गरीबो को दोना हाथ से लूटव 
हैं। अपने पाप को धोने के लिए गया म नहात हैं औरमदिरा म जल चढाते ह। 
इस सशक्त पृष्ठभूमि के साथ प्रेमचद ने अपनी मृत्यु के बाद हिंदी 
कहानियां का आकाश ही बदल दिया | सामाजिक अथबोध आगे तीत्र हो गया । 
सामाजिक सधप के पति जा साहस, जा विद्राह भावना प्रेमचद का अतिम स्वर 
था, उसके आगे का द्वार था--समाज की जटिल परिस्यितियों मं और गहरे 
उतरना तथा वस्तृस्थिति के उदघाटन के लिए प्रयत्त करना। यदि अयाय 
सामाजिक वधम्य को दूर बरना है मानवता जिसव॑ नीच वेतरह पिस रही हैं 
यदि उसके विरुद्ध सफल सघप करना है ता निश्चय ही वस्तुस्थिति वे! जडिल 
दाँव-पच का भी समभना आवदयक हू । और परिस्थिति की जटिलता में अपने 
विश्लेपण और उदघाटन व लिए कहानीकार से माग की उसकी जतर्भेदी समझ 
की । विश्लेषण को । 


कहानी-कला की युगोन प्रवृत्तियाँ 


अतएव प्रेमचाद से आगे हिंदी कहानिया म मुस्यत दा प्रवत्तिया उद्भासित 
हुई । 
(अ) सामाजिक सभप वे अथवाध वी । 
(ज्ञा) व्यक्त के मतोवित्ञान स आगे उसके मनाविश्वेषण की । 
पहली प्रवत्ति वहाँ से थी जिसके मसीहा प्रेमचाद थे और जिम्तत्र नय 
क्षितिज वा उदघाटन उहान जपन विकास वे जतिम चरण म क्या था| 
दूसरो प्रवत्ति को अतिरिक्त हाबित पश्चिम से मिद्री थी। प्रेमच- को मृत्यु 
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के आस पास उदू में एक प्रेहद गर्मागम कहानी सग्रह प्रकाशित हुआ था। 
सग्रह का नाम था अगारे"। इस अमभूतपूव कहानी -भग्रह के प्र ठुख लेखक थे सज्जाद 
जहीर, अहमदअली और डॉक्टर रश्ीदा जहा आदि। कुल सात आठ कहातिया थी 
इस सग्रह में, पर सम्रह की सारी कहानिया पूणरुप से विदेशी प्रभाव से सराबोर 
थी। इग्लड, फ्रास जौर अमेरिका मे जा उन दिना 'साइक्रोएनेलि'सिस , मता 
विश्लेषण, सकस अवचेतन वणन, दमित काम वासना की अभिव्यवित पूण कहा 
मिया लिसी जा रही थीं, उहीके पृण प्रभाव मे इस सग्रह की सारी-की-सारी 
कहानियाँ लिखी गई थी। ये कहातरिया अपनी कथा सामग्री मे इतनी नई, 
आक्पणमयी और उत्तेजक थी कि इनका प्रभाव व्यापक रहा । इस सग्रह के सारे 
बहानीयार थगारे ग्रुप' के नाम से प्रसिद्ध हुए। इधक फलस्वरूप हिंदी उर्दू 
टाना मे (उद्‌ में बहद ज्यादा) मनाविश्तेषणवादी, सकस प्रधान कहानिया लिसी 
'नान लगी। 
प्रेमच द के वाद हिंदी मे जो मनोविश्लेपणवादी कहा निया वी एक अपूव धारा 
पही, उसके पीछे इस अग्रारे को चिनगारी का व्यावहारिव हाथ रहा है। इसक 
अतिरिक्त प्रेमच-द थे बाद जो महत्त्तपूण कहानीकार हिंदी जगतू मे अपनी नई 
प्रयत्तिया के साथ प्रकाशमान हुए, जसे जनेद्, अनेय, यशपाल, इलाचद्र जोगी 
ओर उपद्रनाथ 'जइक आति, य सब-्के सत्र विदेशी क्या साहित्य, उत्तकी ला 
परम्परा से पूण परिचय तथा बंगला और उदू की कहानी ला के ज्ञान के राप 
पूण मजग और गभी रता के साथ हिंदी 'वहानी' क्षेत्र म अवतरित हुए। 
प्रेमचद का मूल क्षेत्र जहां केवल ब्रामीण सामाजिकता थी, वहा इस नये 
चरण म इन कहानोकारा का क्षेत्र जपलादइत व्यापक हुआ। ग्रामीण सामाजिकता 
तथा ममस्याओ के स्थान पर शहरी मध्यवग और उसवी समस्याएँ अपने विभिन्न 
पक्षा म कहारी का बाय विपय बनी | प्रेमचद द्वारा उद्भूत सामाजिक सधप के 
जथबोध की घारा मुख्यत यटापाल थी कतम स बहुत व्यापक जौर गहने हुई। 
जिसया मल्याक्न हम बाद म वरेंगे। जनेद्ध वी कजा व्यक्ति के आतर्जगत और 
उसके मनोविश्तेषण--जिसे ब्यापव जय स जनेद्ध ने जलौविव , 'अतोदिय 
दाम जाटिबी सता दकर अपनी इस घाराको प्रगामडित करतवा प्रयव 
किया। जतेय ववि वी दच्टि लेबर सामाजिक और राजनीतिर स्ेटनाआफो 
अभिव्यकित देते जाय और उनम मनोपिःउषण, सामाजिक सघप वी गहन चेतना 
और यवि दप्टि घन तीया के पमावय से इनती अपनी महत्तर घारा बी। इठाबरद 
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जोगी ते अपना सीमित क्षेत्र चुना । मनो विश्लेषण---वह नी केवल 'मैं” और 'अह के 
ही विवेचन विश्लेषण में अपने को -याद्धावर वर दिया। उपद्रनाय 'अश्य' को हम 
किसी विदेष धारा मे नहीं रस सबते। इनवे अतिरिक्त भगवतीचरण वर्मा, 
निराला, सियारामशरण गुप्त, पहाडी, भगवती प्रसादवाजपयी जौर होमवती 
आदि बहानीवारा से हिंदी वहानी वा नया जाकाटा जगमगा उठा। 
यह नया आया" कहाँ से किन खाता स सामते आया, इसका किचित व्याव 

हारिव सकेत हमन पहले किया है कितु इसका सद्धा/तिक और वचारिक विश्से 
पण अर्पातित है । 

मंतोविचान वा प्रयाग प्रमचाद और प्रसाद तथा उनके सस्थाना व सभी 
समय पहानीवारा ने विया था, पर एस नये काल म जाकर मनावितान की 
उप्तति जौर उससे पाई हुई विश्लेषण की पद्धति इस काल ये लिए एक नई झक्ति 
भी । भनोविश्लेषण वी इस नई पद्धति वा प्रयोग या तो मानव जीवन वी सभी 
अगा या स्वरा का समभने वे लिए किया गया पर विशेषकर इस चरण म॑ सती 
पुरुष सम्बंध वे उदघाटन पर मुख्य रूप से हुआ। जनद्व की एक रात तथा राजीव 
ओर नामी! एस सत्य के वलात्मक' उदाहरण,है । इस प्रवत्ति के आग के कहानी का रा 
मे विशेषकर पहाड़ी में काम जथवा प्रेम वासना और उसकी विशृतिया का चित्रण 
भी हुला। 

इसी प्रकार समाज रास्त्र के विकास से और विगोषकर आर्थिक दशन और 
उसके भातगत मार्क्मीय मत की प्रगति से सामाजिक सम्बधा पर जो नया प्रकाश 
पडा, और उसके अध्ययन वी जो नई पद्धतिया विकसित हुइ, व॑ बहुत स्पष्ट रूप 
से यच्ापाल और क्ही-कही भरवप्रसाद गुप्त की वहानियो म प्रकट हुई । 

भापदयतावाद जौर दश न के व्यापक जथों को समभकर वहानीकार ने मान्य 
समाज बी नतिक मा यताआ वी नई जाच शुरू की । और इससे भी कहानी मे एक 
नईचीज़बुरूहुई। जतजगत वी मीमासा और उसका दाश निर तथा मनो विश्लेपण- 
वादी सूल्यावन | कहानी के स्वर का अतर्मुखी होना और उसके स्वरूप का 
अस्पष्ट और काव्यात्मक होना। प्रतीका का सहारा लेना शुरू हुआ | कहानीकार 
की दष्टि इस तरह रसमयी होते हुए भी बौद्धिक हुई । 

एक रात' की भूमिवा मे जने द्र ने कहा--“ (लोग) समाधान मुझसे 
भागे, मैं इनकार कर दूगा। इसलिए नही कि समाधान के नाम पर मैं उ है बहुत कुछ 
नही दे सकता, प्रत्युत इसलिए कि मैं मानता हूँ कि मन म झका, उद्वे लन पदा करना 
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भी मेरी कहानियों का एक इष्ट है ।” 
अचेय ने 'परम्परा” कहानी सग्रह की 'अलिखित कहानी” में लिखा, “जो 
कहानी केवल कहानी भर होती है, उसे ऐसे लिखना कि वह्‌ सच जान पडे, सुगम 
होता है । कितु जो कहानी जीवन क कसी प्रगूढ रहस्यमय सत्य को दिखामे के 
लिए लिखी जाय, उप्ते ऐसा रूप देना कठिन नही, असभव ही है। जीवन के सत्य 
छिपे रहना ही पसद करते है, प्रत्यक्ष नही होते । उह दिखाना हो तो ऐसे ही 
साधन उपयुक्त हो सकते हूं, जो उ हू प्रत्यक्ष न करें, छिपा ही रहन दें, जो छायाओ 
ओर लक्षणों के आधार पर उसका आकार विशिष्ट कर दें, और बस ॥7 
इस क्लागत दष्टि का परिणाम जैनेद्र अज्ञेय पर तो स्पप्टत परिलशित है 
इसका परिणाम प्रेमच द के बाद सभी युगीन कहानीकारो पर प्रत्यक्ष है। क्या 
मनोचिश्लेषणवादी कहानीकारों का वग, क्‍या समाजशास्त्री कहानीकार। प्रेम- 
चद, प्रसाद, सुदर्शन, कौशिक आदि की कहानिया मे क्हानीकार वी समवेदना 
और उसका लक्ष्य स्पष्ट रहता था, क्योकि उन कहानिया वी आधारभूत नैति+- 
सामाजिक ( जो कुछ भी हो) मायतायें और विश्वास स्पप्ट और निष्कपट होत 
थे। जसे बिलकुल शकाहीन । 
लेक्नि जने द्र, अज्ञेय और यशपाल युग के मन मे जैसे हर क्षेत्र हर स्तर की 
मायताओ के विषय मे शकाएं उठने लगी हो। कभी सैद्धाततिक, और कभी 
व्यावहारिक । इसीक्ा परिणाम यह हुआ किः ये कहानीकार व्यक्तिगत, सामा 
जिक' या अय मानवीय सम्बो पर उतने (प्रेमचन्द जैसे) स्पष्ट निर्णय देने मे 
समिभकने लगे । “दप्दि अधिक व्यापक हुई, सहानुभूति अधिक उलभी हुई, ऊहा- 
पोह बढा और निणय एक अस्थायी स्थगित अवस्था मे छोड दिये जाने लगे। 
पर इस पूरे काल (१६३६ से १६४७ तक) के भीतर एक जोर अन्य और 
दूसरी ओर यशपाल--ये दो ऐसे गभीर बहानीकार हिंदी साहित्य को मिले 
जिनसे यह काल एक विशिष्ट कहानी युग वी सज्ञा को प्राप्त हो यया। ये दोना 
बहानीकार ऐसे ये जो अपने समय के इतिहास और मानव मूल्यों बे अन्तगत नई 
घारा, नये विचारो के गम्भीर अभिप्राय को सममते ये । गिहाने निश्चय ही बडी 
गहराई और पूण दायित्वपूचक अपन काल की समस्याता को क्लापण अभिव्यत्ि 
दी और इनकी कहानिया में सवथा एक नये प्रकार वी वोड्धिक्ता (युग के परिप्रेश्य 
पेसमस्याआ और अनुभूतिया का गहन विवेचन) रहत॑ हुए भी कहानी म रस और 
पाठय रोचकता वो कही भी कमी नही हुई । कहानी वा स्तर और बहानी बी 
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व्यापक्ता का तत्त्व दाना बहुत ऊँचे उठे । कहानी का राग और अथवोध दोना गहन 
होकर अपने आपमे (पाठका दे लिए) परम आकपक हो गए। 

कहानी के रूप विधान और शित्प पर भी बाहर के प्रभाव स्पष्ट रूप से दीख पडे। 
इस युग के जितने भी कहानीकार साहित्यावाश्य में चमके वे एक आर तो सब के 
सब पश्चिम वे कथा-साहित्य के सम्पक म थे (अपनी शिक्षा दीक्षा से भी और उस 
काल की मसाँगये भी और शायद अपने सस्कार से भी) और दूसरी आर वे 
विल्कुल स्वच्चाद और उमुकक्‍त होकर फिर भी बडी गम्भीरता और जस बडी 
तयारी स वहानी क्षेत्र मे आये। पश्चिमी कथा धारा कै अतिरिवत यशपाल, उपद्र 
नाथ 'अइक ता मुख्यत उर्द साहित्यकी धारा के भीतर से ही चमके। इलाचद 
जाशी और अचेय बेंगला के टैगोर कथा साहित्य का रस लिये हुए अवतर्रित हुए। 
ओर इन सबम 'अनेय! जसे पूरब पश्चिम, अपनी भाषा जौर बेंगता भाषा, जतीत 
और चतमान सव रस स्रोता से शवित-सम्पन हाक्र इस क्षेत्र मे जाये थे) तनी 
उनमे सबसे अधिक विविधता, व्यापकता, चेतना और कहानी शिल्प का इतना 
उत्हृष्ट परिष्कार और सफल प्रयोग हैं। 

पश्चिमी कहानीधारा म फ्रासीसी और रूसी कहानियो वे अनुवाद) का इप 
कहानीकारा पर सीवा प्रभाव पडा । रूसी कहानियो की धारा से हिंदी कहानो+ 
चारो ने नई सामाजिक्ता के प्रश्न और उसम नई वस्तु का समावेश करना ता सीखा 
ही, शिल्प विधान की भी दप्टि से बहुत प्रेरणा ग्रहण की । कहानीकार की दृष्टि 
म॑ तदस्थना, वस्तु सापक्ष्यता और भावुकता के स्थान पर भावश्रवभता--इने नय 
तत्त्वा को इस वंग के क्हानीकरो ने प्राप्त किया। कितु इसके साथ ही आधुनिक 
फ्रासीसी साहित्य की स्वच्छदता से कई ऐसे सम्बध सहसा ही दूट गए जा इस 
काल के कहानीकारो से बहुत धीरे-धीरे टूटत | जमे कहानी को इतिवत्तात्मक्ता 
के स्थान पर कहानी मे स्वच्छद रमण का भाव । वस्तुस्थिति के गहन परीक्षण 
और चरित निरीक्षण के लिए वस्तु सामग्री और वहानीकार क व्यवितत्व का 
सुदुरतम समबय । परिणाम स्वरूप शिल्प के स्तर से कहानी की आत्मा से 
कहानीकार के व्यक्तित्व मिलन और आत्मप्रक्षेपण की नइ शली का जपनी 
अया्य विविवताओं वे साथक्हानी के रूप विवान और चिल्प मे अपूव प्रयाग | 
इस स्वच्छादता का नाजायज्ञ फायदा भी कइ लेखको ने उठाया, अतएवं इस काल 
की वहातिया मे नग्तवणन और भाडेपन को भी खुलकर प्रश्नय मिला । 

रवी दनाथ टगोर की अनक रसमयी कहानिया का सीधे अनेय पर प्रभाव 
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स्पष्ट है। वस्तुस्थिति स सूक्ष्मत्तत्व का, भावलोफ का जो मनोहारी तादात्म्य टैगोर 
की कुछ कहानिया म है--जस 'क्षुषित पापाण', 'घाट वी बात','फूलवारी' आदि में, 
इनका सीधा प्रभाव बचेय की कुछ उतद्गृप्ट कहानिया पर स्पष्ट है--महूज शिल्प 
के स्तर से । जैसे 'वाठरी वी वात 'पढारकाघोरज आदि | जवद्र पर भी ठगार 
की कहानी कला की उम्लेसनीय छाप है । 
इन सब ख्रोता, जौर महत्तर प्रेरणाजा तथा युगीन प्रयत्तियों एवं कहानी 
कारा की जागरुकता का परिणाम इस काल पर श्रेष्ठ रूप म पडा। कहानियो वी 
सारी परिभाषा ही बदल गई । कहानिया शिल्पयती होती हुई भी विपय, भाव, 
चरित्र प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व विश्लेषण आदि तत्त्वा म बहुत आगे और गहर 
हुँंच गई । 
जैनेन्द्रकु मार 
जनेद्र ने कहानो जगत म प्रवश रुरते ही सर्वया एक नई चीज इस विधा का 
दी--जिसे हम कहानी का 'लचकीलापन' बह सकते ह । इसके अतिरिवत जैनेत 
के कहानोकार व्यवितत्व वी सबसे वडी विशेषता यह सिद्ध हुई कि इहोन घटना 
वी कहानी से बढ़कर विशुद्ध चरित की कहानिया, वातावरण की कहानिया, शुद्ध 
मानसिक उहापाह की कहानियाँ हिंदी ससार को दी । 
कहानी के रूप विधान और शिल्प मे उहोने जसे का त उपस्थित कर दी। 
कथा कहानी के पुराने शिल्प का उहाने एक और नये रूप मे उपयोग क्या) 
चार्ता और दृष्टात की झली म कहानिया 'वह बिचारा सात , 'नारद का अध्य , 
बाहुबली । 
साक्रेतिक और प्रतीकात्मक शली वी कहानिया, 'नीलमदेश की राजकया, 
“हवामहल , 'लाल सरोवर” और 'दवो देवता । इन द्ालिया म॑ प्रणय कल्पता, और 
दव्ानन (१) क॑ सहार जैनद्र न कहाना जगत्‌ को निश्चय ही विद्याल रूप दिया। 
इससे इ होने कहानी में 'अनौकिक तत्त्व वी प्रतिष्ठा का प्रयशा किया। यदि 
इसमे जनद् जी तबे से जाज तक कटु आलोचनाआ के शिकार होते जा रह 
है | पर यह निरचय ही आलोचक दप्टि को सबीणता है, जो रचनाकार की जपने 
ही घेरे म बद रखना चाहती है। मैं समभता हूँ हिंदी कहानियां का आये जो 
एक मुक्ति का भाव प्राप्त हुआ, उसरे पीछे जनेद्ग क॑ इस पक्ष की कहानिया का 
एक बहुत बडा हाथ हू । 
दुसरी ओर जनेद्र न निमम वस्तुनिष्ठा की दुष्दि से कहानिया का सवधा एक 
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दूसरा ही पक्ष हिंदी का दिया । 'एक रात , 'राजीव और भाभी ', क्या हो” और 
पाजेब” आदि | 
निसरी हुई शली वी दष्टि से भी इ हान अनेक प्रकार की कहानिया लिसी-- 
प्रा के रुप मे, आत्मकथा के रुप म, निरपेक्ष आत्मविश्लेपण के रूप म, सवाद के 
रूप म और स्वगत भाषण के रूप मे । 
जने द्र को कहानिया आश्चर्य ननव विधान कौशल और हस्तलाघव के उदा 
हरण हैं। शिल्प विकास के क्षेत्र मे उहोन हि.दी कहानी को जितना जागे बढाया, 
उतना कसी एक जय व्यवित मे नही । 
हाँ वस्तु को दृष्टि स--कथा अथवा वण्य विषय की परिधि मे इनकी रुचि 
निश्चय ही सोमित रहो है। मुख्यत बैयक्तिक प्रश्ना और नीति की बुनियादी 
समस्याजा तक ही इनका क्षेतर रहा है । जिन कहानिया मे विचार और एक मूल 
भूत सत्य को केद्र बनाबर उनकी रचना वी गई है, बे साधारण कोटि म॑ जाती 
हैं। इनवे विपरीत जा कहानिया जीवन के अनुभव और भोग्य क्षणा के भीतर से 
रची गई हैं, वे अत्यत शक्तिशाली सिद्ध हुई है। 
कुल मिलाकर जैने द्व व्यक्ति दशन के अपनी पीढी मे एक सशवत क्हानीकार 
हुए । मनाविचान के धरातल से उ होने मुख्यत व्यवित वा जो अध्ययन सीमित 
परिधिया म दिया है वह अनुपम है । 
अज्नेय 
जतेय एक दूसरे स्तर से मनोवैतानित प्रवत्ति के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। 
उनके कहानी कला का मूल धरातल व्यक्ति चरित हैं॥ इसका सवसे बडा और 
सहज वारण यह हे कि जतेय की दष्टि मूलतया कवि की दृष्टि है, समाज-सुधारक 
और प्रवक्ता की दष्टि नही , जो सामाजिक अव्यवस्थाजा के रूप उपस्यित करता 
चलता है। इहाने केवल चरिन के व्यवितगत पहलू को मुख्य के द्र बनाकर अपनी 
सब तरह की कहानिया लिसी हैं। 
आययन की दष्टि से अचेय की कहानिया को हम स्पप्टत चार भागा मे 
रखबर देख सकते है। 
(अ) सोदह्देश्य सामाजिक आलाचक सम्बंधी कहानिया । 
(ब) राजनीतिक वदी चरित्र सम्बधी कहानियाँ । 
(स) चरित्र विश्लेषण सम्यधी । 
(द) प्रतीका के सहारे मानसिक सघर्षों के अध्ययन सम्बधी । 
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इच चारा धरावलों की कहानियाँ अपने दृष्टिकोण और देश-वाल परिस्थिति 
में इतनी व्यापक और गहन हैं वि व्यवित अपने अधिक से-अधिय रूपा और प्रकारा 
में इनका उपजीव्य बन गया है । इसके लिए अनेय वी कहानीवला पं असाधारण 
विधान कीशन का परिचय मिलता है। चरित्र विधान और ली निर्माण मं दनकी 
मौलिक्ता और हस्तलाघव अपुय है । 

हिंदी कह्मारी लेसन के” इस काल विशेष मे अनेय वी देने 'प्रतीकात्मक 
बहानी' वी है। इसे इनवी कहानी-कला का एक विशेष लालित्य कहा जा सता 
है। जहा भी इह मानसिक सपर्ों ब' अतस्तल् मे वठफर उनका चित्र प्रस्तुत 
बरना पडा है, वहाँ इंहाने प्राय इसी शैली वो अपनाया हू 'चिडियाघर', 
पुरुष का भाग्य , 'कोठरी की वात्त , 'पठार का धीरज और 'साँप' दस दिशा में 
इनकी श्रेष्ठ कहानियाँ है 

हिन्दी 'कहानी' लेखन वे इस चरण में शिरप वी दिया म जितते विविध 
प्रयोग हुए, उतने शायद न पहले चरण मे हुए, न आगे नई बह्ानियों के चरण में । 
इस भ्रयागशीलता वा बहुत बुछ श्रेय जय को है! यद्यपि इसके बहुत बडे हिस्से 
दार जनेद्र भी हैं। पर जहाँ जने-द्र मे यह प्रयोगशीलता एक प्रयोग-सी ही दिखती 
है, बहा थरनेय मे यह उनकी सहजशक्ति और उनकी बहानी कला की विशेषता- 
सी मिद्ध होती है। कथात्मक शुली से लेकर आत्मक्थात्मक, नाटकीय सवा 
पत्रात्मक, प्रतीकात्मक और मिश्रित दली तव उतवा सहज विस्तार हू। पर यहा 
यह भी उल्लखनीय है कि अज्ञेम वी जितनी कहानियाँ श्रेष्ठ और मूल्यवान हैं उनके 
निर्माण मे प्राम मिथ्ित शिल्पतत्त्वो का ही समवय है। अथत्‌ उनके विकास 
और अत वे जपा म आत्मक्थात्मक, सवाटात्मक, परतात्मक और प्रतीकात्मक' 
आदि सभी शिल्प तत्वों का सामूहिक सहारा लिया गया है। इस मिश्रित 
शैली से अज्ेय दी उन कहानिया मे उच्चकांटि वा चरित्र विश्लेपण, कम प्रर 
णाजो की गहन व्यास्या तथा कहानी के सम्पूण रूप म आश्चमजनक हृस्तलाघव 
तथा परिष्कार ((09॥) का रूप देखने को मिलता है। छाया , 'द्रोह। , नम्बर 
दस , 'मैग्नीन , 'शरणार्थी , 'साप आदि इसके उदाहरण है। 


यशपाल 


जैनेद्र और अनेय से सवथा अलग विशुद्ध दूसरे ही स्तर पर यशपाल का 
स्थान है। इनकी कहानिया वा धरातल सुख्यत निर्वेववितक सामाजिक दावितया 
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हैं जिनका केद्र गायद द्वद्वात्मर भौतिकवाद है एता कहा जा सकता है। फतत 
यरापाज वी कहानी मे हमारा समाज जउने दाना यक्षा मे ग्रहण किया जा सका 
है। प्रथम, शोपिन और चोपक दृष्टि से जिध्तम समाज का अध्ययन पूजीप्लि 
और सवहारा --इन दो वगा मे बाठकर किया गया है। दूसरे इसीव समानान्तर 
अपने समाज का साम्कृतिक और नविक पल भी लिया गया है, जहा पुरातन 
घार्विकता जयविश्यास और रड्ि परम्पराआ की कदु आलाचया की गई है। 
इन दोना यक्षा को विलावर यशपाल को बड़ी आसानी से 'समाजालोचन का 
संशवत बहानीकार कह सकत हैं। 

“मे जिन भावताओं को सु दर जवाब समाजोव्यागी और पल्याणवारी 
समझता है, उनके प्रात्माहत के विटे अ भव्यकित की प्रेरणा अनुमव व रता हू कौर 
समाज को व्रेरणा देन चाहता हूँ। साथ ही जिन प्रेरणाओ को मैं जसु"दर, निदय 
अयाययूण और समाज के लिए अक्च-राणकारी प्रममता हैं उसके विराध वी 
प्रेरणा भी अनिव्यवत परना बाहता हूँ। कथासाहित्य वा लक्ष्य हृदयस्पर्शी उत्य 
हरणा और दृष्ठा ता से प्रेरणा दना ही है। '--मशपात 

निःचय हो यशयाल व वहातीकर का यह व्यवितत्य प्रेमचद का सच्चा 
विवासफ्त है। तभी इस चरण मे यशपाल वी कहानिया सबसे अलग, सवसे 
विभिनवस्तरपर विशुद्धत समस्या प्रधान बहानियों हैं। सामयिवता और यथाय 
वादिता इसके दो प्रभुप पल हैं। “कला आदमी , राठी वा मोप','उत्तराधियारा , 
“कूलो वा बूर्ता , दास धम', हिंसा और 'पर(ई आदि व हानियाँ इन दोना पा मे 
उाजिवनीय हैं । 

यशपाल की प्राय समस्त प्रतिनिधि कहानियाँ सोरेश्य हैं। इनो निमाणम 
एवं भितेष विचार भाव वी प्रतिप्ठा का ललप्र ही उनशो प्रथाय प्रेरणा है । "ये 
सद्प मे आदि सघद और दपदेतना वा आग्रह सर्वश्न स्पष्ट है। बग चना मे 
पूजीपति और सवहारा के अतिरिया विवनी ढहारर्याद द्वान स्त्री पुर्प व पस्द"घा 
ओर नतिर मायताआ वो तर लिखी हैं, उत्तम सव नये मूल्य, मायलाजा 
की सादेश्यता प्रधात है। सस्यता, सम्दति, जास्पा, इेश्वर आदिव प्रवाम था 
यही प्रेरणा काय कर रहो है। इसर प्क्स्दशर इसशी कहानिया में बढ़ी वे 
अस्वाभाविव दस की उम्रता और सस्ता नी आ गई है । 


कहुपो की मायता 
अवेय जनेद्रत॒मार और ययराल बी वहानियो अपने युपष भोर बाल वो 


रेप समसामयिक हिंदो साहित्य 


सामाजिक प्रवृत्तिया की सफल उदाहरण हैं। इस सदभ म यह स्पष्ट रूप से कहा 
जा सकता है कि जिस तरह युगीन प्रवृत्तिया ने हमारे साप्राजिक और व्यक्तिगत 
जीवन को प्रभावित करे हमारी नतिक मायताओ, सामाजिक प्रदना और उनके 
निणयो में आपूल परिवतन ला खडा किया, उसी तरह उनसप्रवृत्तिया न इस चरण 
ये कहानीकारों बे मापदड और हप्टिकोण में भी जपूर क्रीत्ति की। युग का 
जितना वौड्धिक विश्लेषणमय, तकमय टव्टिकाण 'जीवन के प्रति हुआ, वही स्वर 
बहानी की मायता, रचना कौशल और शित्प विधान क प्रति प्रवट हुना। इसका 
पल यह हुआ वि इंस दौर की बहापी कला मे आश्ययजनक वविध्य उपत्वित 
हुआ। अतएव इसमे क्मसी एक परिभाषा मे वाधना कठिन हा गया । वध यह। 
अनेक प्रवत्तिया, अनंक दव्टिकोण और उनक प्रतिनि्यिवहानीकारा द्वारा उसकी 
विभिन मायताएँ बनसी गई । अध्ययन की दप्टि से वेवत 'एस्ए/स प्रभार ही 
इस चरण की वहानियो वा अपना परम लक्ष्य बना ।* 
इस प्राप्त करने दे' लिए इस चरण का वहानीवा र जपनी रचना शैली ओर 
विल्प विधान में इतना स्वत ने हु या कि उसने इस क्षेत्र में अपूतर व्यापत्तता ला दी ! 
उसने इसके लिए इतने प्रधोग किये वि उनका एक स्थान पर आकलन करना 
कठिए है | सम्यक कहानी शेली से लेकर उम्रम रेखाचित्र, विश्वपण चिन से 
लेकर सूचनिका (रिपोनाज) कमरा विधान और 'यूजरील विधान तक कहानी- 
रखना की सीमा बट गई । 
कलास्मक दष्टि से इस चरण की कहानी कला का मेददड चरित्र ही हुलआा। 
इसीके अध्ययन, इसीकी कम प्रेरणाओं के विवेचल तथा इसी की व्यक्तित्व 
प्रतिष्ठा बे' चारो और इस वाल की क्हानियो के समस्त उपकरण घूमते मिलत 
रहे। चरिए के रूप, चरित्र के वष, चरिन की स्थिति और चरित्र के स्तर में इतनी 
व्यापक्ता आई कि समूचा वह करत इसके साध्यम से प्रतिबिभ्वित हुआ । दवन, 
अ्रनोविभान, ग्रावीवाट, आतकवाद, यौतवाद और साम्यवाद---समस्त तलालीन 
प्रवत्तिया इसी चरित्र के केद्व विद्वु से चरिताय हुई! चरित्र अवत्तरणा प्राम 
यवाय भावशूमि पर हुईं । सामाय चरियसे लकर विश्विष्द और प्रतिनिधि चरित्रा 





? इतया हवा कद जा सकना है कि कहाना नामक साहित्व पवार में एकान्त प्रभाव दो 
साहित्यकार का उद्देश्य होता दे, और उसके द्वारा छुनी गई वस्तु उस उद्देश्य वी ग्राध्ति 


का सावन। बद अमाव और उस असाव की एकता ही मुरय है । 
अश्ेय डिण्व० कहानियाँ। भूमिका ९ २२ 


चहानी श्त्ह्‌ 


के सहारे सम्पूण मानव सवेदनाआ), कार्य व्यापारा को कहानी मे अभिव्यक्ति मिली । 
चरित्रा वी व्यक्तित्व-प्रतिप्ठा और उनके व्यविनित्व विश्लेषण से नय से नये 
प्रसाधन प्रयुवत हुए--जसे 
(१) आत्म विश्लेषण 
(२) मानसिक ऊहापोह 
(१) जवचेतन विनत्ति 
(४) सकक्‍त और झोढ छोटे वाव “यापाराक अध्ययन 
चित्र | 
(५) सामाजिक आदधिक परिवेश्ञ के भीतर मे चरिन 
अध्ययन । 
व्यापक दप्टि से इस चरण म॒ चरित्र-जवतरणा विशुद्ध मनोवज्ञानिक धरातल 
मे हुई और इसके निर्माण म ध्राय तीन प्रेरणाएँ 
(१) अह्‌ 
(२) विद्रोह 
(३) आत्मविश्नेषणनिष्ठ चितय 
काय करती रही। अतएव इस चरण का चरित्र प्रेमचद युथ की अपेक्षा 
अधिक व्यवितिवादी हुआ | अब हम कह्तिया वे कथानक ने याद रहकर कहानिया 
वे चरित्र याद रहने सगे । उनके सारे अतद्व 6, सघय हमारे मस्ति'क में तरन 
लगे। 
समाजश्ञास्तर के विकास से, विशेषकर मार्वसीय मत की प्रगति से मनुष्य के 
सामाजिक सबंधा पर जो प्रकाश पडा और उनके अध्ययन की जितनी पृद्धतिया 
आविभ त हुई--उनकी सोहेश्यता भी इस चरण वी वहानियो वी प्रेरणा बनी । 
कुल मिलाकर कहानीकारों को दप्टि व्यापक, पर साथ ही बौद्धिक बनी । कहानी- 
बार मानव जीवन वे समस्त पहलुआ को सापेक्ष निरपेक्ष जोर कभी कभी उसे 
अपना व्यवितगत पह तू बनावर अध्ययन करने लगा और उसके सम्बन्ध मे जपना 
जिणय देने का प्रयस्त करन लगा | लेकिन परिणामत इस युग वे कहावीकारा वी 
संवेदना अधिक उलभी हुई, जस्पप्ट सिद्ध होने लगी, फिर उसको स्पष्ट करने से 
जो उनवा मानसिक्र ऊहापीह बढा ता समस्याजा तथा सूल्यो के सबध में उत्तर 
निणय भी अस्पष्ट और अस्थायी ही रहा । 


२४० समसामयिक हिदी साहित्य 


दो विभिन्‍न दिशाएँ तथा उपलब्धियाँ 


इस परे चरण की सारी कहानी-प्तम्पत्ति वे मूल्यांकन से दो विभिन दिश्ञाए 
तथा उनकी अलग अलग उपलब्धिया हमारे सामने आइ, जो आगे “नई कहानी' 
के आगमन की सबल भूमिकाएँ बनी । ये दो विभि न दिशाएं और उपलब्धिया हैं 
एक जोर अज्ञेप की और दूसरी और यश्ञपाल की । अज्ञय की दिशा और उपलाधि 
थी इस चरण की कहानिया मं--अनु भूति की--- 

“मेरा आग्रह रहा है कि लेखक अपनी अनुभूति ही लिणे, जो अनुभूत नहीं 
है, कोई सद्धा/ तक प्रेरणा क वी भूत होकर उस लिखना ऋणशोघ हो गया है, 
साहित्यिक सिद्धि नही ।/ * 

अर्धात्‌ कहानी जीवन की अनुभूति का अंशक है-- जो कहानीकार द्वारा ड्र्सी 
न कसी स्तर से भोगा हुआ जिया हुआ हो । 

ठोक इसके विपरीत यशपाल की दिशा और उपलब्धि है 

“मैं जिन भावनाओं का सुदर अथात्‌ समाजोपयोगी और कल्याणकारी 
समभता हु, उनके प्रोत्साहन के लिए जभिव्यकित की प्रेरणा अनुभव करता हैं 
और समाज को प्रेरणा दना चाहता हूँ। साथ ही जिन ग्रेरणाओं को मैं असु दर, 
निदय, अगयायपूण और समाज के लिए अकल्याणकारी ममता हैं। उतने विराध 
वी प्रेरणा भी अभिव्यवत्त करना चाहता हूँ । कथा साहित्य का सदय दृदयस्पर्ी 
उदाहरणा और दृष्टाता से प्रेरणा देना ही है। मैं जित मा यताओआ के समथन 
अधवा विरोध म प्रेरणा उत्पन करना चाहता हूँ, उतव अनुकूल धटना की वल्पता 
कर लता हूँ ।”* 


नई कहानो का प्लागमन 


अचेय और यहापाल वी वहानिया वी धाराएँ जहाँ अतगी सफ्लत' 
सीमा पर पहुँची, उसके वाद हिंदी कहानिया म॒ एक जबरदस्त गत्यवः घवा 
समय आता है । यह गत्यवराघ तीन स्तरा पर परिलक्षित हुला । ऐ 

पोडा प्रयोजन (ज) अनेय वी कहानी-बला जिसते मूल मं बल अनुभूति 
है और उसकी अभि यक्ति म एवं उत्कट सच्चाई है। पर इसय बाद भी जया 


4 वी चरम 


मात्र 
४॥६॥ 
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करने लाती है। यहे सपया अन्पष्ण रहा । 
रहाथा। फल शाप के रुछ वए केदल सिल्य 
इन सरभ ने उज्य को प्रनि८ कहादी रोड 
एक इहरी ८शनी और जोदन को एक्रदता 
निरदह हमारे अपने रध्यदा दि जोवन को 
मिलाकर रोज कहानो है झ्था * एक स्थिति 

ऊंधिक कुछ नही? लेकिन साहियवार के 
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इतना बडा 
रहाया। फचत प्र स्वीकार 
के सदन में जन्‍्यान्य शिल्प प्रयोग हो हा रहे घे। 


(द) इस जन्पप्टता, यघाएएँं की ऊद और पिनर प्रयाए हो प्रतिक्तिया मे 
जब योर सस्ती सेक्प को रोमाधिक कहातिया की धारा बा चल पडना--+ 
फिल्त रुचि को नतुष्ट करने वालो । वही एक विपय सेक्‍स । वही एक विपर-- 
दिवास्व्ज-वसा रोमात । वही एक उद्देश्म--क्षहानिया को बण्ती हुई माँ ॥, सेक्स, 
मनसनों वेज वाटकीय स्थितियों (कान्पनिक्ष) के दीच हत्या, बलात्ार शहरा 
को रगीन राता की रहस्य-नरी कहानिया के असस्य पाठका की नरमार जोर 
उनकी वही एक रुचि। द्विवीय महायुद्ध के उपरान्त पाये हुए समाज, जध वर 
रुचि को मोजन दने वालो सस्ती नौंडी कहानियाँ 

(स) यह गत्यवराघ फ्लत एक बडे पेमाने पर स्पष्ट हुआ। गागे पाँच 
छ वर्षों तक कोई एक नी नया कहानी कार नही जाया। बल्कि ने जा सता। 
इसक दो बडे कारण थे । एक तो विशुद्ध रचनात्मक प्रक्षिया के कारण। अर्पात्‌ 
तत्कालीन कहानी-धारा एक ऐसी चरम सीमा पर आवर बठ गई थो कि उसे 
जानना, समकना और उसे पारकर आगे बडना, या उससे पपनी कोई अलग मई 

दिया पाना प्राय असम्भव सा पिद्ध हो रहा था। दुमरे उच्च कास ने प्रगति 
चादी उग्र आलोचको की निमम लेखनी और उनके चावर के सामने विसी से 
के इस क्षेत्र मे आने को जसे हिम्मत नही हो पा रही थी । ये जातोपदा पथ रे 
लिए कोई रास्ता दिखाने के बदले अपनी आतबयारी सेसनी से उस घरम पप 


रेशर समसामयिक हिन्दी साहित्य 


यो और भी अधिव उपकात और बठोर बनाते गए। साथ ही सहानुमूति के 
स्थात पर इन आलोचका न अस्वीका रवाठी दृष्टिकोण ग्रहण वर लिया था । 
गतिहीनता या गत्यवरीघ को उक्त तीना स्थितियां रचनात्मक स्तर पर बढ़े 
व्यापया रथ से बाय बर रही थी। और दन स्थितिया वे कारथ उस सत्राति-काल 
मषेवल दो ही दियाएँ (२?) परिसलित हो पा रही थी । 
प्रयम अभय जनद्ध की धारा की अधियाट क्टातनियाँ कल्पना और फण्ड्सो 
(पठार का धीरज) के आधार स तिमित हा रही थी। कल्पना प्रमृत कथावेक 
सूध्षम, अगाधारण कस्प। जतमुझी चरित्र स्िफ एक क्षण का एक मन स्थिति का 
भाव चित्र, एवं दौडती हुई लहर का गति विश्व । इस सदम मे अचेय के 'जयदोल 
(१६५०) बहानी संग्रह म लेसक का ववृतब्य उल्लखनीय है। यहाँ तक कि 
यशपाल झसे मथाथवादी, वह्तुनिप्ठ पहानीकार, जो प्रेमच:द की यथाथवादी 
धारा की सच्ची विरासत वे साथ बहानियाँ लिख रह थे--भी इस परिणति 
पाल मं आकर काफी अधपा मे वल्‍्पना प्रसूत वन रह थ। विशेषकर जब उनमे 
अपनी बहातिया वी घरम सीमाओं का चमत्ट्ृत करने का माह जगा, ता उह भी 
बाल्पनिक जीवन दृश्य, उपक्रम और घटनाओ को कहानिया के जतिम हिस्स मं 
जोडना पडा। 
दुसरे, इस गत्यव रोध के चरण मे वहानी घारा पर कहानी की व्यावसा यिकता, 
वहागी की देह मे राजनीतिक नारा के स्वर, तत्कालीन स्थितियों से उत्पन अति- 
रजित दि्दू मुसलमानी द्वोह दगा के दश्य, घरणायी समस्या, तगी नारी, भयानिक 
सबस नी दुर्गा व। यद्यपि इस परिणति म हिंदी साहित्य उदू के मूघ-य कहानीकारो 
की अनूदित रचनाआ से भरने लगा था | द्वितोय महायुद्ध वे बाद--राशनिगवाल 
से गुज़रे हुए चार वाजारी से परिवर्तित समाज के लिए सस्त मनौ रजन वी एक अपूव 
माँग आई थी। ऐसे सस्तेपन, विह्ृत मनोव त्ति के साथ कहानी क्षेत्र मे परम याव 
सायिक्ता (कहानीकार जौर पत्र पश्चिकाओ के मौलिक दोनो स्वरो से समान रूप मे ) 
का गध्व धन श्ञायद हि दी कहानी साहित्य मे पहली बार हुआ था। पहलीबार--वह 
भो अपा जत्य'त उग्र रूप मे । परिणामत व्यवसाय के स्तर से, मनारजन के बदले 
हुए मूट्य के स्तर से बहानी की माग सहसा बढ जाती है। इस नई भाँय का सीधा 
प्रभाव कहानी कार पर पडा। उसमे ( निश्चय ही सिफ एक वग मे, पर अपेक्षाइत एक 
बहुत बडे वग म) व्यवसाय चेतना प्रबल हो गई थी और “रचना के आन्तरिक मूल्य 
की अपैक्षा उसकी द्रव्याजन शवित अधिक महत्त्वपृण हो गई!। परिणामत जहा 


बहानी श्ड्३्‌ 


इस सत्नाति काल के कहानीकारों के एक छोटे से वग ने “बहुत ईमानदारी से 
साहित्यिक मूल्यों के विकास का प्रयत्न किया, वहा दूसरे वग ने केवल लिखने के 
लिए लिखा और सामाय पाठको के लिए यह विवेक करना लगभग असम्भव कर 
दिया कि इन दोना वर्गो की विभाजक रेखा कहा से आरम्भ होती है ।/” 

किन्तु उस छोटे कहानीकार के भी चारा ओर का वह्‌ समाज जी बडी तेजी 
से बदल रहा था, जिसमे जीवन की सकुलता बडी तीत्र थी, उसे समझने और अपनी 
कला में पकडने की जसे उनके पास शक्ति और देष्टि दोनो न हा । इससे ठीक 
विपरीत स्तर पर इस छोटे से कहानीकार व न यथाथ भावभूमि, चरिताकन 
और उस तंज जीवन की यथाथ हलचल को घोडकर जपेक्षाइत ठहरे हुए, सवमाय 
वैयवितक और पारिवारिक जीवन सड को अपनी कहानियों मे अभिव्यक्तित दी । 
परिणामत वह नया सघपशील सामाजिक पाश्व का एक बहुत बडा भाग इस 
सनाति दौर से पूणत्त अछूता रह गया। 

लेखकीय दापित्व का यह उल्लेखनीय उललघन नई कहानियों के आममन की 
भमिका मे एक बडी चुनौती था । 

जहा इस सकातिकाल के प्राय सभी कहानीकार इस नई चुनौती को स्‍्वी 
बापरने म अमफ्ल रहे । 


नई कहानी क्या है ? 


इस नई सामाजिकता की चुनौती को आग स्वीकार किया नयी कहानी न॑। 
इस प्रसग में यह स्पष्ट कर देना परम अ।वश्यक है कि यह मई क्हामी क्या है ? 
“नई कहानी से हमारा मतलब है उन कहानियो से, जो सच्चे अर्थो मे कलात्मक 
निर्माण हैं, जो जीवन के लिए उपयोगी और महत्त्वपूण होने के साथ ही उसके किसी 
न किसी नये पहलू पर आधारित है, या जीवन के नए सत्या को एकदम नई दष्टि 
से दिखाने मे समथ हैं नवीनता इसम॑ नही है कि उत्तमे किसी अछूते 
भू भाग के अजीब से प्राणिया का वणन है, बल्कि इसम (नयापन) है कि साधारण 
मानवीय जीवन में वह कीन-सा विजश्येप नयापन है जा सामाजिक परिस्थितियों वे 
परिवतन के कारण पदा हो गया है, या बिना किसी परिवतन के भी जीवन का 
कोन सा ऐसा पहलू है, जो साहित्य में अब तक जछूता है।”* 


१ नये शादल--मोदन राफ्श, सूमिका; पष्ठ ६ । 
२ मुभिका--हसा जाई अफ्ेला, माऊण्डेय | 


33. समसामयिक हिन्दी साहित्य 


“आज कुछ लोग वहानी--- नई कहानी का सम्ब-्ध एड विशेष तरह के शिल्प 
या वस्तु क॑ साथ जोड़कर उसका मूल्याक्न करमा चाहत हैं। हमारी रचना का 
क्षेत्र नि स्‍्मीम है और रचना की चास्तविव सिद्धि उसने प्रभाव वी व्यापक्ता मं 
है | इसके लिए इतना ही आवश्यक है कि लेखक वय दृष्टिकोण स्पष्ट हो और 
उमकी रचना उसे और पाठक के बीच एवं धनिप्ठता की स्थापता कर सके । 
इसके विए अभिव्यवित म शिस स्वाभाविक्ता की आवश्यकता है, वह जीवन की 
सहज अनुमूतियों से ज'म लेती है और वह स्वत हो रचना को सहज सवेध बना 
देती है। य अनुभूतियां हमे जीवन वे. हर पल और हर पहलू से प्राप्त हो सकती हैं।''* 

*. कहानिया केवल 'शितप /रगीन वणन',' कला की कल्ाबाजी के बस पर 
खड़ी नही होती, उनका निर्माण जीवन्त वस्तु शिला पर होता है जौर इसीलिए 
पे पत्थर की तरह ठोस और क्श्रीट की तरह शक्ति सम्पाप होती हैं। उनमे आपकी 
बड़े बोल नही मिलेंगे, घुमाव फिराव या थाल की खाल निवालने वाली बारीकी 
मही मित्रेगी, मिलेगी एक सरलता, एक सहजता, एक सादगी और एक सीधापन 

लक्ष्य भी सोधा और अचक हाता है। कहानी वी कोई एक बात या कोई एक 
विशेषता हमार मन मे नही वसती, बल्कि पूरी कहानी हमारे स्मृति पट पर चित्रित 
रहती है। दसका कारण यह है कि (क्हानोकार) एक बात विशेष या एक चरिन 
विशेष के इद गिद कथानक के जाल नहीं वुनते, बल्कि जीवन का एक जिदा 


टुकड़ा ही उठात हैं और उसे अपनी सहज कला से गढकर सामने रस देते हैं |” 
+-भैरवप्रभाद गुप्त 


“इसलिए कि बहुत सी कहानियाँ (आजकल) केवल हि्पिति विशेष के प्रति 
एक गहरी उदाधी और एक करुणा उत्पन्त करके रह जाती है। उनमे क्रियात्मकता 
नही रहती । आज की कहानिया म परिवश बोध की विकसित चेतना 


बहुत महत्त्व वी वस्तु है ।' 
-+नित्यानद विवारी--लहर', नई कट्टानी विशेषाक 


ऊपर के कथन, विचार नई कहानी के विषय मे दो प्रतिनिधि कहानी कारा 
के हैं, फिर 'कहानी', 'नई कहानी ' के उल्लेखनीय सम्पादक और विचारक' भरव 
प्रसाद गुप्त के है, और अतिम जश एक सजग पाठक आलोचक का है । 


१ भमिका-नये बादल, मोहन राकेश । 


बहानी २४ 


इन स्थापनाओ और विचारो से नई कहानी वी प्रकृति की भलक मिलती 
है| इसके स्वरूप के तीन पक्ष--- 
(अ) सहज सामाजिक्ता 
(4) अनुभूति 
(स) परिवेश बोध वी विकसित चेवना 
यहा स्पष्ट रूए से उल्नेजनीय है | पीडा और प्रयोजन जनुत्प्र के जन्तगत 
जिन सवद विदुआ वी हमने चर्चा की है. नई कहागी उसी अभाव का उत्तर 
भी है तथा पूरक भी । इस नई कहानी का सबसे वडा स्त्रर यह उभरा कि इसने 
अपने काल परिस्थिति के जीवन और समाज, सघपकालीन स्थितियों से अपना 
सीधा सबंध स्थावित क्या । उसने अपना नया अथ दिया आजादी वे बाद 
हमारे समाज में जो नई समस्याएं उभरी, जो जपूव कोलाहल और हलचल 
अथवा उनसे सीधे उलमना और उनके भीतर मे नय प्रइसा की चुनौती को 
स्वीकार करना । 
इस तरह से हम देखते हैं कि नई कहानी मे जसे कहानी की आत्मा मे ही 
परिवतन हो गया । यह इतनी वडी बाद क्‍्याकर घटी, इसके उत्तर म द्वितीय 
महायुद्ध के परिणाम, विशेषकर नतिक मूल्या और मायताओ पर उसका चतु 
दिक्‌ प्रभाव लिया जा सकता है। विशुद्ध सामाजिक स्तरसे देखन पर हमारें 
पुरान स्थिर सत्य बहुत जधिक अर्थों मे भूठे दिखाई देने लगे। “भाई अपनी बहुना 
से उतना प्यार नही करते, जितना बहने अपने भाइयों स--हमारे यहा बह एक 
माना हुआ सत्य था। पर युद्ध की विभी पिका, दिना दिन बढती बीमतो और देह 
वे विभाजन वे बाद जब लडकियाँ नौवरी वरने लगी, थे न केवल आधविक रूप से 
स्वावलम्बिती हुई, बरन माता पिधा और छोटे भाई बहुना वी पालनवर्ता बनी 
तो घर मे उनवी स्थिति जनायास बदल गई । और वरोजगार भाइया क' लिए 
बाही कही उनवा व्यवहार वसा ही उपेक्षापूण हो यथा, जसा कभी पहल भाइया 
का परहनो वे प्रति होता था। न झेवन ग्रह, वल्रि माता विता को भी उनके इस 
व्यवहार मे कोई जमगति नहीं दिखाई दी। उपा प्रियम्ददा ने अपनी कहानी 
'जिदगी जौर गुलाव वे पूल! से इसी वस्तु सत्य को नई दृष्टि स परया है। 
“-+उपे द्रताथ जाब 
>++जहर, नई बहानी विशेषाक, पष्ठ ५२ 


श्डद् समसामयिवः हिंदी साहित्य 


नई कहानी के विकास का पहुला चरएश 


हिंदी मई कहानी अपने विकास के पहने चरण में इसी बदली हुई सामाजिक 
नतिक परिस्थिति को जीवन वी समग्रता के बीच नई दष्टि से देखने लगी । 
बया गाव, क्या कस्बे, वया शहर, क्या गली, वया नई वनती हुई बस्ती या उजडे 
हुए बाजार कूचे--इन सवक्षेत्रो मे उसकी दप्टि सीधी उनवी यथाथता से टकराई । 
उस दृष्टि मे उसने देखा कि पिछले वितने सामाजिक, राजनीतिक धार्मिक, 
नतिक यहाँ तक वि वयवितिक' स्थिर माय सत्य भूठे दिखाई देने लगे । यह परि 
वतन केवल क्हानीकार की ही नई दृष्टि के स्तर से नही हुआ, वरन यह परिवतन 
पाठक की रुचि में भी आया। वह कल्पना वे स्थान पर अपना समसामयिक जीवत 
देखने वो नई माग करने लगा । इस नई माग तथा लेखक वी नई दष्दि का ही 
यह फव हुआ वि कहानी और नई कहानी के क्षेत्र म धडाघड नई कहानी का पत्र 
पत्नियाएँ प्रवाशन क्षेत्र मे अवतरित हुई और दिनोदिन नई-से-नई विशुद्ध कहानी 
मामिक पत्रिकाएँ आने लगी , जैसे 'कहानी' 'पई कहानिया , विनोद “नीहारिका' 
और 'सारिका' आदि । विकास का यह पहला चरण इतना वंगमय, शंविवमय तथा 
उत्साहपूण था कि देखते ही-देखते उत्कप्ट और महत्त्वपूण कहानीवारों का एव 
नमा दल इस नए क्षितिज से यहा छा गया--मोहन राकेटा, निमल वर्मा, माकण्डेय, 
दिवभ्रसादर्सिट, क्मलेश्वर, राजे द्र यादव, जमरकात, धमवीर भारती, 
सर्वेश्वरदयाल उपा प्रियम्ददा, मन भडारी, फणीश्वरनाथ 'रेण', शेखर जोशी 
और लक्ष्मीनारायण लाल आदि | इस नए चरण ने अपने आगमन के बीच बडी 
बुरो तरह से आये हुए उस गतिरोध को (रचना प्रक्रिया और विपय वस्तु तथा 
दष्टि स्तर से ) इस तरह से अपनी घारा मे बहा लिया जसे बढ़ी हुई गगा और 
सरजू नदी देखते हो देखते अपने बाघो का तोडक्र उ-ह अपनी सहज धारा मे ले 
सेती है । 
(क्र तो गढे गढाये, अतिनिभित, अति शिल्प प्रधान तथा कृत्रिम क्यानकों 
तथा पाजा के बाघ टूट, और एक नई वेगवती सहज धारा ऐसी फूटी कि हमारा 
सारा समाज, सारी प्रकृति, जहाँ तक कहानीकार वी नज्गर टौड सकती है---वह 
सब कुछ नई वहानी का विषय दिखा। वहीं के सभी जीते-जागते प्राणी उस 
उसकी नई वहानी बे चरिन्न के रूप म मिल। अनत विपय, अनत समस्याएं 
और अन-व चरिन | ऐसा विस्तत क्षेत्र, महानुभूति की ऐसी उदारता, मग्रुप्य वा 


कहानी र४ड७ 


साम्पूण ममाज के साथ ब्राघकर देखने की ऐसी निर्वेषक्तिक दप्टि, जहा हमारा 
जीवन बोर इस जीवन के अतस्तल में बढ़ी हुईं, कायरत चेतना और सघपश्ञील 
हृदय अपने उसी जीते जायते स्पा दत रूप में अभिव्यवित पाने लगा। अपनी उसी 
महती परम्परा म--जिपरम प्रमचद का 'कफन , बडे भाई साहब अज्ञेव की 
“राज , यशपाल वा 'पराया सु, चनद्र का मास्टरजी ,अमतराय का 'वस्व का 
एवं दिए आदि वहानियाँ जाती हैं। तमी मरा विचार है कि नई कहानिया के 
श्रेष्ठ उदाहरण में जाने वाली ये क्हानिया--जमरका ते की 'दोपहर वा भोजन , 
राकेश वी मिस पात्र आदर, माकण्डेय की 'उत्तराधिकारी', राजेद्र यादव की 
जहा लक्ष्मी कद हैं, निमल वसा को 'परिदे', कमलेश्वर की 'राजा मिरबसिया' 
भारतो की गुलकी व नो', मानू भडारी को यह नी सच है”, फणीशवरनाथ रेणु 
थी मार गए गुलफाम उपा प्रियम्ददाकी जञिदगी और पुलाब', शेखर जोशी की 
कोसी का घटवार बादि जहा एक ओर नई हैं, वहा दूसरी ओोर यह परम्परा 
अजित उपनब्धि नी हैं। 

“दृष्टि बदली, मानय और जीवन को दखने वे ढ व बदले, तो कहानी का शिल्प 
भी बदज़ा। पहले की-सी क्थानक प्रधान, कटका देने और मघुर टीस उत्प न करने 
वाली परटी-गठाई कहानिया वे बदले जीवन की गहमागहमी, रगारगां,कटु ययाथता, 
जदिलता, सश्लिप्टता वा प्रतिद्रिम्ब लिये हुए (जिंदगी और जोक अमरवात, 
जानवर और जानवर -पोहन राकेश) मीघे-सादे स्वेच की सी (खिल -रघुवीर 
सहाय, सगा जादमी नंगा जल्‍्म-अमृतराय), निवाघ को सी, सस्मरण चित 

( अकल -रामबुमार, 'धरडआ-भरवप्रसाद गुप्त, द्रौपये-लक्मीनारायण 
जाव), कुछ प्रशावा जयवा स्मतिया का गुम्फ्व मान ('सुशव्‌'-राजेद्ध यादव), 
बणनात्मक ('शिमले के बलक की व हानी'-रामकुमार ) , चितात्मक ('निशाजी « 
नरेष मेहता) डायरी के पाना अथवा पत्रा का रूप लिये हुए (सईदा के खत - 
अमतराय) ६ एक ओर लाक-क्या और दूसरी ओर उपयास को हुदा को छूती 
हुड तगह तरह वी कहानिया जिखी जान लगीं। पहले कहानिया मे उपमाओ का 
अयाग हाता था, जिससे उनकी सरनता तथा सुयमता दविगुणित हो जाती थी, 
अब उनम स्पप्ट जथवा अस्पप्द बिम्वों और प्रतीका का प्रयोग हाने लगा, जिममे 
उनवी जटिलता आर सश्लिप्टता बढों। निमल वर्मा की 'परिदे', माकण्डेय की 
धुन , राजेद्र यादव की 'अभिमायु वी जात्मटत्या अम्रतराय वी भयलावरण 
शेसी ही बहानिया हैं । >3ई कहाना एक पग्रवक्षण-अइका 
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इस नई कहानी का इतना वेग इतना प्रभाव कि पुरानी पीढी वे अनेव 
प्रतिष्ठित विवासोमुप बहानीकारा ने इसको अपनातर अपनी रचना प्रश्रिया को 
ही बदल दिया । उनवी दृष्टि बदली भोरस्वभावत उसीके अनुसार उनकी शिल्प 
विधि मे आमूल परियतन हुए। इसबे उटाहरण मे सम्स पहला महस्वपूण नाम 
उपेद्रनाथ अ३श वा लिया जा मकता है। उनका 'पद॒ग! बहानी-संग्रह इसका 
एक जब न उदाहरण है। इनपे अतिरिक्त रामकुमार, अमतराय, भरवप्रसाद 
गुप्त, परद जोशी, बलवतसिह आदि व नाम महत्त्वपृण हैं। 


एक दूसरी क्हानी-घारा 


नई कहानी घारा वे समाना तर एक दूयरी कहानी घाटा भी प्रवहमान है। 
जिसवा अलग से मृत्याकन और चरित्रवोध आावश्यव' है। इस दूसरी कहानी पास 
बी सवधा अपनी दो प्रद्नति और स्वरूप हैं 

(१) नई कहानी लेखका की अपनी एक पुरानी कहानी धारा । 

(२) सवया पुरानी कहानी--परम्परा वा रूप) 

पहली प्रकृति और स्वरूप वे जगत हिंदी नई कहानी का उमेष आता है। 
इस नवो मेष वी एक विशेषता यह भी थी कि जो नया क्याक्ार अपनी जम 
भूमि कमभूमि के विशेष अचल से आया हुआ था, या उससे सस्कारत सम्बाधित 
था, उसने अपने उस्ती अचल या देश विशेष को ही विपय सामग्री के रुप मे ग्रहण 
क्या । यह सत्य नई कहानी के लेसक के रचनाकार व्यक्तित्व वी ईमानदारी का 
चोतक तो था ही, साथ हो विषय सामग्री की यह नई एतिहासिक्ता उसवी रचना- 
प्रक्रिया की एवं बहुत बडी पकड थी । प्रेरणा भूमि के भी रूप मे, और स्वभावत 
उसीक अनुरूप रचना टिल्प के भी €प से। तभी इस नई कहानी-घारा मे एक 
हो लेखक द्वारा समान अर्थोप उसीबी नेखनी से एक आर जहा सवथा नई बानी 
की रचना हुई, वहा दूसरी ओर उसने पुरानी कहानी भी लिखी । पुरानी कहानी, 
रचना प्रक्रिया सदभ मे । 

यह नई पुरानी कहानी नए क्‍्याकार द्वारा इस तरह एक साथ चली कि 
इसवा मल्याक्स और अथवोध करना पहले कठिन हो प्रया । किन्तु आगे जब 
उसी लेखब की दाना तरह की कृतियों वी एक सहज स्पष्ट घारा बनने हगी 
तो उ्द अलग अलग पहचानने म सरलता हा गई। मोहन राकेश वी सवंधा नई 
कहानी थी 'भिस पाल इसी के साथ उनवी पुरानी कहानी थी 'मलवे का मालिक'। 


कहानी श्ढ्ह्‌ 


अमरकात की नई कहानी 'दोपहर का भोजन साथ ही पुरानी कहानी 'डिप्टी 
कलबंटर'। माकण्डेय की नई कहानी 'माली', उहीकी पुरानी कहानी गुलर के 
बाचा। शेखर जोशी की तई कहानी 'दू' पुरानी कहानी 'वाजू'। राजेद्र ग्रादव 
की नई कहानी जहा लक्ष्मी बंद है', युरानी कहानी खुशबू । इसी तरह प्राय 
सभी पये क्थाक)रो से नई पुरानी कहानी का एक साथ ही समाय रूप से लेखा- 
जोखा दिया जा सकता है । इस पूरे चरण में, इस प्रसग मे वेंचल निमल वर्मा ही 
एक ऐसे उदाहरण हैं जो सवथा एवं ही तरह की एक ही अथ में सिफ नई 
कहानी के लेखक हैं। 

नई-पुरादी की इस मिली जुली घारा से वतमान कहावी-माहित्य इस तरह 
से समद्ध हा रहा है वि इससे नये क्याकारा की रचनात्मक ईमानदारी और 
शक्ति दोगा वा परिचय मिलता है । इससे सहज ही एक व्यापक्ता, सहानुभूति, 
का विस्तार देखने को मिलता है। जो पहने जपने जह थी भीतर से जीवन की 
अवाध धारा से अलग करके जीवन को क्षण मात्र में देखने की अजब प्रथा चली 
थी, जा पहले व्यक्ति को खडित रुप म परखने उसे उसके विराट परिवेश (प्रकृति 
अथ, राजनीति, समाज आदि) से अलग करवे' उसे वित्रित वरने की रीति थी, 
उसके स्थान पर अब पूण सदभ, पू्ण चित्र-मकेत के उदाहरणा से वत्माव 
कहानी साहित्य प्रकाशमय हो चला है! 

दूसरी कोटि म द्िजेद्धनाथ मिश्र 'निर्गुण', विष्णु प्रभाव र, कमल जोगी, भरव- 
भ्रसाद गुप्त, आनादप्रवाश जैन आदि रसे जा सकते हैं। 


नई कहानी--दिल्ला-अ्ध्यपन 


नई कहानी, अपने प्रथम चरण से लेकर आज तक (१६६२) इसको विवास 
दिशाकषा का अध्ययन अपने-आप से बहुत महत्त्वपूण है। ये नई कहानियाँ विस रूप 
और फ्नि विद्येप दिश्ञाआ में प्रतिफसित हुई हैँ---इन तत्वा का मन्याकन करना 
इसकवी उपर्तान्धि का अध्ययन है ) 

विपय और सवेदनाओ वे अध्ययन श्रम मे जो वात सबसे पहले हमारा ध्यान 
बआावपित बरती है वह जीवन की छोटी छाटी अनुमूतिय! में अवक्षाइत विशद्‌ 
सबेदनानो वी मोर इसवा सहज सवेत । साथ हो यह दी सच है कि इसब आज 
तक व पूरे विकास म यह देखने बा मिलता है कि अनुभृतियों और सदत्नाओ ने 
समधथ लेखका ने इतने वसम समय वा भीतर जीवन और समाज वे अनवाना 
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अपरिचित स्तरा को उभारा है। क्या ग्राम जीवन की कहातिया, कया कसस्‍्वाया 
झहरी जीवन की कहानिया--इसकी नई कला ने जीवन के नए सदर्भों और 
नई वास्तविकता का वही ईमानदारी से चित्राक्स किया हैं । इस चित्राकन मे 
विध्यप वात है लेवका की अपनी साकेतिक प्रतिक्रिया, जो सवथा रचा प्रक्तिया 
के भीतर से उसका अभिन्न अय वनकर उमरती है। माकण्डेय की प्राम जीवन 
की कहानिया और कमनेदवर वी अपनी वह्ती वी कहानिया इसके उदाहरण मं 
रसी जा सकती हैं। यहाँ लेखक वी अपार सवदनशीलता तथा बदलते हुए जीवन 
के भीतर असन पक्षा चया हासात्मुखी जघशक्तियों के प्रति कटु व्यग्य तथा विद्राहू, 
इस प्रमग के बडे महत्त्वपृण तत्व है। माकण्डेय का 'नूदाव/, दाना भूखा , 'भादश 
बुबकुट गह ,कमलेश्वर की ,नीली कोल ,बदनाम बस्ती 3, 'सलमा"' , 'फगीश्वर- 
नाथरेणु' की 'अच्छे आादमी”' इस नये क्षेत्र की उत्हृष्द कहानिया है। यहां एक 
और महत्त्वपूष तत्व है इन कहानिया का परम वैविध्य कही भी । किसी भी स्तर 
से एक्रसता और दुर्वोचता का चामानिश्ञाव नहीं । ऋणु कौशल और सहजता 
ही इनकी शबित है तथा एक निश्चित अभिप्राय है सघष्शील, वदलत हुएं जीवन 
के भीतर युद्धरत शक्तियों से डटकर जूकने और सीध चुनोती दने का उद्देश्य 
वतमाव नई कहानी साहित्य को लेकर एक बडा महत्वरृण प्रश्न उठता है 
कि अनुभूति की नवीनता ही क्या नई कहानी की सीमा सामथ्य है ? इसके उत्तर 
में सिफ इतना ही कहना पर्याप्त है कि नई कहानी में यह नवीवता उसका साध्य 
नही है, महज एक मट्त्वरृण भग है। मुल्य है इस अनुभूति की नवीनता के नीतर 
लेखका की अपनी दृष्टि--जिमका मूल्याकत 'पायद हम अभी नहीं कर सकते, 
इसके सहज रूप को हम अगने दस वर्षों के बाद ज़्यादा ईमानदारी से पहचान 
सकते हैं । क्याकि दृष्टि मूल्यावन ऐतिहासिक प्रक्रिया वे भीतर से देखना है--+जब 
कि एक काल विशेष वा प्रवाह थम जाता है और उसकी आगे जब एवं नया 
प्रवाह, एक नया काव आता है, तब कर सकते है | उत्त मविष्य के ऐतिहासिक 
भरिप्रेक्ष्य में इस नई कहानी साहित्य का स्वर और उसका अथ अपनी पूरी 
स्पप्टता और जय वावता के साय व्यक्त हग[) पर इतना कहता अतिकथन से 
होगा कि पई कहानी मे जितनी विविध अनुमूतियाँ, विविध मानवीय दु ख-मुंख के 
स्वर उनर हैं, सके जय एक स्वर के नहीं हैं, कही गहराई है, ता कही कवल 


२ सादिका-अगस्त १३६२ ३ २ नह मद्ी-मित्खर इर । ३ धम दुग कह्टानीन्विशेषाक १६४२ 
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विस्तार ही है । कही उत्कट ईमानदारी है तो कही सिफ आग्रह ही है । कही 
अविच्छिन जीव तता के तत्व पूरी तरह से हाथ में जाये ह तो कहीं सिफ वही 
खडित चित्र ही हैं--धदास और करुण--क्रियात्मकना---ही न-जड, स्पदन-रहित । 
यहा अनायास ही 'परि३द', जिंदगी और जोक 'मिस पाल , 'पलग', जहा लक्ष्मी 
कैद है , 'वापसी', सावित्री नम्बर दा , 'वदवू आदि कहानिया की सुवि हो आती 
हैं--डीक उसी तरह जमे जनेय की “रोज़ कहावी की सुधि। 

पर स्थिति के प्रति सवेतनता जोर वतमान यथाथ के प्रति सन्रियता की ओर 
नई कहानी धारा विज्ञामों मुख और सजग है--यह इसको परम मूल्यवान प्रकृति 
है। स्यादा नहीं, पर एर व में दो एक ऐसी महत्त्वपृण कहानिया अवश्य मिलती 
हु जा उपने एतिहसिक परिभ्रेदय म सजग रहकर दष्टि की नवीनता के साथ 
हमारे दुख सुख को अविच्छिन जीव तता से जोड देती है । 

दिया अध्ययन की दप्टि से यदि हम जाज तब के नय कहानी साहित्य का 
म्त्यावन करें तो अ'य अनक बातें हमारे सामने आती हैं । 

(अ) प्रमचर्द के युग के प्रारम्भ म बहानी में मुश्य तत्व ढढन पर जहाँ 
घटना मिलती थी, आगे जने'द्र, यद्षपाल और अतेय वी कहानी में जहा मुख्यत 
चरिप पर आग्रह या, ठीक इसी प्रसय म यदि इस नई कहानी का हम कोई मुख्य 
तत्व दृढन चलें तो हम इन दोनो तत्वा से आगे वह नवीन तत्व मितेगा--- परिवेश 
बाघ की विकमित चेतना । 

(प) कहानी के पीछे एक विचार आइडिया मुरुष रूप से प्रेरक शक्ति है । 
दौर बह विचार प्री कहानी म धपनिष्ठ रहता है। बिना कमी विस्तारक। 
बिना किसी नस्वाभाविक साटकीय चरमसोमा के माह क॑ । कहानी के किसी भी 
अश से उस विचार की सुगधि मिल सकती है । 

(से) विचार पूरी कहानी से व्याप्त न रहकर केवल चरित्र के पीछे उसकी 
दीप्ति रहती है। ऐसी दीप्ति जो उस चरित्र को युनिवर्सलाइज बरती है । 

(द) कहानी मे कोई विचार नहीं है--क्हानी आदि में जत तक 
विचारहीत । उसमे केवल एक जिया हुआ जीदन-क्षेण या अश्य मात्र रहता है 

और उम भोग हुए क्षण को ही मुखरित करना, उन्र ही दुचाग्र बनाना कहानीकार 
के जीवन वा उ 'श्य रहता है। यह नई बहानी जीदन ये इन अनुभूत क्षणा वी 
माँको दकर उमके प्रति विचार के लिए सव उछ बह पाठक पर छोड दती है-- 
किद्दी अर्थों मे जते 'सरोयान कौर स्टिफित स्विय को बहानियाँ $ 


र्भ्र समसामयिक हिंदी साहित्य 


वस्तुन सच्चे अर्थों मे नई कहानी या किसी भी नई कला वे बन्तंगत यह्‌ 
द प्रकार की दिशा ही नई! कहलाती है। पिछनी पीढी म यही तत्त्व अपने 
ऐतिहासिव परिप्रेक्य मे जब अज्ञेय अपनी कहानियों वे द्वारा लकर बपने समय मे 
आये थे, तब उनकी कहानिया का भी नई” का विशेषण मिला था । यही तत्त्व 
जब इस नई पीढी वे कथावरा ने अपने ऐतिहासिक परिप्रेदय और दाय के भीतर 
से अपने ढग से उभारा है तव इसे भी “नई” का सहज विशेषण मिला है। यही 
भविष्य की भी कला का निकप होगा, ऐसा विश्वास क्या जा सकता है। 

इस सदभ में नई कहानियों का नया! तत्त्व यदि एक रेखा में सहज ही रखा 
जाय तो परिवेश बोप की चेतना, अनुभूति का रमन तथा जीवन के नए सदर्भो-- 
समस्याओ से जूमने की दवित सम्पनता के ही तत्त्व होंगे । 


नई कहानी का शिल्प-सौन्दय 


वस्तु और शिल्प के नए प्रयोग का काल इससे पहले का था--जनाद्र और 
असेय का । हमारी यह पिछली पीढी इस सदम मे इतनी सटबत और जागरूक 
थी कि इसके हाथो कहानी अपनी उच्चतम प्रयोगशीलता को प्राप्त हुई। इन सवे 
प्रयोगए और शिल्प सौष्ठव क अतगत जो शिल्प प्रकार सबसे अधिक महत्ववूण 
और प्रेपणीयता के स्तर पर सबसे अधिक सम्पन थे उ'हीकों इस नई पीढ़ी ने 
अपने शिल्प मे अगीकृृत किया । इस काल मे मुर्य था कथ्य, सदभ, नई यथायता 
जिसमे शिल्प प्रयोग व! प्रदन ही नही था। वलिकि हम या वह सकत हैं कि शिल्प 
इसवी रचना प्रक्रिया का अत्यत स्वाभाविक सहज अग था जिसे बहानी बी 
आत्मा ओर स्वरूप से जलग वरके उस रूप म नही देखा जा सकता, जसा कि 
प्रमचन्द, जमेद और भरेय के काल म देखा जा सकता था। वहाँ वहानी का एक 
निश्चित रूप था, उसका एक सीमित शास्त्र था | शायद तभी उसबी एक शास्नीय 
एक्शपता थी! अशुक वहानी वणनात्मक है, ऐतिहामिक "ली में लिखी हुई। 
अपुक पहानी सार्म-क्थार्मक शैली में है। अमुक बहानी वा हिर्प डायरी का 
है, जमुब का पनात्मक और अमुक का पूवदी ते प्रधान (पलेशबक टेक्नीव ) 


१ मंरा आग्रह रह दै कि लेसक अपनी अनुभूति दी ल्सि, तो अनुभूति नद्धा दै। 
कोइ छैद्धान्तिक प्रेरणा के वशीभूत धोकर उसे लिएना ऋणशोध हो सकता दे साहियिक 
मिद्धि नहीं --अड य, शरणार्वी भूमित्ता, पृष्ठ २ 
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तथा अमुक का शित्प-सभाषण अधान है, जपनी कहानियों में इतने गठे गठाये, पूण 
परिष्कृत शिल्प वा उदय दिया कि उहीक। कला में जैसे उसकी अपनी चरम सीमा 
तय हो गई। उसके आगे का पक्ष था--विम्बा और भ्रत्तीको का। अन्तर्मुखी रचना- 
शिल्प का । 

पर ऐसा नहीं हुआ आगे। बल्ह इस स्वाहाविक चरमसीमा वे प्रतिरृल' 
नई कहानी का शिल्त पय खुकू हुआ। शिल्र परिष कार, शिल्प आयह से कहानी 
फार की दष्टि हटकर सी य कह्वादी के चड सदभ बोज, जीवन बोब और परिवश- 
चतन पर गईं। फन यह हुआ कि शिल्प कहानीकार वी दष्टि का सहज अनुवर्ती 
सत्य बे गया ओर उप्तकी सवालिका क्हावी की आत्मा स्थय बन गई । कहानी 
व विचार, उध्की अनुभूति, उध्तके अविज्छि न जीवन सदभ । जीवन की जीवित 
सपपमय स्थितियों से सीघे लोहा लेने का प्रण । 

न कटे छेट क्थानक, आदि मध्य अत की भावना से ने सजग, न तराशी हुई 
उस तरह की घटनाएँ, न रोमान, न उमर तरह के बिम्ब, न प्रतीक, ने मटका दंने 
चाले व नाटकीय अत, न लटठके । शखर जोशी, अम रकात, माकण्डेय के 'पानफू्ल' 
चहानी पग्रह की कहानिया दसके उदाहरण मे हैं। 

नई कहानी के शिल्प सौ दय मे उसके कथ्य वे! अनुरूप जैसे कहानी वा सारा 
विट्प ही उदार से उदारतम हा गया। उप्तका बधा यंधाया शास्तीय रुप अपने 
आप ही उदार भौर सहज हो गया । कय।, लोक तत्व, सस्मरण, यावा-वणन की 
जली, डायरी वी कला, रमन पद्धतिये सब के सब तत्व मिल जुलकर एवं ही 
बहानी मे उजागर महज हो यए । यह सवधा एक नया शिल्प ही बन गया । 

कहानी का शिल्प कहानी की अतरात्मा म जेसे सराबोर हो गया। टिल्प 
उसकी आत्म! में डूबकर एक हो पया । और इस तरह कहानी कल! वडी नाजुक 
ममस्प्शिती बच गया । दूसरी ओर वह कहानी की उद्घाम शक्ति वा वाहन हा 
उडी । इत सहज प्रक्रिपा से शिल्व की अपनी चारीकी कहानी के स्वभाव औौर 
चबित के साथ एकाकार होकर अपने सही र्पर में मचेदित हो उठी । इसवे लिए 
उसे भाग्यवश प्राठको का प्रजुद्ध वय विरासत रूप में हो मिला, जो कहानी की 
प्रकाशित सवदन। तथा वारीतियो वी व्याध्य। ओर सराहना कर सके | 

अब सवाल उठता है कि नई कहानी में यदि हिल्प नया नहीं है, ठुछ नया 
वियेष नहीं है तो यह किस तरह नई कहानी है। मेरा विचार है वि इस स्तर से 
बिल्प की नवीनता, नए गठन से ही कोई कहानी नई सही हो सकती। नए व 
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लिए मूल रुप से आवश्यव तत्त्व है नया जीवनानुभव और नई जीवन-दौप्ति , 
ययाति' जीवन-दृष्टि ही बह सारभूत तत्त्व है जो चीजा वा जर्य पदतगी है। यह 
नया भय ही सारवान वस्तु है। यह नया अथ श्मि तगह बदसते हुए जीवन तथा 
उसवे मूल्य मविस तरह वमे घट रहा है, साथक हो रहा है इसके मम तक 
पहुँचना जोर उस उद्घाटित वरना नई कलावाविरतन लश्य है। वस्तुत 
नई बहानी वी यही दिशा है। पर यहु अभी उसवी उपसब्धि नहीं है--यह 
रपष्ट है। 

यही हर नई वे प्रति एए आशवा का भाव अथवा खतरा भी सडा रहता 
है । यह खतरा है--नवीनता वे प्रति आसवित | यह आसवित लेखकों वो उसी 
अम्नली जगह से डिगावर उसे फाम वी नवीनता बयवा शिल्प के चमहत गदर 
मे सीच ले जाती है । इधर नवीनता वी यही आसबित अनेब वहानीवारावे 
माथे पर मड़रा रही है और व अनावश्यक रुप से प्रिम्वो और प्रतीवा वे जाल मं 
फेस रहे हैं। जिस जाल को उन्होंने अपनी उद्ाम शवित से दोड फ्रेंका मा और 
वहाती वी धारा को नया क्षेत्र, नया प्रसग और नया उद्देश्य दिया था, वे ही स्वय 
फिर उसी रास्ते पर मुड रहे हैं, इसवे' पीछे निश्चित रूप से वही नवीनता वे प्रति 
आसवित है, उसकी दृष्टि के प्रति नही। 

जहाँ फाम और कथ्य दोना एक हैं, अनुरूप है, अविच्छिन हैं--ऐसी कहा- 
निया इस चरण मे अनेक हैं और उही कहानियों वी घारा नई कहानी के शित्प- 
सौदय की स्वस्य धारा मानी जाय, शेप सब “नए के प्रति फैशन का भाव माता 
जाय इसमें किसी को कोई एत्तराज नही है। नए के प्रति यही आसवित की भावना 
ही नायट ग्रामीण और शहरी जैसी कहानिया वे अलगाव मे सहायव' सिद्ध हुई 
थी । क्योकि कहानी का फाम ही कहानी की आत्मा उसका आतरिवक स्वरूप बने 
जाय, ऐसा कभी उपादेय हो नही सकता--उपल्धि तो कभी भी नहीं। वहानी 
वी मौलिक अतिवायता आदखरकार चरित ही है, चह्‌ जीवन अश ही है, जो 
बहायी व नए शिल्प का उत्स विदु है। इसीके अनुरूप कहानी अपने शिल्प को 
जँसे अपने आप ही बदलती जौर विकसित करती रहती है। 


रामस्वरूप चतुर्वेदी 


निबाघ एक विशेष प्रकार की मन स्थिति की रचना है। या तो साहित्यिक 
इतिहास के किसी भी युग म निवाघ लिखे जा सकते हैं, लिले गए है, पर मिवध 
का विकास कि ही विशेष प्रकार के कालो से अधिक सबद्ध देखा जाता है। अति 
ध्यात्ति के भय से आशक्ति रहन पर भी कहा जा सकता है कि निदथ की रचना 
प्राय समाज और साहित्य के उदारतावादी (790४) कालो में माध्यम विशेष 
मे रूप म अधिक होती है (निवाघ' का शाब्दिक अथ है 'वेधा हुआ , पर आज 
उससरी प्रहवति है सुली हुई, उमुक्त ।) । यहा माध्यम विशेष पर बल देना चाहूंगा, 
क्याकि किसी युग में निब-घ का माध्यम अभिव्यक्त के स्तर पर महत््वपृण रहा हा 
तभी हम बहूगे कि उस युग मे निवाथ एक कलात्मक माध्यम के रुप म स्वीवृत 
और प्रतिष्ठित हुआ । निवाव रचना के ये काल यूरापीय साहित्य--विश्षेपत फ्रेंच 
और अग्रेज़ी साहित्य के इतिहास म १६वीं श्ञती और २०वी शती वे प्रारम मे 
दिखते हैं, जिस काल म॑ उदारतावाद समूचे युग के चितन वी महत्त्वषण वत्ति 
थी। विब'ब रचना मौर इस उदारतावाद का आतरिक मचेदना के स्तर पर वया/ 
सम्ब-ध है, इसे हम आगे देखेंगे । 
हिंदी के एक सफल निवधकार 3, जिहाने निब'ध को उसे वास्तविक 
स्वरूप म--और यह वास्तविक स्वरूप वया है, इसकी भी हस चर्चा करनी है--- 
समभा है, एवं स्थान पर निबंध की रचना वत्ति के बारे म विदलेषण करत हुए 
चहे। है, “पाश्चात्य साहित्य मं ऐसे निवाघा बा विकास आधुनिक युग मे हम है। 
आख्यापिका की तरह यह निवाच कला भी आधुनिक युग की रचना है।ऐस 
निब वा की सबसे बडी विशेषता यह है कि व सन की स्वच्छद रचनाएँ हैं। उततम 
जे कवि वी उदात्त वल्पना रहती है, न आल्यायधिवा लेखन को सूश्म दप्टि , और 
न विज्ञो वी गभीर तक पूण विवचना । उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, 
जापमें उसके सच्चे भावा की सच्ची जभिव्यवित होनी है, उनमे उसका उल्लास 
रहता है। कवि उच्च माग से प्रेरित होकर वाध्य की रचवा करते हैं, वितर भाव की 
कसौटी पर सत्य की परीक्षा कर प्रवाघ लिसन हैं जारपायिया लेखक कत्पना दे 
द्वारा मुष्य जीवन का रहस्य प्रत्यक्ष कराने के लिए चरित्र वचित्य और घटना 
चैचित्य को सप्टि करते (| पर य निवध तो उस मानसिक स्थिति में लिसे जात 
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हैं, जिसमे न ज्ञान की गरिमा होती है और न वल्वना वी महिमा जिसमें जीवन 
क्य गौरव भूलकर हम अपने से ही लीन हो जाते हैं, जिसमे हम ससार को अपनी 
ही दप्टि से देखते है और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं।”" इस लम्ब उद्धरण से 
निबंध की रचना प्रज्िया पर अच्छा प्रकाश पदता है। दृप्टव्य है कि यह सस्तार 
को 'अपनो ही दबष्टि से देखना और 'जपने ही भाव से प्रहण बरना उदारतावादी 
विचार वारा की सदसे बडी विशेषता है। दयोकि उदारतावादी जहा 'जपनी ही 
दष्टि से देखे हुए को सत्य मानता है, वही दुमरो की दप्टि स॑ भी उस सत्य तक 
पहुँचा जा सकता है, इस सम्भावना को भी स्वीकार करता है। 
यह सही है कि निब.घ (2४5१9) का जम और नामकरण फ्रासीसी लेसक 
मभौतन (१५३३ १५६२) के साथ सबद्ध किया जाता है, पर व्यापक हप से इस 
माध्यम की स्वीकृति और फिर प्रचार १८वीं शती से आरम्भ हुआ, और इस 
कय रूप वा चरमोत्व प १६वी शतो में देखने का मिलता है, जो उदारतावाद पे” 
अपने उत्कप का काल है। मिल वी रचता “जॉन लिवर्टी' १८२६ में प्रकाशित हुई, 
और भग्रेजी के श्रेष्ठतम निव बकार चात्स लम्ब ('दलाया”) के निब घा के सेक- 
सन क्रमश १८२३ और १८३३ मे प्रकाशित हुए । यही अग्रेजो के प्रख्यात रोमा- 
टिक कविया का भी काल है| फ्रास की राज्यज्ञात्ति १७५६ मे हुई थी और रोमा 
टिक कवियों की प्रथम रचना, वड्‌ सवथ और कोलरिए का संयुक्त संकलन 
“लिरिक्ल बैलैंडस १७६८ मे प्रकाशित हुआ। 
इन तिथि क्रमो, भौर उनसे अतगत परिव्याप्त कलात्मक सवेदना वा विश्तेषण 
करके यदि देखा जायतो स्पप्ट होगा कि रोमाटिसिस्म जौर उदारतावाद वी भाव 
भूमि परस्पर गहर स्तर पर सपक्त है, जिसम अपनी ही दप्टि! और अपन ही 
भाव का असाधारण महत्व है! हिंदी मे मी निब॒थ की यह्‌ उमुवत प्रति 
उदारताबाद वे काल मे विशेषत विकसित हुई। प्रतापनारायण मिश्र और बाव 
कृष्ण भट्ट के समय में अग्रेज़ी उदारतावाद का प्रभाव भारतीय टिजित समाज पर 
बड़ी तड़ी से पड रहा था। यह उदारतावादी मनाउत्ति, जो पहले लतित निब घा 
मे व्यतत होती हुई दिखती है, परवर्ता चालम छायाबादी गीता मे मुखर हावे 
लगती है, जो हिंदी साहित्य में रोमोटिसिज़्म को विश्विप्ट रूप से प्रतिफलिंत 
कसन बाला बाव है। या रचनात्मक सघटत मे स्तर पर ललित विबाध और 
पग्रीत की स्वर्पयत विनेषयाएँ नी काफ़ी हद तक एक-सी हैं। सामायतत प्रगीत 
3 'कुझा परुमलात पुनाजल्ञाल बरशा, क्या लिसू? शापक निबंध इए ४ 
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के चार लक्षण बताए जात हैं--सश्निष्ति, आत्मगत वत्ति समीतात्मरता जौ” 
प्रभाव की एकरूपता । कविता दौर गद्य खप के अन्तर वो ध्यान म॑ रखते हुए यदि 
सगीतात्मवत्ता के तत्त्व को छोड दिया जाय तो शेष ठीना लक्षण (सलिप्ति 
आत्मगत दृत्ति और प्रभाव की एक्रूपता) प्रगीत जौर निबंध मेप्राम समान 
मात्रा मे देखे जा सकते हैं / इस दष्टि से निबघ गद्य को प्रगीत रचना है । उत्हृट 
वमक्विकता की तीव्र अभिव्यवित इन दोनो काव्य रूऐे में देखने को मिलतो है। 
'अपनी दृष्टि का अतिरिवत महत्त्व, उदारतादाद और रोमाटिसिय्म, मिबभ 
ओर प्रयीत मे समान भाव से व्याप्त हैं। क्याकि मुचत इग दोना पद्धतियों जौर 
उनके अन्तगत विकसित तया पुरस्कृत इन दोनो बाव्य रूपा मे मानवीय ब्यवितत्य 
वे स्वच्छन्द आचरण ओर चिंतन को विशेष महत्त्व मिलता है। यहाँ पहले अपने 
को केद्व विदु बनाकर तभी बात आगे बढती है। इस सारी स्थिति को यो बहा जा 
सकता है---सामाजिक विज वी दृष्टि से उदारतावादी बाभ बे अतगत साहित्य 
वे क्षेत्र मे रोमाटिक प्रवृत्तियो को विशेष दल मिलता है, जिनबे' तत्यायथाय मे 
प्रगीत और निबाध थे काव्य रूप प्रमुखसत अभिव्यक्ति के माध्यम बनते है । स्पष्ट 
ही इस प्रदार के निवाघा में 'पर बी अपेशा 'स्व' वग महत्त्व अधिव रहता ऐ, 
किसी विपय वे स्पष्टीकरण या शास्त्रीय प्रतिपादन वे लिए प्रस्तुत शृतियां एम 
निव धो से अलग 'प्रयाष! या 'लेख कही जायगी। कभी-यभी इ विषयपरा/ 
रचनाओं का अलग करने पी दृष्टि से चास्तविवा निय धो वो ललित निब*घ भी 
बहा जाता है। प्रस्तुत बध्याय म कान्य रूप के स्तर पर प्रतिष्ठित इप सलित 
निव था वी चर्चा ही अभीष्ट है। अपने व्यापक रूप मे तो नियःघ एव' बडा गरीय 
परवर माध्यम है, जिसमे बवि, उपयासवार, आलाचव, घोधवर्ता सभी बुछ्ध पे 
कुछ लिखते हैं , यहाँ ऐसी मूचनत्मव गयय दतिया स हमारा कोई प्रयोजन यही है। 
सशुतिक हिंदी साहित्य मे उदारतावादी और रोमादिवा युक्तिया गए 
जारभिक प्रतिफलन दो रूपा म दिपाई देता है--श्री धर पाठर, रामपरेच प्रिपादी, 
मुकुठघर पाडेय प्रभूति बी पवित्ाआ मे, जोर प्रतापनाराषण मिश्र, घाजएष्ण 
भट्ट तवा बाजमुपु द गुप्त व तिबधा म । इस सिपिति यो और स्पष्ट बरद या हा 
जा सक्ष्ता है दि उदारतावादी वत्ति विवाघा मे अपेलया सीधे कविव्यवत शापी है 
दिना रोपादिसिद्म वो माध्यम रे से जवराए। वर बश्धिता ये सषेत्र म प्रीप लि 
होने व पुव यह रोमादिसिर्म वा बाजाप्मद रुपावार घारण पर छेती है । उच्च 
रतावादी सामाजिक चिठन ओर प्रगीता ने दीच वो साहित्यिर बडियाँ हैं-- 
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निबाध और रोशाठिसिज्म की भावना। अग्रेड़ो तथा हिंदी दोवों साहित्यों मे, 
रोमाटिक गीठो की पृष्ठ पूमि मे उदारतावादी विचारधारा से प्रभावित निव घकार 
दिखाई देते हैं । 
जैसा सकेत किया गया हिन्दी में निवाघ-लेयन का काय उस युग में आरम्भ 

होता है जय हमारे देश के विक्षित समाज में उद्ारतावादी चितन पद्धति का 
व्यापक प्रभाव पड रहा था। यही कारण है कि निबाय साहित्य का प्रारभिव 
काल ही उसका उत्कप काल नी है। कालातर म ज्यो ज्यों उदारतावादी चितन 
वी मायताएँ विछडती गई निद*घ का काव्य रूप अप्रचलित होता गया । और 
बाज के इस आधुनिक युग मे निवध और प्रगीत के माध्यम वी सभावनाएँ चुकी 
सी बगती है! वतमात काल में उदारतावादी व्यवस्था के स्थान पर जनतानिक 
पद्धति विकसित हुई है, और रोमाटिमिज़्म के स्थान पर आधुनिक भाव-बोष का 
विवास हो रहा हू । रोमाटिसिज़्म मे अतीत वे प्रति एक अनिवाय सम्मोहन का 
भाव हैं, जबबि आधुनिक संवेदना मे इस सम्मोहन को नप्ड करके वतमान कौ 
नित्तात सगति और भविष्य के आवाहुन पर विशेष बल दिया जा रहा है। इन 
विशिष्ट परिस्थितियी में प्रगीत और निवप्र युग वी सवेदना से सपृषत नहीं हो 
पाते । 


हिंदी निव“व की सवेदनात्मक पृष्ठभूमि के' विश्लेषण के उपरात यदि हम 
तत्कालीन बाह्य स्थितियों पर दष्टिपात करें तो विंदन्य का प्रादुर्भाव पत्र पत्रि 
काआ के विकास के साथ जुडा दिखाई देता है। हिंदी के अन्यतम निबघकार 
बालसइृष्ण भट्ट (१८४४-१६१४) और प्रतापनारायण मिश्र (१८५६-१८६४) 
च्मण हिंदी प्रदीप तथा बराह्मण' के सस्थापव सयादव थे, और इन पत्नो में ही 
उनके निद्र/य अधिकतर प्रकाशित हुए। या कहा जा सका है कि भारतेंदु वाल 
से पत्र पत्रिकाओं का जो सिलसिला जमा चह हिवदी युग तक बराबर मज़बूत 
होता जाता है। गौर टिंदी गद्य का यह जारमिक काल मिवाघ कला का स्वण 
युग कटा जा सकता है। 

इस प्रमग मे स्मरणीय है कि भारतयप से प्रशारिता का विदास बहुत-डच 
उदारतावादी विचार-्याया से परिचालित रहा है। भारतीय राप्ट्रीमता के 
अम्युत्यान काल म प्राय सभी उदारताबादी नेता प्रकार भी थे ! हिंदी के भी 
आरभित पत्र मात्र साहित्यिक गति विधि तक अपने को सीमित न रसपर समूची 
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राष्ट्रीय परिस्पितियों को आलोचना -ी किया करते थे। दालमुकुद पुप्त चपने 
सहित निदयो में “माई लाड से सोधे ही दाव करते हैं। दस्तुतः तो उस उद्यरता 
दादी जादोलन का मुरुप सत्र अकबर इलाहाबादो ने यह कहकूर दिया था-- 
“जद तोष मुकाडिल हो ता चसदार निकालो'। और दासमुझुद पुप्त-जसे पत्र 
बार ने तोप का मुकाबला जसबार से हो क्या । 

रोमाटिक गीता मे जहाँ प्रहृति चित्रथ चौर वयब्तिक्त प्राय के सुझम जन 
होन हैं वहा निब्रघा की अनिवाय विशेषता उनकी विनाइप्रियता--सेस आफ 
झआ,मर-है। हिन्दी लेखका मे इस विनाद वत्ति के चभाव को चर्चा हजारी प्रसाद 
द्विवेदो न अपने प्रसिद्ध ललित निद्दय क्‍या जापने मेरी रचना पड़ी है? मे की है । 
यह विनोद का तत्त्व वस्तुत क्सी नी साहित्य वी निबाब कला का प्राण-तत्त्व है! 
ब्रिदिश सेंस ऑफ हा,मर वई क्षेत्रा मे विख्यात है। पर साहित्य के क्षत्न में इसरी 
सबसे सफल बभिव्यवित लें इ-जसे निवबबार। की शृतिय मे देखने को मिलती 
है। हिन्दी के आरभिक निबधकारो बालकृष्ण भट्ट प्रतापनारायण मिश्र प्रभृति मे 
भी यह विनोद का नाव सबसे ऊपर है। दाय३ उदारतावादी युग म इस विनोद 
का विकास अधिक हुआ हजारोप्रसाद डिवेदी ने अपने उपयुक्त निबघ मे यह 
भ्रतिपादित किया है वि डिक्टेटरा में स्वभावत विनोद का अभाव रहता है और 
यदि किसी प्रकार से उनके व्यक्तित्व मे विनोद का कुछ अ श् पहुचा या जा सके तो वे 
जनतात्रिक नेता हो सकते हैं। हिन्दी के निबयकार द्वारा विनाद म बाही गई यह 
बात काफी सारपूण है, इसे बहुत से लोगो ने अनुभव बिया होगा। भारत दु 
हरिश्चद्ध के समसामयिकी न निवध के माध्यम को विशेष रूप से क्यो अपयाया, 
इसका एक का रण आचाय रामचद्र छुक्‍्ल के इस कथन मे मिलता है --'हरिश्च द्व 
तथा उनके समसामयिक लेखवो में जो एक समान गुण लॉपित होता है वह है 
सजीवता या दि दादिली ।” यह सजीवता या ज्ञिद।दिली का भाव इस युग वे 
तीसरे प्रसिद्ध निवधक"र बदरीनारायण चौवरी 'प्रेमथन (१८५४ १६२३) वे 
निबथो मे भी पर्याप्त रूप से मिलता है। इनके निवाध भी अधिवतर एनो 
अपने पत्र 'आनद कादविनी' मे प्रकाशित हुए । 

हिंदी निबाध का दूसरा युग महावीरप्रसाद दिवेदी (१८६४-१६३८) और 
उनके समव्तियां मं देखने को मिलता है। पर नारतदु युग ये निबधघा जसालासित्य 
इस युग मे नही दिखता । इसका मुख्य कारण सभवत इन दाना युगो ये मे द्वीय 
साहित्यकारो--भारतदु हरिश्चद्र और महावीरप्रसाद द्विवदी वे अपने ध्यवितत्या 
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का अतर है। भारतेंदु मे यदि रईसी और ज़िदादिली के तत्व अधिक मात्रा में वे 
तो आचाय हिवेदी के चरित मे एव क्ट्टरता और मर्यादात्रियता का भाव दिखाई 
देता है। फिर भी इस युग के कई निद्रधक्पर ऐसे हैं जि.ह सीधे प्रतापपरायण 
मिश्र की परपरा से रखाजा सकता है। बालमुकुद गृप्त (१८६५--१६०७) 
हिंदा निब'व साहित्य की श्रेष्ठतम उपसब्धिया वे प्रतीक हैं । कला और शिल्प वी 
दृष्टि से इनके निब-ध अपने पूवर्वातियों की तुलना में कही अधिक परिष्ट्ठत है। 
पर बाजमुकुद गुप्त के अतिरिवत दस युग के क्षय निवधकारों में व्यक्तित्व का 
वसा उमु्त स्वरूप देखने को नहीं मिलता | माधव मिश्र (१४७१-१६०७), 
गाविदनारायण मिश्र (१६४६-१६२६) अध्यापकपूणमिह (१८८१-१६३१), 
पत्मसिह शर्मा (१६७६-१६३३) इस युग के जय प्रसिद्ध निवाप्कार तथा 
झलांकार हैं । इनम मे अतिम दो निवावकार की अपेक्षा शैल्वीकार जधिक है। 
दोना वा हिंदी गद्य अपने आपसे अप्रतिम है। वालमुकुद गुप्त वे शिवशभु के 
चिट्रु के वज़न पर विजयानद दुवे की चिट्ठिया हैं। प्रसिद्ध क्याकार विश्व 
स्मरनाथ शर्मा 'कौशिव' ने विजयान द दुचे के नाम से 'चाद में थाराबाहिक रूप से 
इन चिट्टियों वो प्रवाद्ित कराया। “उसने कहा था के भ्रस्यात लेखक चद्रधर 
शा 'गुलेरी मे भी इस काल म ऊुछ निब'घ लिखे थे । 
निव ध साहित्य के दस द्वितीय उत्थान काल क॑ अन्तगत कुछ ऐसे भी तिवघ 
कार हुए लिहाने निय ध क ढाचे की स्वीकार करते हुए उसके कथ्य की अरदृेति मे 
परिवतन किया। या द्विवेदी युग वे कई निवाधकार अपनी बोद्धिकता और 
गभीरता वे साथ निवघ की मौलिक प्रकृति की रक्षा कर सके हैं। पर विशप हपसे 
दो मिदाघ तेखक रामचद्र एकल ( १ ८८४-१६४१) तथा श्यामसुदरदास (१८७३२ 
१६४५) लिबाघ को आमीयता तथा अनौपचारिकता का प्रयोग करते हुए भी 
निवध के स्वश्प को एक एकेडेमिक' स्पत्न दे देते हैं, कि-तु यह स्मरणीय है कि 
इनका एक्डेमिक स्पश मत तन व्यय शली की पुह्यार के कारण शुप्कता अपवा 
क्वित्य का जम नहीं देता चस्तुत आाचाय शुक्ल तथा इपामसुदरदास की 
रखनाएँ तिवध रचना बे सीमान पर अवस्थित हैं । 
डिबदी युप की समाप्ति के साथ साथ हिंदी निवाध साहित्य वा रुप धीर- 
धीरे सकुचित होत लगता है। अपने निवाय सप्रह वितामणि भाग-रे में स्वय 
रामचद्र चुवल ने दविद्दी म निवाया व अभाव की चर्चा वी थी-/एस ब्रदत निगन 
जिनम विचार प्रवाह वे बीच लेखन के व्प्रतितयत वागवर्चित्रुय और उनके 
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हृदय के भावा वी अच्छी कर हा, हिन्द! स कम देसन भ आ रह हैं ।” हिंदी- 
निवाय का लसा-जाया प्रस्तुत करने वाले प्राय सभी लेखका ने इस शिकायत 
वा उसी ने किसी रूप में सामन रखा है। इपामसुदरदास न बपन 'हिंदी 
साहित्य! म लिखा ह-- हि में जब तक निवाबा का युग नहीं जाया है। 
समावाचनात्मव निव घा व अतिरिवत हिंदी व जय सभी नियःध साथारण कोडि 
के हैं। हिंद्दी नियाप वा पूरा स्वतन ब्यौरा प्रस्तुत करन वाली अपनी पुस्तक 
हिंदी निवाघ वा सम्रापन करते हुए प्रभाकर माचव न कहा है--/मनिबधा 
या प्रणयन जभी साघारण गति और साधारण टग से ही हो रहा है। यद्यपि कभी 
बभी किसी कुद्टिचातन्‌ या विद्यानिवाप्त मिश्र के 'छितवन वी छाह -जसे 
साहित्यिय व्यगमय विचार छटात्मक निवाघा वे दच्यन हो जात हैं, फिर भी वह 
कुल मिलावर है बहूत थोडा । ” 
मिवाय रचना की जार लेखक वग उत्तरात्तर कम प्रवत्त हा रहा है, इस 
तथ्य बी चचा तो हिद्दी के साहित्य चितका न वी है, पर इस वाब्य रूप की 
'हासशील बत्ति का विश्वपण करने की चेप्टा कसी ने नहीं की। जान बेन ने 
जपन एक सद्य प्रकातटित निवाघ 'द कॉनफ्लिक्ट ऑफ फॉम्स इन क्ाटम्पररी 
इग्लिएग लिटरचर (“ब्रिटिक्ल बवाटरली ” बसात १६६२) में कहा है-- 
साहित्य रूपा का उदय क्‍यों होता है क्या वे कुछ समय तक विकसित हे हैं 
और फिर कया उनका हास हान लगता है, इसके कारण अधिकतर सामाजिक हैं, 
प्रचलन की दप्टि से साहित्य रूप ऊपर चढ़ते हैं जोर नीचे गिरते हैं यह इस पर 
मआधारित है कि समाज उनका स्वागत करता है या नही।' यहा वन न सामाजिक 
फ्ारणा व कवल एक पश्ष की ही ओर सक्त क्या है, जौर वह पश्न हैं पाठक का, 
जो निश्चय ही बटत महत्त्वपूण है। पर रचनाकार का पक्ष भी कम महत्त्व का 
नही है । उपयास या कविता या नाटक लिखने की प्रेरणा रचनाकार का अपने 
समाज की प्रतिक्रिया से भी मिलती है, पर उसका अपना रचनात्मक व्यक्तित्व 
भी बुद्ध ऐसा सघदित होता है कि वह किसी एक माध्यम विशज्ञेपम लिखे अथवा 
नहीं। साहित्य रपा के प्रचलन जथवा अप्रचलन के पीछे कृतिकार का यह 
रचनात्मक व्यक्तित्व मूल रूप से उत्तरदायी है। जैसा इस सक्षिप्त अध्ययन के 
प्रारभ में ही सुकाया गया है, निय्रघ रचना का अपना काल उदारतावादी युग 
रहा है । इस उदारतावादी युग की परिसमापष्ति और उसके साथ स्ताथ रोमा 
टिप्तिज््म वी वत्ति के तमश अप्रचलन से ही जुडा हुआ हि दी निवध का आख्यान 
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है। छापावादी प्रगीत और ललित निरय माध्यम विशेष थे रुप में भाज स्वीडू त 
नहीं है । काई मौजी पर प्रतिभावान रचनाकार इन चुरे हुए माध्यमा को भी 
अपनावर वही भोडा-बहुत आलोक उत्पन मगर दे, यह दूसरी बात है। अपनी 
उपयुक्त पुस्तक (हिंदी निब थ' मे यह स्वीवपर वरते हुए भी वि "भारतेंदु-युग 
से सिवाय रचना जैसे पिपरी और जिस ऊँचाई पर पहुँंदी, उमर बाद दैसा दौर 
श्स पड वा नहीं आया” (पृष्ड-३५) प्रभागर माचवे उत्ती अध्याय वें अत 
जिसते हैं “हिंदी म निय"घ के थिवास वा भविष्य बहुत उज्ज्वल है।” बसा 
बोर न आने पी व्यया और अत थे सिहावलोसन मे मित्राप्र साहित्य बुल 
मिलामर है वहुत थोडा” इस स्वीवारोबित ये बावजूद माचवे को हिटली निया के 
विवास वा अविष्य उज्ज्वन दिसाई देता है, यह उनका साहित्यिव विष्टाचार 
ओर सौज-य हो वहा जायगा । आएिर बुरी भविष्ययाणी कोई पया करे ! 


समीक्षप को इस आवश्यव पृष्ठभूमि थे बाद अब अपने मूल विषय पर आना 
है। आलोच्य बाव (१६४७ १६६०) ये अतगत हिंदी वे भो नये और पुरान 
निदधकार सप्रिय रहे हैं उनका अपेशाइत विस्तत ब्यौरा दना इस अध्याय का 
एवं मुख्य दायित्व है। मह मान लेने १९--और जिसके लिए त्कों वी दिया पहले 
ही सकेतित वी जा चुवी है--कि समसामगिकः हिन्दी साहित्य म निवधा का 
सजन प्रमुस रूपसे प्रधाव धारा के अतगत ने होकर, प्रकारातर से हो रहा 
है, इस अध्याय वा सीमा अपने आप समुचित हो जातो है। फ्रि यह भी वि 
एक सीमित अवधि मे ललित निद्रध के माध्यम के सक्रिय रहने के कारण, और 
अपनी अत्प मध्या के भी कारण हिंदी निबंध मे प्रदृत्ति गत भेद कम मिसत हैं। 
निबंध (प्रमोत के साथ) लेखक के व्यवितत्व का चरम प्रकाशन है। अत सभी 
लेसकों वे अवग अलग छेटे हुए व्यवितत्वो वे बावजूद निवध वे अपने रचनात्मक 
सघटन में विनेष स्तर भेद उही दिणाई देता । कौर इस प्रकार प्रतापनारायण मिश्र 
तथा विद्यानिवास मिश्र के निवधा मे वैसा गुणात्मक अतर नहीं मिलता जैसा 
कि श्रीनिवासदास और मोहन *रावेश' के उपयासा मे मिलता है 

समसामयिक काल से सत्रिय निवधवारा की चर्चा बहुत-कुछ कालक्मानुस/र 
रखना सगत होगा । और इस दृष्टि से यह जावश्यक होगा कि हम सक्षेप मं पहले 
उन निवधक्‍ाररों के इतित्व पर विचार कर लें जिनका रचनाकाल आलोच्य काते 
के ठीक पुव पडता है! द्विवेदी युग के निवधकारों की तुलना मे इन लेखका वे 
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उद़ाने प्राय बेमल तौर पर जुटा दिया है। उनरी शली वो सूलत प्रमाववादी 
कहा जा सकता है, पर य प्रभाव उनके व्यक्तित्व वे गहर स्तरा से सपृवत नही हो 
पाते । भारतीय दशन का विवास हमारे इतिहास के मध्यवाल से बचरदध हा 
गया था। और आधुतिव काव मे दाता निद' बितन बरन वे स्थान पर दापनिकता 
वा आमाम दने बाली एक हाली का जाविष्कार हिंदी के बहुत से लेखका न 
अनायास ही कर डाला है ) ये लाग इस सतही दाद निकता से थावात होवर मानो 
अपने दाग निक चितन वी बसी वो परा कर लेना चाहत है। माउनलाल चतुर्वेदी 
वी गणना विसी सीमा तक इस कोटि वे जदर बौजा सती है। कविता म 
प्रत्तीषष और विम्ता वे माध्यम से व्यवत्र होने वाली रोमाटिक चृत्ति गद्य के ठास 
घरातल पर जागर अपना बाध्धित प्रभाव सा बँठती है, कयाकहि तब उसका 
सरलता सहजता सप्रेपित न होवर माश्न कह दी जाती है। चतुर्वेदी की गद्यशली 
में इन दोना वे! ही उदाहरण मौजूद हैं--अनावश्यक दाशनिक्ता के भी और 
अगावश्यक सरलता वे भी । 

हिंदी वे पुराने निब-घकारा मे गुलायराय (१८८८-१६६३) अपनी मृत्यु 

के पूत तक काफी सक्रिय थे। उनकी घली निवघ-कला की दृष्टि से अत्यत उप 

युक्‍त हैं, इस अथ में कि उनवे' पास वह विनोद-ृत्ति है जो तियघ-फला की प्राण 
मानी जाती है। 'मेरी असफलताएँ एक ऋमबद्ध रचना होन पर भी मूलत निवधा 
का सक्‍लन है। इन निव “धो में लेखक अपने ऊपर हेस सवा है, जो विनोद वा संबस 
निर्मल रूप है) लेखक वा पराडित्य उसने इतित्व में बोक नही बन पाता | पर 
साथ ही यह भी स्वीकार करा होगा कि गुलावराय के निवन्‍्वा में विचारोत्तेजत 
के लिए कम सामग्री मिलती है। इस विचारोततेजन भर विनोदव लि का नित्य 
की दाष्दि से आदश सामजस्प आगे चलवर हज़ारीप्रधाद द्विवेदी की शेलरी में 

मिलता है। गुलावराय के दो तिव घन्सक्लन प्रकाशित हुए हैं--'मन की बातें 

(१६५४) और “मरे निव'घ” (१६५५)! 

जने द्वु मार (१६०२) का कथा साहित्य उनके निवन्‍वा को सर्वेत वाक्रान्त 

सही कर सके है | हमारे साहित्प म उनकी रुपाति एवं विचारब के रूपम भी 

है। 'जड की बात तक पहुँचना उनकी रचनाप्मकता का उद्देश्य कहा जा सकता 

है। पर उनके निब“घा में उलझन भले हो, नीरसता पहीं है, क्याकि उनके चिंतन 

को प्रणाली बहुत कुछ जनोपचारिक है इसीलिए उसके निब-घ प्रदृत्ति में गुर गमीर 

होते हुए भी चली की दणष्टि से ललित विव"घ ही कहे जायेंगे। जनेद्र वे नि घार व 
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लिखेगा जैसे हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल के सम्बंध म अपनी सदानु- 
भूति और सम्मोहन के भाव को व्यक्त किया है ( 'भारतीय साहित्य मे और इसी- 
लिए जीवन मे भी, इस पुष्प का प्रवेश और नियम दोना ही विचित्र नाटकीय 
व्यापार है” और,“जाज अशोक्ष के पुष्प स्तवका का देखकर मेरा मन उदास हो गया 
है, कल न जाने किस वस्तु को देखकर विस सहृदय के हृदय में उदासी की रखा 
सेल उठे गी ।”---'अश्योक के फूल!) । 
'अश्योक के फूल (१६४८) के अतिरिक्त हजारीप्रसाद द्विवदी के आय निब व 
सकलन ह--'कल्पलता (१६५०) तथा विचार और वितक' (नवीन सस्करण 
१६४४ ई०) । या, साहित्यिक क्षेत्रा मे पहले सक्लने की रुयाति अधिक है, पर 
निब"ब कला की उत्कृष्टता सवत एक-जसी है । 
अमुखत सस्कृति विषयक निब-घ वासुदेवशरण अग्रवाल (१६०४) न भी 
लिबे हैं, पर इनमे व्यक्तित्व वी विशिष्ट अभिव्यक्ति न होकर विपय विवेचन 
आग्रह अधिक है। फिर भी इन निबघा की झली म एक सहजता है, जिसके कारण 
इह लक्षित निवन्धा की कोटि म रखा जा सकता है। भारतीय सस्कृति के विभिन्‍न 
पक्ष और लोक्वार्ता इन निव*वा के विचारणीय विषय हैं। 4्रृथ्वीपुन” (१६४८), 
“कल्पवक्ष' (१६४३), 'कला और सस्कृति' (१६५२) तथा 'मातामूमि (१६५३) 
शोपक सकलना म देश के स|स्कृतिक जीवन का तात्विक परिश्ीलन मिलता है। 
रायहृष्णदास (१८६२) ने भी ससस्‍्कृति विषयक तिवेध लिसे हैं। उनवी शली 
भावावेग प्रधान है । 
आततिप्रिय द्विवेदी (१६९०६) की ख्याति आलोचक के रूप में है। पर उतक 
गद्य का लालित्य मूलत एक दालीकार का है। इसी लिए उनकी जालोचना मं यत 
तन निव भ वे तत्त्व मिलते हैं। 'सामगिकी मे सकलित कुछ निवथ ललित निवधथ 
वी परिधि मे था जाते हैं। झिल्प की दृष्टि से शातिप्रिय द्विवदी क गद्य का जपना 
व्यक्तित्व है। लेखक की 'पयविक्न और “परित्राजक की प्रजा चीपक दा बात्म 
क्थात्मद इृतिया मे भी निव प-कला के गुण मिलन हैं । 
रंखाचित और निवाय का मिला-जुला रूप हमे कई लेखका म मिलता है । 
विवयमोहन झमा (१६०५) श्रीराम झर्मा (१८६२) तथा दवद्ध सत्यार्यी 
(१६०८) का गद्य-ह तिया कुछ इसी प्रकार वी हैं। विवयमाहन झमा ने अधिक 
तर सामाय चरित्रा को उमारा है, जसा उनके सक नन रखा गौर रपए (१८५५) 
से देखा जा सकता है। पिकार साहित्य कं प्रसिद्ध लबव श्षो राम एर्मा का मद्यापली 
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वी सजीवता उनवी अपनी है । उत्तर भारत ब बुद्ध छिप्रा की पष्यभूमि म ग्रामीण 
जीवन के वुछ बडे मामिक पक्ष उहने प्रस्तुत बिए हैं। उनत टिकार-वताला और 
रसाचित्रा दोना म ही निवाय के तत्व काफी सी मा तव॒ मिलत हैं। दवद्र सत्यार्थी 
भारतीय लोव साहित्य मे बडे निष्ठावान अध्यता है। अपनी उमुकक्‍्त ालीम 
लोग' जीवन के विविध जगा वे अध्ययन एहाने जिस रूप मे जिसे हैं, उ्हें 
निबंध भी बहा जा सकता है और रसानित्र भी। पर उनये सवसना मे यत्र-तत्र 
विषुद्ध निवाप भी मिल जात हैं । सत्यार्यी वे निबघा मे एक आर अपलया आधघु 
निक सवदना वी अभिव्यक्ति मिलती है, और दूसरी आर लात गीता के सग्रहकुता 
काधुमतू और उमुवत जीवन भी दिखता है। दर की मिट्टी को गध जौर अत 
रॉप्ट्रीय समस्याआ क' प्रति जागरूवता--य दाना ही उनसे निवाबा वी विशेष 
ताएँ बही जा सबतो हैं। 'घरती गाती है” (१६४८) “एक युग एवं प्रतीक 
(१६४८) तथा “रेसाएँ बोल उठी' (१६८६) सत्पार्थी व निवाघ सकने हैं । 
भदत आन द कौसल्यायन के निवाध भी रेसायचित्रा और सस्मरणा की सौमा 
रेखाआ में अतभुकत हो जाते हू। उनकी इन गद्य रचनाआ म हास्य वी मघुरता 
बराबर रहती है। 
निबघ वी सीमा रंसा जितनी आसानी से रखाबित्र से मिल जाती है, प्राय 
उतनी ही आसानी से सस्म रण से भी मिलती है इस बात को १० पदम सिह द्वमा 
को गद्य कृतियों बे सदभ म अच्छी तरह से समझा जा सकता है। महाकवि 
अकबर अथवा १० गणपति शर्मा वे सम्बंध म उनके सस्मरण निबंध के बहुत 
समीप आ जाते हैं। रेसाचित्र मे पात्र के अदर और बाहर के स्थिर और सूक्ष्म 
वणन का महत्त्व है सस्मरण मे पात्र की गत्यात्मक प्रहृति और उसके सम्बध 
मे लेखक की प्रतिक्रियाएँ उभरबर आती हैं। निवःघ मे सामायत किसी पान 
विद्प को प्रमुखत स्वीकार करके नहीं चला जाता, उसमे तो शीपक एक वहाना 
ही होता है। श्ीपक को बहाना मानकर रेसाचित्र अथवा सत्मरण लिखना 
बहुत वडी अश्विप्टता हाथी (यद्यपि यह सच है कि हिंदी मे इस प्रकार के स्वयं 
लेसब प्रधान रेखाचिता अथवा सस्मरणा का प्रचलन इघर काफी बढ गया है) । 
इन जतरो के होत हुए भी निवाध की मूल शली का उपयाग रेखाधित और 
सस्मरण दोनों ही करत हैं! 
इस प्रकार के सस्मरणात्क निवाघ कहैयालाल मिथ 'प्रभाकर' (१६०६) 

ने जिले हैं। इनकी श्लो म एक स्वस्थ प्रवाह और जीवतता बरावर मिलती है, 
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विचार सरणि का काई महत्व नही पर वस्तु स्थिति यह है कि मिद्थ मे विचार 
के किसी-म क्यो पक्ष वो सुह्पप्ट और उभरा होना अनियाय है। उस विवार 
प्रतिषादन में स्वच्छदता और उमुक्तता बरती जातो है। उड़ान ते लिए दोस 
भूमि का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि खुला आवगश । इस ठोस भूमि 
और उड़ान कौशल था जितना सामजस्य होगा, निम्रध वी रचना उतनी ही 
अफ़ होगी । 
इस सामंजस्य का अच्छा रूप वुट्टिचांतन” व सिवधा म॑ दखन का मिलता 
है। समस्या वा एक बोडिक स्तर पर प्रस्तुतीयरण हाता है, पर बडे प्रीतिकर 
और ललित सट्भ म। राह चलते माग पूछने और बनान वी सावारण-सी भ्रक्रिया 
का लेबर व्यग वो हल्की, सू“म छाया म बुद्ध ताज़्विक प्रन्‍न लेसक हमारे सामत 
रफ़ता ह। भाषा निहायत अनलइृत, पर सधी हुई और प्रवाहपूण | शीपक का 
वह्तुत बहाना बना सकन की क्षमता 'कुट्टिवातन के निबाधों में दीख पडती है। 
रचनावार वे वौद्धिव' स्तर का इतना सहज रुप कम सामन आता है। “मागदशन' 
तथा कुछ वगवाद -जस निबघ वडे सधे हाथा से लिखे गए हैं। 'ुट्टिचातन” के 
निवाया वा एक सकलन 'सबरग (१६५६) प्रकाशित हुआ है। 
बालरृष्ण राव (१६१३) ने अपनी लेसमाला कमलाकात जी ने कहा मं 
जिवटाभु और दुवेजी वे चिदूछा की परपरा को एक नए ढग से उठाना चाहा है । 
गाप्ठी सलाप की शैली का अपनाते हुए कुछ सामय्रिक' समस्याआ को कभी हतके 
ओर कभी तीखे व्यग के माध्यम से चर्चा का विषय बनाया गया है। चिट्ठी वी 
स्थान पर गोप्डी सलाप एक नया प्रयोग है, और विवध शली वी अनौपचारिकता 
उसमे खपती भी अच्छी तरह है। उदारतावादी विचारधारा से प्रभावित एक 
बठक का वडा सूक्ष्म अकव 'क्मलाकात जी ने कहा! शीपक माल! के निबघों मे 
देखने को मिलता है। राव के हाथा मे निवाध कल्ना का मूल रूप खूब विखरा है । 
सास्क्ृतिक विपयो को लेकर चलने वाले निबधकारा में भग्रवतशरण उपा 
ध्याय (१६१०) वा नाम विशेष रूप से महत्वपूण है। विविध समस्याआ को 
समापन उनके व्यापक और अतर्राप्ट्रीय सदभ मे दने की चेष्टा की है। बाली 
रोचक है, पर स्थान स्थान पर पत्रकारिता व रूप से प्रभावित है। इतिहास की 
प्रक्रिया को लेखक ने अधिक आधुनिक ढग से देखना चाहा है, कितु मनोरणन व 
बरातल पर उतर आने पर उसको निब्रध कला फीकी पड जाती है, और विचार 
दबव्डि धुधली हो उठती है । 'दूछा आम और 'सास्कृतिक निवर्ध (१६६०) 
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सफलता दा मूठ कारण २घनाकार की त्तमयता है। इय तमयता को भग दे रवा 
कुछ नए उग के निव 4 प्रभाकर माचव ने लिसे हैं। इस क्षेत्र म लत्मीचद जन 
(१६०६) व प्रयोग भी साहसपूण है। विप्रध के विल्पयत स्वस्थ में जापने दुचछ 
मौलिक परिवतय किए हैं, जिनम लसर का सृध्म ब्यग और गहरा हा गया है। 
जो वे स्वय नवह पाय श्ीयक रचनामाया हिंदी गद्य की नई क्षमता वी परि- 
चायक है। बागज़ की किदितियाँ (१६४ ८) में स्वत निब्रध मूतत विचार- 
अधान है । नई अती के नियधा का प्रकाशन बाद मे हुआ है 
दवेश दास (१९११) वा हिंदी गद्य अपन आपम ए२ नया और श्रीतिकर 
प्रयाग है। बंगला का भावावग सी बोली की प्रसरता और अवेजी का सूद 
व्यग-वीशल--हप सब ने मिलकर दास के गद्य को एक अपूव छटा प्रदान की है । 
बंगाल वे ताला की शीतलता और मारवाड म्‌ रेतीले प्रदेश की ुप्कता दोदो ही 
उनवा निबंधा मे रूपायित हुई हैं। लेपर की 'राजतती' ((६६०) अपने आपम 
एक ममग्र इृति है. फिर भी उसका प्रत्येक अप एक स्वतञ निवध है। निबंध 
शजी का बडा रुचिकर प्रयाग उठकी इस रचना मे मिलता है। 
हिंदी मे प्राय सभी समसामयिक माध्यमा का प्रयाध रघुकी रस्म [ (६२६) 
में सबथा मए और अछते ढग से किया है। कविता ही नही उनको कहानियो और 
निबंधों मं भी आधुतिक भाव-वोध स्पष्टत अतिकलित होता दिखाई पड़ता है। 
सामान्य जौरअक्चित की सगत्ति पहचानकर उसे बडे सहज थाव से सप्रपित करना 
रघुवी रसहाय की कला का मूल सूत हैं। यहाँ तक वि साहित्यिक सृजन की सम 
स्थाओं से सनद्ध मियधो में भी लेखक का यही सहज भाव देखन को मिलता है। 
रघुवी रमहाय की रचनाओं में एक ऐसा अलस भाव है जो निष्कियता को जम 
नहीं देता वरन्‌ प्रयाठ चितन और आत्मालोचत का सभव बनाता है। इन रचनाओं 
से खगता है वि लेसक कही किसी तरहकी उजलत म नही है। जोर वी ही ठोस 
यर प्रवाहपूण उत्तरी माया है, जा किसी बनी-बवाई साहित्यिक पता का अवुसरण 
नही करती वरन्‌ स्वत नीचे से ऊपर की ओर उठती है। निबंध रघुवी रसहाय ने 
यम लिखे हैं, पर सीडिया वर घूध म' (१६६०) में सकलित और शावद सीढिया 
पर धूप में ही लिखे गए उनके नियध “तिखक के चारा जोर', दिल्ली वसत' तथा 
हुदी के एव' सपादव' से भेंट जाधुतिक भाव बोध वे उस प्रवल शक्ति-सवेग और 
सूजन सामथ्य के परिचायव' ह जो समावता विहीन लोगों मं भी स्वत सभाववा 
मो उत्पन करता है। पिवध जसे सुनिश्चित और स्थिर माध्यम मे सवत सौलिंद 
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वी कोटि मे पहुँचा देती है। वियध बी सूत्त शेली का उपयोग करने वाले यात्रा 
सस्मरण, डायरी, जतत आदि मे माध्यमों म विकास की स्थिति अधित दिखाई 
देती है, जहाँ शिल्पयौश्वल वी घिविघता अधिक अपलित है। सहजधर्मी तिबध 
स्वत आज वे जदिल मीवन परिवेश के अनुशूल नही रहा , उसकी शेती से क्रमण 
विष प्ित और प्रेरित आय जकात्पनिक यद्य रूप को सभावताएँ ही भव महत्व 
पूर्ण दिसती हैं। 


अन्य गदय-विधाए 


रमेश उन्तत मेघ 


हा टार हुआ जर र्किः 
पा सममगर उबोन कि 
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आयाम भी जुडे है। सस्मरण, रेखाचित, डायरी आदि में काव्य, चित्रकला, 
फोटाग्राफो, मनोविज्ञान के सौदय बोध ग्रहीत हुए है | नई विधाओ मे 
इटरव्यू (साक्षात्वार)म एक ताज़गी और जिज्ञासा मिलती है जिसमे समस्यासा, 
प्रश्वता और विचारा का केंद्रीकरण हा जाता है । गद्यगीव म काव्य (विशेषत 
वेणुगीति) वे साथ साथ कथाभास (विज्येपत लघुत्तम क्या) वा समावेश भी हो 
गया है। रिपोताज प्रगतिवादी आदालन की एक जावदार विरासत है जिनम देश 
एवं समाज का इतिहास दक्षन बबवा पतवारिताभास से युक्त साहित्यिक सूचना 
की प्रधानता रहती है। चारवेख व्यवितगत पत्रा के सास्द्ृतिक रूप हुं जिवमा 
व्यक्तिगत दृध्टिकाण तो गोौण लेकिन सास्ट्वतित दष्टिकोण प्रमुख हो जाता है 
प्रभगानुसार हम इन विधाजा के रुप! तथा मूल अतर्भाव तत्वा वा निरूपण बरते 
चलेंग । किन्तु इन सभी विधाओं की तीव विधेषताएँ साफ दृध्टिगोचर होती है 
(क) इनमे दाब्य माध्यम द्वारा वित्ररला, सगीत कला, मूतिकला आहि के सौर्य- 
बाधा को भी प्राप्त करने की दिशाएं हैं, (ख) मनोविज्ञान, समाजशात्त्र, 
पुरातत्व, इतिहास-दश्न, नव 'प्ास्त्र, अथशास्त्, राजनीति विनान आदि का 
प्रदत्त चान भी परिव्याप्त है तथा (ग) वाठक, महावाव्य, गीतिवाव्य, कथा 
बहानी की विधाआ और प्रमावां का उपयोग रेसाचित्र, डायरी, चासतेय 
जीवनी, पत्र, गद्यगीत, इंटरव्यू आदि व लिपने म॑ क्या गया है । 
अब हम क_्षमश उपयुक्त गद्य विधाआनी जूमिया, मूल अतभाष्य तत्व एवं 
वह्तुपरव सर्वेक्षण पेश करेंगे । 
जीवनी साहित्य म प्रभुखता एक व्यक्ति को मिलती है जिसरे जीवन पी 
मामिक और सारपूण घटवाआ वा अकन नही, विप्र होता है । इस वजह से वह 
इतिहाम और उपयास व' बीच ध्यित्त होती है जिसमे इतिहास को घटना क्रम 
तथा उपयास को वणन रोचक्ता है । जीवन मे उसका वी चरितनायवा या 
नायिका वे 7ति सवेदना तथा तत्मवधित सूचनाएँ, और उसकी प्रतिमा--दीता 
महत्वपूण भूमिका अदा करते हैं क्यारि उसकी रचनात्मक वल्पता को मनमानी 
छूट नहीं होती । वह यामवी का मम और महत्व की दृष्टि स चने वरना है ) 
उसव' ससन मे सपपता की अपला सवदता जौर निष्पशता अधिड लॉपश्यत है। 
यहि वह चरितनायक वा समसामयिदः होता है ता बढूधा उप्ता जीवस में 
साथ अपना जीवन मिला देन को ग्रतती रर बेदता है। फ्लस्वरप सावश्य निष्यध 
सही मिल पाते ॥ जीवती से चरितन्तामक की बीर प्रजा तें दोगर उसकी 


सायिय! सूबियां दर्शाई जानी चाहिए । इसीबिए मिष्वक्षका क्या जानकासे 
जें।वनो से उपादान हैं । ज्षैत्री की दृष्टि से सर सामग्री पक कय 
पयाग इच्च होता है 9 बह एक सुत् मे पिरोई गई मा 7 अत 
जीवनियां से का दृष्टिकोण पभूत है ती है 
इस अवधि हिदी का जीवनी साहित्य है लेकिन पाह्त्यक्गर चरित- 
नायक के पद भासीन है सके है । यद्चवि हे4 में हम शिव 
सदनसहाय-क्त हेरिश्कद्र' कर जीवनी पहले भमित्नी है जो 
मामिकता और क्तात्मक्ता मे यूरोपी: जीवतिया 
से रक्‍कर है है, फिर इसे दिश्वा म इस काल मे बसु के भायनलासः 
बतुर्देदी की महत्वपूण् उपलब्ि- है जिसमे लसक ने अयाव श्रद्धा केः 
प्राथ ककि सन इतिहास अलुत किया हु। इसके पृण होते प्र ह। 
उँच अधि: 


देश विदक्ष है भहापुरपा की काफ़ी जीवनिया लिखी यह है जिनमे उनके 
पामराजिक और राजनीतिक वक्षो की प्रधानता तथा चारिजय क) योषता नजर 
बाती है। 4 कहानियां साहित्यिक हे अविक ऐतिहासिक और कसात्मक भ का 
से अधिक विचार विश्लपण २ धीर-गम्भीर हैं। इनम हम देश विदेश का वतमनोन 
इतिहाम, प्रमाण ओर स्तन दृष्टिकोण सभृत बाते है। पहुच माश्त्यायन ने 


सी 
पाहिद अवेडकर' पिया पाइुरम देशवार ने लोकमान्य तिलक समर जीवजियो म 
भपक्षाह्त्त पेटस्थता ने दिवाकर नायका के नेता ख्पकाही आराधन किया है । 
इनम घर बाहर वाता पूष “यक्तित्व नही उभर सका है। भनूदित्त जीवनिया के 
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आत्मकथा" तथा चाणक्य को आत्मकथा' भी [मांतीचद्ध द्वारा) लिखी जा 
रही हैं। 


आत्मचरित मं लेखक और चरितनायक एक ही हो जात हैं घटनाओ के 
बजाय व्यक्तित्व का प्रकाशन होता हू और निष्पक्षता के बजाय आत्मोद्धाटन 
अमुख हो जाता है। इसमे सस्मरण व रेघाचिन दोना ही घुले मिले चलते है। 
लेखक स्वय अपना विद्लेषण भी करता चलता ह और दृष्टिकोण के द्वारा पाठका 
का प्रवृत्तिमूतक सूचनाएं भी देता ह। इस विधा मे लेखक के कई अज्ञात और 
गोपन पहलू प्रकट होत हैं जिससे उसके चरित्र और कतित्व को समभने की 
कुजिया मिल जाती है जात्मचरित लेखक एक चचत्न डोर पर भूलता ह जहा 
यहकार या आत्मप्रशसा या शील सकोच उसे कभी भी पदन्युत कर सकते हैं। 
यही नही, अनेकानेक समकालीन पानो की वजह से अनुकूल प्रतिझूलदेप प्रेम की 
सम्भायना से लेखक' अपने तथा अय पात्रों कै बीच निष्पक्ष सतुलन नहीं रख 
प्राता । 
इस काल के आत्मचरितो मे ज्ञील सकोच, आत्मविश्लेषण तथा निर्भीकिता 
के दयन होने है और यह गव की बात है कि उनम अहकार का लगभग अभाव 
हैँ, चाहे विनय्रीलता के बटाने आत्म्रश्यसा द्वारा परोक्ष क्षतिपूर्ति भले ही की 
गई हो । इसके अलावा ये आत्मचरित प्राय कवियों, तेसका और आलौचको 
द्वारा लिखे गए हैं अत भाव प्रगल्मता, रोचक्ता और विश्लेपण का सगम स्वाभा- 
बिव ही है। 
पाडेय वेचन शप्ता 'उम्र' की अपनी खबर नामक आत्मकथा हिंदी साहित्य 
की इस अवधि की सर्वोत्तम देन है। विपय की दृष्टि से इसमे लेखक के अब तक के 
अचथात जारम्भिक इक्‍्करीस वर्षो की आत्मकथा ह जिसमे से आरम्म के प्रकरण ही 
आत्मकथा हैं, वाकी सस्मरण है । अत यह जपूण सस्मरणात्मक आत्मकथा हूँ । 
बितु भाषा झली का याकापत, व्यक्तित्व का अनूठापत, सचाई का खरापन 
और सबेदना को मिठास माना इस कृति ने एक साथ बटीर ली हू । चितणा में 
व्यग, काय तथा मोहकता की त्िवेधी हैं । इसीकी पूरक थातिश्रिय दिवेदी की 
“परित्राजक की प्रजा' कही जा सकती ह जिसमें एक सव हारा लेखक की अतर्वेदना, 
कला संवेदना, जीवन की मामिक्ता और व्यवितत्व की सरलता सहज प्रवाहित 
डो उठी हू। यह आत्मक्पा साधारणीकरण की श्रप्ठ-भरुमि को छू लेती है इसमें 
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सस्मरण घुल मिल यए हैं जौर कही कही तो ललित निबघो-जैमे वश भी मिल' 
जाते हैं। 

सेस्मरण अवान आत्मचरित की कोटि में सुमिनावदन पत-डृत साठ व 
एवं रेखावन आयगा जहा कवि ने अपनी कला की महती चेतनाओ और प्रेरणाआ 
का भी भव्य दिश्दशन किया है। आत्मचरित खडा को अस्तुत करने वाली हृति 
क्षेमचद्र मुमन' द्वारा सपादित जीवन स्मतिया हैं जिसमें पत, महादेवी, शाति- 
प्रिय द्विवेदी, गुलावराय प्रभूनि साहित्यकारों के आत्मचरितात्मक लेख हैं इनमे 
हम खड़ दशत अथवा सक्षिप्त पर्यालोचन ही पाते हैं। धीर5 वर्मा ने भी ललित 
लेखों की रगत पर मेरी कालिज डायरी लिखी ह जिसमें एक विकासमान 
किपोर का उभार दस्टिगोचर होता ह। 'वचपन के दो दिन! देवराज उपाध्याय 
के बाल्य जीवन वा आात्मचरित कहा जा सकता ह जिसमे उ'हाने दस बारह सावन 
की अवस्था के पहल की वुछ मघुमय स्मृतियों को अक्ति किया है। इसकी विशेषता 
है मनोवज्ञानिक पष्ठभूमि में अपी उन शशवकालीन स्मतिया का प्रोढ लेखक 
द्वारा विश्वेषण । विनोदशकर व्यास की 'उलभी स्मृतिया' भी जासमचरितात्मक 
रचना है। 

पूण आत्मचरिता मे श्री वियोगी हरि का 'मरा जीवन प्रवाह है जिसमे 
एक साहित्यकार तथा सामाजिक कायकर्ता के सम्मिलित व्यक्तित्व वे साथ साथ 
माहितियिक और सामाजिक समस्याएँ भी उभरी हैं। यहा लेखरू का जीवन बहुत 
ईमानदारी के साथ उतरा है । दूसरी आत्मकथा युलावराम की मिरी अत्षफ्लताएँ 
है जिसमे एक साहित्यकार, व्यक्ति और अध्यापक की जीवन दृष्टियाँ तथा तश्जाय 
समस्याओं की भाँकी है। तीसरी आत्मकथा गोविददास करत 'आत्मतिरीक्षण' है? 
बस्तुत इसम राजनीतिक गतिविधियों का दिग्दशन तथा असहयोग जादोलव वा 
इतिहास भा गुथ गया है। यह भआात्मचरित आत्म चित्रण-युवत् है। राहुल की 
री जीवन यात्रा! स्वय मे एक इतिहास, सस्हति, अमण और रामाचक जीवन 
का प्रतीक है । 

आत्मकथा म एक नए अ्रयाग की दृष्टि से भगवतशरण उपाध्याय वी मैंने 
देखा! वामक' पुस्तक है जिससे भात्मक्थाकार भारत के प्राचीन नगर हैं जो सदिया 
व दौरान मे स्वय बोल उठत हैं। यह रोचक इतिहास वे सम्निवद है । 

एव जौर बनूडी गृद्दि है जो बहुत समय के वाद बनारसीटास चनुर्वेदी हरा 
संपादित होब६ निदली है--रामप्रसाद विस्मिल की 'आत्मक्या । मृत्यु से प्यार, 
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जीवन की महत्त। और देशमवित केए उ मैप हस- सेट) सो विष के .सर्वेत्न तेजो 
दीप्त है। ध्श् 20022 


यात्रा साहित्य में व्यवित्यो या समस्या ता के अक्न की जगह प्रदेश विशेष 
वा आचलिक इतिवत्त होता है यद्यपि व्यक्तिया के भी रेखाचित्र त्तथा सस्मरण 
आ ही जाते हैं। इस विधा की सफतरता का प्रमाण पाठकों द्वारा विवरणों से 
तादार्म्य है। इसलिए यात्री लेखक को यात्रा प्रदेश या स्थल के प्रति सबग तथा 
सहानु नूतिपूर्ण तो होगा ही चाहिए वहा के नगर-टोलो, सस्कृतति रीति रिवाजो 
इतिहास आदि का भी चाता होता चाहिए । इसका लेखक पत्रकार या इतिहास 
कार से अधिक चित्रकार हो क्यांवि सित्रात्मक ता इसी विधा की अभिव्यवित में 
सवबमे जधिक' अपलित हू । अत शुद्ध सलानी भावना के साथ साथ गन्तव्यता का 
समावशण यात्रा को नौरस होन से बचा सकता है । याता साहित्य विभित दशा या 
जनपदा की आचलिवता, जन-जीवन तथा समाज से सर्वाधिक परिचय कराता है। 
यात्रा प्रयास प्रधान भी होती है और सस्मरण प्रधान भी । इस अवधि म॑ दोना 
त्तरह का प्रचुर यात्रा साहित्य मिलता है । 
प्रथम कोटि के घुमक5ड और धुमस्क्ड शास्त्र के लेखक राहुल साकृत्यायन ने 
सुप्रवस्थित ढग से हिमालय परिचय ग्रथावली ही लिख डाली है, जिसम विवरणा 
का बाहुल्‍य गज्जेटियरा की प्रामाणिक सामग्री की छानवीन, प्रदेश और सल्कृति 
का रोचक वर्णन मिलता है। 'कि नर देश मे ,'कुमाऊँ , 'दाजिलिंग परिचय , यात्रा 
नित्रधावली/ आदि ऐसे ही ग्रव हैं। इनमे भौगोलिक ऐतिहासिक तथा अथ 
शास्तीय बिवरणा की अधिकता से चहुधा रोचक्ता मग्न होती जातो है। यात्रा के 
पने! मे उदाने तिब्बत की तीन यात्राओं की यादयगारें दी हैं। दूसरे घुभक्कड 
देवेद् सत्यार्थी हैं जि होने 'चाद सूरज के बीरन में लोक संस्कृति तथा लोक 
साहिय और गीता की खोज के लिए अपी जनपदीय याताझो को काव्यात्मक 
मधुरता से राग रजित करके प्रध्तुत किया है। इसी तरह मुनि कातिसागर न 
खडहरो के वेमव म पुरातत्त्वक लिए अपनी याताओ का कही कही उल्लेख क्या 
है जिसम याता की अपवता कलाकृतियां की खोज प्रमुख हो गई है। तीसरे पयटक 
अनेय हैं जिनकी दो यात्रा-पुस्तकें छवी हैं--अरे यायावर रहगा याद' जौर 'एक' 
बूट सहृता उठनी । पहली पुष्तक में प्रवास प्रवान यात्राएँ हैं जिनवी रोचकता 
गौर कला शैली अदभुत है। इसमे कहानीकार का कौझल, कवि की तीब्रानुभूति 


रघ५ समसामयिक हिन्दी साहित्य 


तथा बानी की पाहुसिस्ता का मेयर है। प्रभाव की गहराई और मतादशाओ के 
सप्रेषण व लिए लेखक न हिंदी, अप्रेज़ी, सस्कृत, उदू, फारसी आदि वे उद्धरण 
भी दिये हैँ। दूसरी पुस्तक मे लखक की ग्रोप यात्राआ के वृत्त तथा सस्मरण है। 
लेखक ने राम स्पिदृजरलेड, सयुवत राज्य अमेरिका, बल्नि, क्रीट, परिस, हालड 
आदि वे महत्त्वपूण स्थना, सास्टतिक तथा प्रादृतिक वे भव के क द्रा, एतिहासिक 
स्थलो की फो्ांग्राफ्कि काकिया दन व साथ साथ लौगा व चरित्र भी ननुस्यूत 
क्ये हैं। इसी परपरा में मोहन राकश की आमिरी चट्टान तक नामक पृस्तक 
हैं--जिसम लेखक आ मोन्मुख और काफ़ी कटा सा हाकर दक्ष वे सुदर दक्षिण 
के क्षेतरा--गोआ, मगलार, कनानोर, कालीकट, कयाकुमारी जादि--क वितरण 
क सगन्सग साधारण लोगो वे टदय तल में भी वठन वी कोशिश करता है। इधर, 
बिलकुल अभी, नन्ददुलारे वाजपथी न 'करल वी झारदीय परिक्रमा” मे उस सेन 
क सास्हतिक तथा साहित्यिक व्यक्तिया और गतिविधियों के परिचय | साथ अपने 
अनुभव एवं विश्लपण भी दिये है। प्रभा7र द्विवेदी की 'पार उतरि कहें जहहा 
भी एड सरस इृति है । 
कुछ याा पुस्तकें प्रदेश विशेष की प्राकृतिक और साह्कृतिक छविया को 
अपक्षा राजनतिव' सामाजिक और अथशास्तीय विश्लेषणा पर अधिक वल देती 
हैं। इनमें लेखवा वेवल शुद्ध कला यानी ने हाकर एक सजग विश्लेपक भी बल 
जाता है। इनमे सामाजिक प्रवत्यात्मक्ता प्रधाव होती है जौर ये मतारणन के 
साथ साथ युगीन समस्याएं भी उठाती है। भगवतशरण उपाध्याय की 'मैंने देखा, 
वो दुनिया और 'कवक्ता से पेकिय', जगदीशचद जैन की 'चीती जनता के 
बीच' , रघुनायसिह की 'दक्षिण पूव एशिया', यशपाल वी 'लाह की दीवार के 
दोना ओर! अशप्रकुुमार जैच की दूसरी दुनिया' बादि ऐसी ही प्रमुस पुस्तकेंहैं। 
इन सूचमात्मक पुस्तकों के आालवन अक्सर विदेश हो हैं। इसी सेणी मे शिवदान 
सिंह चौहान की 'काश्मीर देश व सस्द्ृत्ति आती है--जिममे 'ुद्ध सैलानी मावना 
की अपक्षा-- काइ्मीर वी कया, इतिहास, राजदीति आदि के सम्बंध में लेखक 
वा दष्टिकोण को प्रमुछता है। इस पूरे सदभ में वहू वाइमीरी जमों वी दुखद 
अवस्था का भी मामिक ओर सरवत अवन करता है । 
बन-यात्रा सम्ब थी दो रांचक पुस्तदें भी निकली 8 -- श्री विधि सिद्धातालकाद 
विरचित 'विवालक की घाटियो म! तथा “मालिनी के वनों मे) दाना प्ुस्ते पशु 
हिंसा था शिकार के बिना भी वन यात्रा के भीषण सुदर रामाचव' और रोचक, 
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पामल और बठोर वणना से रमाविप्ट कर लेती हैं। इनम वन के हिस जौर सरल 
पणुआ वी नैसगिक जिदमी, स्वभाव और घटनाआ वा चित्रण है। हाँ, लेखक वे 
बणना में बतिशयोक्ति वी मात्रा वाफो है। पुरातत्त्व चर्चा अप्रासग्रिक है। 


रिपार्ताज्ञ और इटरब्यू (साक्षात्वार) पत्रवारिता वे क्षेत्र की विधाएँ है 
जिनका उपयोग स्वतान्त विधाओ वे! अतिरिक्त यात्रा (जिसे यशपाल जन की 
“उत्तराखंड वे पथ पर ) रेखचित्र आदि म भी हो रहा है। वसे रिपोर्ताजा का 
सम्बध वतमान से होता है--जिनम लेखक छोटी छाटी घटनाओ के वातावरण 
मे अपने अतवेंगा दारा पाठक को प्रभावित वरता है। ये सूचनात्मव तथा तरगा 
त्मक हते हैं। अद्यतन विकार के वारण दनम काल्पनिक घटनाए जुडने लगी है, 
पास सघान अतीतापैद्ी भी हो गया है--तथा चरित्र भी सलग्न किये जाने लगे 
है। इटरव्यू म भी प्रत्यक्ष पान वे सम्मुख प्रश्नोत्तर रूप म समस्याएं, दष्टिकोण' 
क्रौर विचारा पर बहस कौ जाती है तया उनका कद्रीकरण किया जाता है। अब 
इटरव्यू मं अतीत-कालीन पात्रा से भी फ्रेंढेसी या स्वप्न पद्धति मे साक्षा/्कार 
मिलता है। इस शली में दश्-काल वी काफी उलट पुलट (टाइम शिफ्ट) हो जाती 
है। यहा लेखक प्र इनकर्ता वे रूप में आता है और खुद भी एक पान होता है। 
रामनारायण उपाध्याय ने 'गरीब भर अमीर पुस्तकें” मे रिपार्ताजा की जिस 
अली वा उपयोग किया है उसमे लेख मौर जनलीज़ के भी तत्त्व मिल जाते है । 
किन्तु रिपोर्ताज की प्रमुख विधा के साथ भूगोल इतिहास, अनुभव सस्मरण, स्केच 
डायरी आदि का चलचित्रात्मक खड भग (कट आउट) के तकनीकी प्रयाग करन 
में कामताप्रसादर्सिह 'काम' कत “मैं छोटा नागपुर म हू पुस्तक है। इसमे छोटा 
नागपुर का जीवन, सस्कृति तथा परपराणीर प्रद्वति, नगर तथा सम्यता आदि का 
कान्‍्त सयोग हुआ है । रामकुमार की “यूरोप वे स्केच' मे रेखा चित्र को चित्रा 
स्मक्ता के साथ काव्य और विवेचना का भी संगम हुआ है, जिससे ये रिपोर्ताज 
और स्वेच दोना हो गए हू । पेरिस क चितकार, कोपेनटेयेन की विद्वाल भौल, 
नेपल्स का नीला आकाश्य आदि विपयो के विनात्मक विवरण हे। कागज को 
किंश्ितमा म लक्ष्मी चादर जन ने 'जब पाम्पे आई को भलयने वरा नामक वाल्पनिक 
रेडिया कमद्री मे काल विपयय का अच्छा उपयोग क्या है। डायरी झली मे भी 
रिपार्ताज्ञ लिखने मे अमतलाल नागर क्त 'गदर के फूल' है जिसम प्राचीन जन 
श्रुतिया, लोक कथाओ, इतिहास, वीर गीतो आदि का उपयोग करके अवब की 
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भ्राति का बयान है । इसी शलो में जगदीशवद्र जैन की 'पेकिंग की डायरी' भी 
है जो तथ्यपरक हो गई है। रामआसरे कृत 'माओ के देश मे' नामक यात्रा-बत्तात 
में भी रिपोर्ताज़ के सफल प्रयाग हैं। 
इधर रिपोर्ताज् के विविध आयामो वा विकास करने म॒ यशपाल ने 'चक्‍्कर 
चलव , सत्ष्यकाम विद्यालकार ने 'इत्तकबत्तक कत्यम्‌', घमवीर भारती ने 'कहनी 
अनकहनी', प्रभावर माचवे ने 'जब प्रभाकर पाताल गये आदि विभिन पत्रिकाओं 
भ विभिन दलियों म लिसकर उसकी क्षमताआ का बोध कराया है । 
इंटरव्यू अपेक्षाद्वत नई विधा है । क्ततु 'एण्टन चेखव एक इ्टरव्यू नामक 
राजेद्र यादव की पुस्तक एक प्रौढ उपलब्धि मानी जायगी | यह एक काल्पनिक 
इटरब्यू है, जो चेखव से सम्बद्ध और चेखव वी कुछ अत्यत प्रसिद्ध रचनाआा, 
पता, सध्मरणों, आलोचतानजा आदि पर आधारित है। इस कृत्ति मे महान्‌ रूसी 
कहानीकार का जीवन, छू तित्व, देश, कृतिया के पात्र, कला की समस्याअ।|, साहि 
त्यिक अलोचपाआ आदि का भी सर्वेक्षण हुआ है। आधार भी प्रामाणिक हैं जे 
चेद्व द्वारा ब्यक्तियो को लिखे गए पत्र, ऊुश्विन, त्ोत्स्तोय, गोकों, स्टेनिस्लावस्की 
आदि के सस्मरण | इसी तरह लक्ष्मीचद्ध जन ने अपनी पूव इंगित पुस्तक में 
इत्तिहास और कल्पना के मेल से 'महावीर एक इटरव्यू” लिखा है। 
इटरव्यू साहित्य की दूसरो उपलब्धि पदमसिह छमा 'कमलेश' की “मैं 
इनसे मिला शीपक है। इनमे समसामयिकता का वधन है | विपय विस्तार का 
अववाश नही है और कुछ समस्याओ का केंद्रीकरण है। साहित्यक्ारों बी कृतियां 
तथा जीवन-दर्शन को समभने के लिए यह पुस्तक महत्त्व की है। शरद देवडा की 
पत्थर का लंम्प पोस्ट” नामक पुस्तक से भी मनीहर इ्टरव्यू सकलित है। 
इस अवधि म बहुत ही मनोर॒म और आतरिक पठ वाले सम्मरणो तथा रेखा 
चिनो की प्रचुरता है । सस्मरण और रेखाचित के वीच कठोर विभाजक रेखा 
खीचना नामुमकिन है| रेखाविश्र मे चित्र।त्मकता पहली शत्त हे चाहे विसी नगर 
का चित हो, याव्यवित, या स्थान अथवा वस्तु का। यहा बहुवा लेखक निर्देबवितक 
सा हो जाता है। जब रेसाचित्र क्थाभास देने लगते हैं, अथवा क लाव,र के व्यक्ति 
गत अनुभवो के अलावा दृष्टिकोणा से भी सरावोर हो जाते हैं तो व वणवात्मक 
सस्मरण हो जाया करते हैं। सस्मरण कया न होकर कथामास हैं तथा रेजाचित्र 
रगवित्र न होकर शब्दचिज हैं । सस्मरणो मे अतीत का परिवेश अनिवायत होता 
है लेकिन रेखाचित्रा वे लिए ऐसी ज़रूरत नहीं भी है। सस्मरण, आत्मकथा तथा 
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इृति "श्री सुमितानदन स्मृति चित' है। 
रेखाचित्री की दृष्टि से रामवक्ष बेनीपुरी 3 माटी को मूरतें' लिखब-र एक कला- 
विह्न दायम क्या है, जिसमे लेखक ने अपनी बाल्यावस्था ने स्मृतिचित्रो द्वारा 
जनसाधारण के बीच के महाभारतोय पात्र प्रस्तुत क्ये हैं । जनताथारण पावा को 
मत्र से फूक देने वाली निराली शली, मुहावरी और प्रामीण शब्टो स युक्त भाषा के 
साथ साथ लेखक की प्रभावपूष बैयक्तिक प्रतिक्रियाएँ भी घुली मिलो है। अपनी 
दूसरी कृति “मील के पत्थर' म उठान मूलत लेखका और नेताआ के रेसावित्र 
दिये है, जिनमे अनेकानेवः सदभ व प्रसंग जुड़े हैं। शली सूध्म किवा विश्तेषणान 
त्मक हो गई है । कुछ उपशीपषक भी स्केचा वी तरह बड़े प्यारे हैं। देवे द्ध सत्यार्थी 
ने भी 'एक युग प्रतीक! मे रेपावित्रा और निवाघा यो परस्पर सटा टिया है, विन्‍्तु 
अपनी अलब्रेली शली द्वारा उद्हान इन रेसावित्रा को स्थायी महृत्त्व प्रदान किया 
है जिनम अनेवा सास्कृतिक महाजनता के भव्य व्यक्तित्व भलज' उठेटे। 
बनारसीदास चतुर्वेदी रेपराचित्र का एक सम्पूण साहित्य ही दे रह हैं, जिसम उ&नि 
अपने दीघ जीवन वे चतुदिव सम्पर्तों तया बहुविध अनुभवो वा। प्रस्तुत किया है। 
इनमें सास्शतिम, राजनीतिक साहित्यिक नंताओ के अक जात और यहूमूल्य 
रखाचिचा ये साथ-साथ सुजान अही र, अघी चमारिन, मनसुस और वल्ला-जम 
साधारण जना के चरित्र नी उभारे गए हैं । 


गद्यगीता यो छायाप्रादी मुग मे परिष्यृति और प्रौदृता मिस चुकी थी । इस 
अवधि म इस विधा व क्षीण और लुप्त होन मे सवेत मिल रह हैं, बयात्रि नई 
गबिताएँ, भाव-ययाएं तथा (गहदीलही) पई नहायी (मी) इसरो आरमंगाप्‌ 
गर रहो है । 
हूं एक म्वयदीन और स्थत पूछ विषा है । इसम एन ही भाव सर्मीयारमा 
तथा सरस गद्य वी भाषा द्वारा मुवतव बाब्य की रसाद्वता वा सघान वर सता है। 
इसम भावावण, जयुभ्रीतरि जी विशृत्ति एव अभिषव्यजाालीवल की दिया 
होती है। थे विहापसाएँ बचुगीतिमी भी है, अत गेचगीता मे भी भावा 7 अयु 
भूतिया बा बेंद्रीप रण है ता । इसमे एयरस्यता मा होता भी अपरित है। से 
अवधि मे गधगीस माय कथामा मे भी विश्सित हो गए हैं।॥ मा उाम पहवारमश 
मा प्रमायारमद वयास्मरखा गा भी समावद हुआ है। अब ये माया रितिर में गए मे 
हपा विदर मे मस्वना का संयोग व रन लग है। हब हिस्दी रणगीशा पर रवाष्वि 
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प्रभाव रवीद्रनाथ ठाकुर की गीताजलि' का पढए था और अब खलील जिब्वान 
के भावकथात्मक गद्य गीतो, व्हिटमन की गद्य कविताआ तथा भारतीय विदेशी 
सूक्तियों आदि का प्रभाव सर्वोपरि है । आज गद्य का-य छद के बध से तो पूववत्‌ 
मुबत है, कितु प्रयोजन से बंधा हुआा है। अत कहा जा सकता है कि इस जवधि 
में जो भी गद्यगीत लिखे गए है व पहले की तरह आध्यात्मिक और लौकिक प्रम, 
राष्ट्रीय और ऐतिहासिक भावों तथा प्राकृतिक सौदयमूल्या स युक्त ता हैं ही 
सूबित प्रधान भाव-कथात्मक तथा लधु-कथात्मक भी हो गए हैं। अब इतम 
रविवाबू की भावुक्ता, खलील जिब्रान की विचारात्मक्ता तथा नय युग की 
सामूहिक्ता का मेल है । 
बालइ८्ण बलदुआने अपने गीत',दिनेशन दिती डालमिया ने स्पदन, शकुत॒ला- 
कुमारी 'रेणु' ने 'उपुक्ति', शिवचद्र नागर ने 'प्रणणमीत और रामप्रसाद रावी 
ने 'पूजा' मे प्रेम थे लौक्कि, आध्यात्मिक, रहस्योमुख तथा भवितपरव' पक्षा वी 
अभिव्यजता की है। दिनेशनदिनी ने मासल सौदय, 'रेणु' ने वदात और प्रेम 
रावी ने भवित भावमा पर प्रधानता दी है। आत्मप्रकाशन जौर मनोदशाआ की 
सूक्ष्म अनुभूतियों को प्रकट करने की दप्टि से ब्यौहार राजेंद्र पिह का मौन क 
स्वर, काति जिपाठी का जीवन दीप”, रघुवरनारायणर्सिहू वा 'हृदय-तरग 
विमला रानी का 'अवसाद' जादि प्रमुख हैं। वि्यावती भागव, 'रेणु', विमला रानी 
बाति त्रिपाठी आदि महिलाओ ने छोटे छोटे गद्यनगीतो की 'साधना' वाली 
परम्परागत दली वा ही उपयोग किया है। 
गद्यगीतो को भाव क्याआ, लघु क्थाआ ओर सूबितयों आदि में परिवद् 

बरने में दिनवर, गोयलीय की पुस्तकें महत्त्व वी है। दिनवर ने 'उजली आग मे 
गद्यनवाव्यो को भाव क्या वे निकट पहुंचा दिया है। उनमे काव्यत्व वी व।मलता 
तथा विचारो बे' दीप्त विद हैं। कही-कहीं दा गा लिया के सफ्ल मेल वे अपक्षाइत 
अभाव से अनेक स्थला पर विश्शखलता मिलती है। 'जिन साजा तिन पाइयाँ 
मे अयोध्याप्रसाद गोयलीय न गद्ययीता और लघुब्थाआ का सयोग कराबर 
"हितोपदश वाला चान गुफन लाने वी चेप्टा वी है। बबुठनाथ मेहरोधा ने 'ऊते 
ओर ऊंँचे' मे लघु गयगीतात्मवा बथाला द्वारा भावो के माभिक गुफन बी चेध्टा 
वी है। अपेक्षाइत बडे आवार में गद्ययीतात्मक विधा वाले 'तव वी वात और 
थी! नामक पुस्तव में हरिशवर परसाई त लघु कया तथा प्रतीव-क्था वा मेल 
घराया है (यद्यपि ये यद्यगीत न होगर क्यात्मक लगते हैं) । 
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आचार्य महावीरप्रधाद द्विवेदी, श्रीवारावण चतुर्वेदी, हरिश्ञकर, राहुल साइध्या 
यन आदि के पत्रों के सकलन द्वारा उनकी साहित्यिक सौदह्देश्यताआ एवं मायताआ 
को समझने वा अवसर दिया है। विनोदश7र व्यास मे प्रसाद ओर उनके 
समकालीन म निराला, बनीपुरी, नवजादिवलाल, शिवपूनन सहाय आदि के 
पत्र, वच्चन मे पत के पत्र ('कम्रिया मे सौम्य सत मे ) तथा मानव एवं नागर ने 
भहादवा वर्मा वे पत्र सकलित किय है, जा अधिक जात्मीय और वयक्तिक है । 
महादेवी के पत्र तो उनकी सजन प्रत्षिया को समझने मे सवाधिक मदद करत है। 
जवाहरलाल नैहरू द्वारा सललित 'ुछ पुरानी चिट्ठिया दश की राष्ट्रीय तथा 
विश्व वी अतर्राष्ट्रीय समस्याआ पर सम्पक एवं चितन वे धरातल से प्रकाश 
डालती हैं । 
इस अवधि म ता क्या, हिंदी साहित्य के सम्प्रूण इतिहास मे ही साहित्यकारा 
वी डायरियाँ प्रशाशित यही हुई । हा, डायरी झली मे रोचक वत्तात, साहित्यिक 
एवं सामाजिक समस्याएँ, भाव दशाएँ आदि प्रस्तुत करने म काम कृत “मैं 
छोटा नागपुर मे हूँ , शरद दवडा हत 'बायर का लम्प पीस्ट , राहुन कृत याता 
के पन्‍न' आदि उदाहरण है । विजु इस अवधि में एक अत्यत अनूठी और श्रप्ठ 
साहित्यिक डायरी छपी टै--सुदरलाल त्रिपाठी वी दैनदिनी'। यह डायरी के 
साचे मे निब"घ लेखन की नई झली का निर्भीक और सुदर प्रयाग है। इस डायरी 
में चाल्स लम्ब वी सी आत्मीयता, एक ममच कवि की सी सूरम भाव प्रवणता 
तथा एक व्यत्रित वी जीवन दप्टि का उच्चकोटि की क्लात्मक्ता के द्वारा सायो 
पाग अकन हुआ है । यह इति इस युग की एक अग्रितम देन है । 
इही पन्रा ठायरिया मस उभरकर चाह लेख (बल लेन) श्रस्वुत हैं। यह 
सद्य प्रश्फुटित क्‍ता है जो अनी भी कम स्वतत्र हां पाई है। इसब अतभाश्य 
तत्त्व का निल्पण हम ऊपर कर चुके है। याजा वृत्ताता, उपयास, डायरी आदि 
म कुछ चार लेख अनायास ही बन गए है, जसे राहुल साइत्यायन की बातो के 
पतन मे राजस्थान, पिहार सब॒वी अश्य, हजारीप्रसाट, द्विवदी क धारावाहिक सूप 
म प्रवाशित चार चद्रनेख म अनेक अध्याय सुदरलाल पिपाठी की 'दनदिती वा 
कुछ अञ्ञ । अपेलाइत पृथक ढय से भगवतश रण उपान्याय न कलकत्ता स पर्किंग 
मं पक्गि तथा चीन सबधी कुछ सास्द्व तिक और साहित्यिक चार लख भी लिखे है । 
उदाहरण हरिद्यकर परसाई द्वारा कल्पना म प्रकाशित हां रहजॉर जतम 
झीपक छट्मपत हैं, जो चारलख की लाक्षणिक्तता से चमत्ट्वत हैं। 


आलोचना 


वच्चनसिह 


किसी भी स्वतन राष्ट के सामने सवसे प्रमुख समस्या नवनिर्माण की होती 
है। इस निर्माण का क्षेत्र आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक पुर्नानिर्माण तक ही 
सीमित न होकर साहित्य सस्ट्ृति आदि तक फला होता है। साहित्य सम्क्षति का 
अनिवाय जग है और किसी देश का सास्क्रतिक उन्‍तयन म्रथ्त साहित्य पर 
निभर करता है! साहित्य के दो पक्ष होते ह--रचमात्मक और आलोचात्मक 
रचनात्मक साहित्य देक्ष की सवेदनझीलता का मापक है तो आलोचनात्मक 
साहित्य उसकी बौद्धिकता का। जिस राष्ट की आजलाचना जित्तनी गहरी जौर 
व्यापक होगी वीड्धिक दष्टि से वह उतना ही प्रवुद्ध माना जायगा । 
प्रत्येक दृष्टि से इस नए लोकतत्र की जागरूकता में कमी थे थी, यद्यपि 
वह नि सदिग्थ रूप से सतक नही कहा जा सकता। सन्‌ /४७ वे पूव ही हिंदी 
आलोचना जिस धरातल पर प्रतिष्ठित हो चुकी थी वह हिदी हो के लिए नही 
वरन्‌ समस्त राष्ट के लिए गौरव की वस्तु है। राष्टभाषा वे पद पर समास्तीन होने 
के अन तर हिंदी को अपने दायित्व का और भी अधिक बोव हुआ । कहना ने होगा 
कि हिंदी आलोचना इस दामित्व को सेभालने के लिए बराबर प्रगत्नशीत रही है। 
इस समय सबसे महत्त्व की बात थी अपने स्वतान स्वरूप को समभने की । 
पादचात्य आलोचना हमे वितन के क्षेत्रम नए सकेत द सकती है ओर देतो रही' 
है। पर विदेशी पूजी वे जाधार पर हम स्वतात जीवन की कल्पना पही कर सकत। 
हमारे जानोचकों ने इस अच्छी तरह समझा जौर अपनी समद्ध विरासत की जोर 
उनकी दप्टि गई। स्वातः्य पूव भारत में भी इबर लोगा का ध्यात गया था। 
कितु अब उस विरासत को मूल मे हिंदी अनवाद द्वारा अधिक से अधिक लोगा 
को उप्रब्य कराना आवदयक हो गया, वयोवि इसीके माध्यम से हम आलाचता 
की भाषा का सान प्राप्त कर सकते है उसीके आधार पर हम नवीन निमाण कर 
सक है हु और उसीके जाघधार पर नए माग का अवेषण भी कर सकते थे । 
नए साहित्य वे सूजन से आलोचना के सामने नई समस्याएँ भी सडी की । 
उसके मूल्याक्न और कलात्मक विवेचन पुराने माना के आधार पर सभव नही 
थे | इसलिए अपनी पर परा को युगौन सटर्भो मे देखता ज़रूरी हो गया । बहुत सी 
पुरानी मर्यादाएँ टूट गइ, दुछ झूठी पड़ गइई। फ्रि भी अपनी (अतिशय समृद्ध 


आलोचना 


मवत की छाप है, जा उहे आवाय शुवत से जलग करे दी हि थे भूलत इड़ 
घुवल परपरा मे ही मानना होगा, क्योकि शुबत जी की सीमाओं कय निर्देश करते 
हुए भी वे मूलत उसी परपरा का विकास कर रहे थे। इतको अलग-अलग लेने का 
एवं कारण और भी है । अब तक पैकाशित आलोचनाओ में इह क्सी-म किसी 
वय मे बाधने को कोशिश की गई है। पर इस प्रकार के वर्गीकरण की पद्धति अब 
चानिक है। व ता वाजपेयी जी को सौप्ठववादी की संज्ञा दी जा सकती है, और 
न दिवदी जी को एतिहासिक जालोचक की अभिधा | व इनमे भेंट नहीं पाते । 
स्वतन भारत मे वाजपेयी जी ते नव भारत की आकाक्षाओ के अनुरूप अपने मुहा 
बे को विकसित किया । द्विवेदी जी ते सामूहिक मुक्ति वी आवाज उठाई। 
डॉ० नगेद्र की दृष्टि दिन पर दिन झास्वविष्ठता की जोर बढती गई। फ़लम 
सेद्धातिक समीक्षा के क्षेत्र में व्यापक तुलनात्मक दृष्टि अपनावर भारतीय काब्य 
शास्त्र को उहान पाग्चात्य का यरत्र के सम्ब'धो में देखा। 
संत ४७ के बाद १० नददुलारे वाजपयी दे दा निव थ प्प्नह प्रकाशित हुए 
“आधुनिक साहित्य तथा नया साहित्य नये प्रश्न! इन निवध संग्रह के श्ीपको 
में स्पप्ट है कि वाजपयी जी आधुनिक चेतना के प्रति सबसे अधिक जागझूक है । 
सत ४७ के काफी पहले प्रवाशित उसके निब-थ संग्रह (हिंदी साहित्य बीसवी 
शताब्दी का भी इसमें जोड दिया जाय तो हमारा मतव्य और भी स्पष्द 
हो जाता है । कहने का तात्वय है कि वे बीसवी झती की नवीन साहित्यिक सपे 
देना (समिधिलिदी) से पहले ही से सपृक्र है। आब तो यह और भी साफ हो 
गया है कि अपनी समसाममिक साहित्य का जालाचक ही सच्चा आलोचक हो 
सकता है। यदि वह जपनी समसामयिक कृतिया की आलोचना नही भी करता है 
तो भी उसके प्रति उसे जागरूझ रहना चाहिए । वाजपयी जी ने अपने समसामधिक 
साहित्य की आलाचनाएँ ही नही की हैं वल्कि समय समय पर उठने वाली दुशह 
साहित्यिक ममस्याआा और अबरोध। को सुचकाने मे भी सक्रिय यंग दिया है । 
जिस प्रकार अपन वधव्य क॑ सवध मे दिय गए किया वे वक्‍लव्यों वे बाधार 
पर उनकी रचताजआ का नहीं परका जा सबता, उसी पवार आज्ाचवों द्वारा 
निदिप्ठ समीक्षात्मरु॒ सरणिया को उनके सबंध म सही नहीं माना जा सवता। 
इससिए जो वाजपेयी द्वारा विदिष्ट अनेषः सूचात्मव समीक्षात्मकः सिद्धाता को 
तुता पर उनको शृतिया को ठौलना घाहया बहू सतर मे पढेगा। इस 'चाटकट 
में बानोचवा वितन ने धरम से बचवर रेडोमड पैमान से आलाच्य का नाप 


जातोेचना रे०९ 


प्रमीक्षा 'च्छि दी वह मुल्क १रिवत्तित + होकर विकम्ित होवी रह है। 
इसके प्रखाण मक्‍्झजा पकता है चैचपरि ऊह नीतिवादी याउ' 


पलाआ पर का तोबना भभीष्ट नही फ़िर भी अपनी सम पद्धति मे 
उन्होने उच्चत: मुल्या करे माविष्ट क्या है। व. )₹ समाज की 
भावेस्यक्ताना पर चाहिये कप आ। 7जह बह चिक्रर है। था, तेक्नि उनकी 
परवर्ती आत्तो इसको थे; जैत स्थान दिया गया । 
वापपयो जी की विकलित गिवात्मक देष्टि के आपधु। साहित्य गैर 
निया हि; मर साकेत गीक्षा ण्हान 
अधिक व्यापक प्टिस््कीः हे उमकी आधुनिकता का विस्लेष 
तो कक ही ग्य। है उनके के प्रयास क; कामायनी # 
म्र्भी गया है। तु उहे दष्टिकोक ५ सौल्य का 
उदघा, है जैसके अपने स्थान का जिदेश कः 7 है। ५ गी 
की भावोचना करते क्म्य किया चारिः १, कस्तु गे, 
निरूषण महाकाव्यत्व गादि एकल जी के ' याद 
उक्त जी भाति कीच ीच भाव, विभाव; अलक्पर ध्वत्ति का भी. 
पत्नस बि हैं। फिर भी सुक्त् जी गौरव: यहाँ भी 
है ही । इस पैलत जाने पेस्तु कपन और भावात्मक्ता के सम क्‍्य 
पथ कवि के) “उम्नेतियीसता को टी जय विवेच्स बनाया है| क्री 
भातोचना 4 रि पर ही है क्याहि- उसका कब्य भी बी६ 
पर जक उसी उल्तकक मे बाज: निशीवल्लम जी शास्त्री की साहित्य 
पैजधी उच , भौर अस्पष्ट नेः ण्भ्रा 
है चबबुग हित्यिक पृ जिविक मा लत हैं तो नया स्रीमक 
से सहमत पी हा कत्त ते कर है 
“सत्य मौन है, की 'जर। सत्य नित्य निम। है वाणी से; ै प्रिव्मर के) 
पेक्षा जरनआाली _.. पेत्य सपूण हक भी भी व्यक्त गही क्रिया जा सकता । 
अधिक सत्य के - क्त के लिए अयलसीक मे स्विया के 
पवित्र ते । परिष्कृत के ही काम चाहित्य है।” है साहित्य के सवाल 
व्यह्प जा पे नित्य निः कहना बे; पैत्य तापशिस- 
है। पर वाजपेज की उतत इस ऊपर कर है ह्क्ष्कि हः 
के नी परिभाषा कस मेवे आक्ाय 


इ्०ण०्ए्‌ समसामसिक टिंदी साहित्य 


रामचद्र शुक्ल की परिभाषा को, जिसमे उन्हाने जगत को ब्रह्म की अभिव्यवित 
तथा साहित्य को जगत के नाना भाषो की अभिम्यक्ति माना है, सवीण बहते 
हैं। सत्य और साहित्य के. बीच जगत्‌ और उसके नाना भावों को ले जाकर शुक्ल 
जी साहित्य को आध्यात्मिक तत्त्वसे विच्छिन कर देते है। आगे वाजपयी जी 
कहते है---“साहित्य का जगत्‌ से सबंध णोड दने के कारण शुक्ल जी साहित्य के 
मतिक और व्यावहारिक आददय की ओर इतता अधिक भूक गए कि उनके विशुद्ध 
मानसिक और भावमूलक स्वरूप का स्वतत आकलन न हो पाया।”” इस जो प्रइन 
उठता है वहु आज वी समीला से अनिवायत सम्बद्ध है। पहली राका णो मत मे 
उठती है वहमह कि क्या वाजपेयी जी साहित्य का जगत से सवध स्थापत अवाध्यतीय 
मानते है ? इसीका पूरब' एक प्रशतत और उत्पन होता है यदि साहित्य और 
जीवन का सबध है तती किस प्रकार वा है और वह क्तिना पेचीदा है ? 
इस तरह की शा का समाधान वहा हो जाता है जहा व साहित्य की अपनी 
परिभाषा देते हैं--“साहित्य का मानव जीवन स चिरतन सवंध है। साहित्य वा 
खष्टा मनुष्य है, मनृष्य के लिए ही साहित्य की सृष्टि है। मानव जीवन साहित्य 
का उपादाव और विययवस्तु रहा है और रहगा। सावव जीवन विकासशीत 
वस्तु है, इसलिए साहित्य भी विकासगील है। विकासशील मानव-जीवन के 
महत्त्वपृण अद्ो की अभिव्यक्ति, यही साहित्य की मोटी परिभाषा हो सकती है । 
इससे स्पष्ट है कि वे साहित्य और जीवन का अनिवाय सबंध मानते हैं, लक्िति 
यह सबंध स्वभावमिद्ध होना चाहिए, आरोपित नही । जहा साहित्य सामाजिक, 
राजनीतिक, सामाजिक सघटन का प्रयोग साधन बना वहा वह दूषित हो जाता 
है | साहित्य और समाज का घनिष्ठ से घनिष्ठ सबंध मानकर भी वे दोनो के 
अतर पर बल देते हैं। सामाजिक जीवन वा साहित्यवार वे लिए वे उतना ही 
महत्त्य मानत हैं जितना वह उसने विराट, सववालीन यपाथ जीवन वी कल्पना 
में सहायक बन सके । वे यह स्वीकार ब रते हैं कि साहित्यकार वो बदलती हुई 
परिस्थितिया वे अनुरूप नए विचारों बा स्वामत वरना चाहिए। लेकिन इस 
परिवतना के साथ समाज की नैतिक आध्यात्मिक मर्यादाआ तथा वाव्य वे माप 
के पश्वितन वा वे भ्रमपृण मानत हैं । प्रश्न किया जा सकता है कि बया धाजवयी 
जी वे खूठ वे समीक्षात्मत माप इन परिवतना के फ्लस्वरूप नही निर्मित हुए हैः 
वे साहिय को अमिट सौ दय सृष्टि मानत हैं। साहित्यवार घारा ओर फल 
हुए जीवन वा अध्ययन करता है और उससे प्राप्त 'युप्दुतम अनुमूतिया का 


जड़ समसामयिवः हिन्दी साहित्य 


मूल दोष लोव दष्टि और लेसक वी स्थापना वे बीच उपस्थित अलध्य खाई है। य 
सभी मूल्य बयक्तिक है, निर्वेयवितय नही। अपनी एकात वयक्तिक्ता के कारण वह 
एक वरुण भावना से दूसरी वरुण भावना मं भटवती रहती है। जनेद्ध वे सवध मे 
विचार वरत समय व वहते हैं हम रढिबद्ध सा मा जिवः नतिकता वे हामी नही हैं। 
परतु हम उस मनोविनान का अवश्य समभना चाहत हैं जा समस्त सामाजिव' व्यव 
हारा पर एक प्रश्न चिह्न लगावर रह जाना है और बदले मे व।ई नया निर्देश या 
रचनात्मक सुभाव पही देता ।” जनेद्ध वे नये मूल्य वे केद्गर म कोई झव्वि-सपत 
जीवन चेतना नही है, व यथाथ वी भूमि से क्टबर जिन कल्पित मूल्यों का सजन 
करत हैं व अतामाजिक ही नही हैं वल्यि समाज विरोधी भी हैं। जीवन की प्रत्यक 
सभावना से रिक्त हान वे कारण उनके पाता वे मूत्ययत सघय निष्प्भ और 
निष्फ्ल है। जनेद्ध के विपरीत वे प्रेमचद के मूल्या को अधिक सारवान और 
रचनात्मक मानत हैं यद्यपि वे आदर वादी अधिक हैं। यशपाल और राहुल वे सवध 
मे उनवा कहना है-- फिर ये दोना लेखक मनुष्य के नतिक व्यक्वित्व का कोरम 
कोर जथाश्रित मानते हैं और क्षण क्षण मं उसकी खिल्‍ली उडाने को तयार रहते 
है। आलिगन-चुबन, व्यभिचार और मास मदिरा के' नज़ारे इनक उपयासो म 
जितने अधिक हैं किसी भी बडे लेखक मे शायद ही ह। इही कारणा से हमार 
ये दा प्रतिभाशाली लेखक हिंदी साहित्य को ईप्सित विकास की ठोस भूमि पर 
नही पहुँचा सके हैं और हम अब भी नय प्रेमच-द और नये प्रसाद की प्रतीक्षा म 
हैं ।” यह सही है कि अपनी इन क्मजोरियो के कारण यशपाल द्वारा सर्जित नये 
नैतिक और सामाजिक मूल्य, जो यथाथ की भूमिका पर प्रतिष्ठित है, प्रेमच-द 
के रचनात्मक दप्टिकोण का सम्यक्‌ विकास नही कर सके हैं। 
काव्य वी अपक्षा उपयास की समीक्षा मे वाजपेयी जी वी सामाजिक दृष्टि 
अधिक उभरी है। इस सामाजिक दप्टि का गठबंधन क्सी मतवाद से नही क्या 
जा सकता। शेखर एक जीवनी” क॑ चरित्र चित्रण और कलागत प्रौढत्व को 
स्वीकार करते हए उहाने प्रश्न क्या है--- '---कला और निरीक्षण-स व घी लेखक 
वी मामिक्ता और मनोवैत्तानिक गहरी पठ हम कहा ले जाती है ? केवल मना 
रजन और चमत्कारी कथा ही पयाप्त है या उस कथा की प्रेरणा और सामाजिक 
प्रभाव का आकलन करना भी हमारा क्तव्य है।” उनक विचार से चेतना वे 
अभाव मे शेखर का विद्रोह निष्क्रिय मूल्या की सप्टि करता है। अइक के उप 
न्यासा की यथाथता को स्वीकार करत हुए भी वे उह प्रेमचद के उपयासो की 


है। न्न्चेः 
>> फ प्‌ रिफ्ाइव: मरे 
हने विक्रिक पपयातसस करी जि दप्टि असजणता क+ ज्ल्लेस क्यिः है वह 
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थी सप्टि हुई है और वाव्य म व्यविनवादिता को प्रश्रय भी मिला है। लक्ति 
शुवल जी वी अपक्षा वे सम्हत आचार्या वी विचारणाआ वे! अधित निकट हैं। 
उदाहरण वे लिए 'साधारणीवरण' सबधी उनकी मायताजा वा उल्लेख क्रिया 
जा सत्ता है। शुक्ल जी जालम्यन वम थे साधारणीकरण पर जार दकर 
सस्दत आचारयों की परपरा स अलग हो जात है । दा० नगद्र कवि की जनुभूति 
से सहूदय के तादात्म्य-स्थापन म सावारणीकरण की निटिति मानत है। पर वाज 
पयी जी याविं क समस्त काव्य व्यापार का साथारणीकरण मानते है। वस्तुत 
“विभावादि के साधारणीवरण वी यह नई व्यास्पा है । वाजपयी जी द्वारा प्रयुक्त 
शब्दावली मे आधुनिक चितन वी नवक साफ दिखाई द जाती है। उलहाव 
विभिन वाव्यसप्रदाया के विक्रास क्रम जौर उनके अतसम्बाधा पर बल दकर 
भारतीय काव्य झास्त वी पुनरचना पर जा जोर दिया है वह उनकी आधुनिक दष्टि 
व परिणाम है। 
इधर वाजपेयी जी 'रचनात्मक और जियागील जनतन' की अपेभा साहि 
त्यिव इृतिया के मूल्याकन पर जोर दने लगे हैं । आज को अनास्था जौर विघटन 
मूलक मनोवत्तिया वो रचनात्मक जीवन से सवद्ध करना जत्यत आवश्यक हा 
गया है! भारत के बाहर सा हित्य के विकास की वे दो ठिशाएँ मानत हैं-- १ एटिया 
अफ्रीवा के साम्राज्य शासित देशा को अपनी सारी हमदर्दी दवा और उह 
साम्राज्यशाही के भार से मुक्त करन वे लिए प्रस्तुत रहना, २ एटम सम्यतां स 
विश्व वा त्राण दिलाना । इसको वे साहित्यिक प्रतिभा का बडा काय मावत हैं। 
यहि वाजपयी जी ने जागे और विचार क्या होता तो वे शायद इस विषय पर भी 
विचार करत कि आखिर आज वी रचनाओ म रचना मक और क्रियात्मक जन 
तन भावना क्‍या नही जभिव्यक्त हा पाती ? इसका उत्तर इस प्रश्वम है कि 
बया जनतत्र स्वय मे रचनात्मक जौर कियात्मक है ? 
प्रयागवाद पर वाजपयी जी न जा गहरा प्रहार किया है उसके मूल मं 
सभवत॒ उनकी रचनात्मक जनतत्र वी चेतना ही रही है। इससे यट भी कहा 
जाते लगा कि उनकी जाधुनिक्ता सकुचित हो गई है और उनके छुनिदिष्ट पमाता 
का लचीलापन सत्म हो गया है। प्रयोगवाद के सम्य घ मं उनकी धारणा को 
जसतुलित माना जा सवता है, पर असयमित मही। असतुलित वह इसलिए है कि 
उसकी उपलब्धियाँ उनकी विवेचना मे नहीं जा पाई हैं कितु असयमित बढ़ 
इसलिए नही है कि उनके उल्लिसित अभाव वहा पर मौजूद हैं । 
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अव सेप में वाजपेयी जी वी उन उपला यया पर विचार कर लना चाहिए 
जा उह सोदर्यानुसधान स लेबर रचनाष्मक जनतत्र तक वी यात्रा म प्राप्त हुई 
हैं। वे समीलव' का पथम वत्तव्य वाठ्य सौप्ठव वी विवचना में मानत हैं। काव्य 
वा प्रतिमान जालोच्य + भीतर ही साजना चाहिए। रचना को ससभन आर 
मूल्याक्ति वरने व लिए श्ञास्त्रोय प्रतिमान सहायक एिड्व हो सक्‍त हैं उनका 
आरोप आलोचना वो रीतिवद्ध वर देंगा। साहित्य को विसो भी साहित्येतर 
दृष्टिकाण स दसना उाह कतई पसाद नही है । काव्य सौप्ठव जौर जीवन चतना 
बा वे जलग नहीं मानते । उपयोगितावाद जोर सीतिवाद को जमा य करते हुए 
भी व उच्चतर मतिक' मूल्यों स साहित्य का घनिष्ठ सम्व वे मानत ह। साहित्य 
में विघदना मक सूत्या आर विकृत सनाबृत्तिया वा खितण उहू वाछनीय नहीं 
हू। जात के नए जनतत्र व लिए व आस्थामूलवा और रचनात्मक दध्टिकाण को 
आवश्यव मानते हैं। इस तरह उहान नए युग के अतु््टप नवीन साहित्यिवा चतना' 
जगाई और पुरातन जभिरुचिया का नया सस्कार दिया। उनकी काव्य सम्व थी 
मायताओआ भ जगह जगह जा अतविरोध दिसाई दता है, वह उनकी विशस्तनयी व 
समीक्षा पद्धति को समगत न दसन कै कारण । उतकी राष्ट्रीय दष्टि ल उनयी 
समीक्षा का ही नवीन दीप्ति नही दी है वल्कि इसका प्रभाव हिंदी समीक्षा क 
दिशा निर्देश पर भी पड़ा है। 
डा० हजारीप्रसाद दविवदी दूसरे जालोचक हूं, जिनकी मूल्यगत उपलब्विया 
काफी महत्त्वपवूण और सयहणीय है। उहान जालोचना मे बहुत कुछ नया जाडा 
है उसे नइ दृष्टि दी हैं। स्वतत् भारत में 'नाथ सप्रदाय!, हिंदी साहित्य 
का आदिकाल' और 'हिंदी साहित्य के जतिरिकत उसब॑ कई निब व सम्रह 
प्रकाशित हुए हैं। पहल दो श्रथों म मुस्यत उनकी शोध यरिमा और पाडित्य 
वी भावी मिलती है। तीसरा ग्रथ एक प्रकार का इतिहास--साहित्य का 
इतिहास--है, जो इतिहास का नया दष्टिकोण ता भ्रस्वुत करता है पर उसका 
आलोचनात्मक अश उतना भ्रशस्त नहीं बन पाया है। उनकी जालोचनात्मय 
दिश्ला के निर्देशक उनके निव थ ही हैं । 
ह्विवंदी जी के व्यक्तित्व मे वुछ विचित विरोधाभास मिलता है। पाडित्य 
आंर सरलता, सास्कृतिक नर तय और युगीन चेतता गरभीरता और उमुक्तता 
आदि का एक ही जिदु पर मिलना उनते व्यक्तिव का एक हृद तक दुर्वोध बसा 
दता है। इस दुर्बोधिता की न समझने का परिणाम है कि कुछ लागा ने उनके गहन 
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पाडित्य को देखक्र उह एक और मकक्‍डानल्ड और विटरनित्स कहा तो दूसरी 
जोर आलोचना के क्षेत्र से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि हिंवेदी जी ने 
आवुनिक साहित्य पर नही लिसा है। इसलिए व॑ आलोचक की कारटि मे नहीं 
जाते। पर जिस पाश्चात्य विद्वान्‌ के आधार पर उबत दष्टिकोण बनाया गया है 
उसने यह भी कहा है कि जाधुनिक या समसामयिक साहित्य के सम्बंध में ते 
लिन पर भी यदि लेखक मे (आलोचक म) युगीन चेतता का सम्यक विकास 
हुआ हू तो उसे भी आलोचक मानना ही होगा । द्विवेदी जी मकडानल्ड होन के नाते 
हिंदी साहित्य म प्रतिष्ठित नही हुए हैं, उनके महत्त्व के मल मे उनका आधुनिक 
दष्टिक)ोण है ) उनकी उपल्लब्वियों का आकलन करने के लिए उनके इस दष्ठिकोण 
का विवेचन अत्यत आवश्यक है। 
नचीन मानवत्तावाद आधुनिक युगीन चेतना को उपज है जिसका प्रादुभाव 
छायावादी कविता वे साथ साथ हाता है। द्विवेदी जी का मानवतावाद रावीखद्रिक 
मानवतावाद से बहुत दूर तक प्रभावित है पर वह उसकी प्रतिकृति नही है। हूमा 
नियत से सपृकत होते हुए भी वह्‌ एक हंद तक उससे मुक्त है। दूसर शब्दो मं वह 
अपेक्षाकृत यथाथ के अधिक निकट है, यद्यपि उसे यथा यवादी नहीं कहां जा 
सकता | यह अतर बगाल और उत्तरप्रदेश की भूमि का भी हो सकता है। यह 
मानवतावाद मध्यकालीन मानवता से भिन है। इन दोना मे बुनियादी अंतर भा 
गया है | जहा पहला धम और ईश्वर पर आधत था वहा दूसरा मनुष्य की ऐटिंक 
दृष्टि और मूल्य मर्यादा बोध पर स्थित है। जो मानवतावाद धम और ईश्वर वो 
लेकर चला वह मनुष्य की सीमाजा का विश्वासी था और एक सीमा तक 
मानवीयता को सकुचित भी कर देता था। उसके मतानुसार मपुष्य की पाशविंक 
प्रवत्तिया का उनयस ईइवर की हैथा तथा धामिक नियसत पर विभर था। 
प्रसिद्ध विचारक हू लमे की विचार घारा ऐसी ही थी। 
ह्िवेदी जी का मानवतावाद जता पहले ही कहा जा चुका है नवीन मानवता 
बाद है जो मनुण्य की अभष समावनाओ के प्रति आस्थावान है। मनुष्य की 
श्रेष्ठता उसकी विजय यात्रा में निहित उनजो अटूट निष्ठा में है। 'रवीद्नाथ की 
अश्वाभूमि' निव-ध में वे लिखते हैं-- वे मनुष्य की एकता में विश्वास रखते थ। 
बही जीतैगा जिसमे प्राण की उच्छत घारा का वेग होगा। जी से विचारों और 
सूखे आचारी से लिपटे हैं वे कितन भी शवितयाली क्या न ही, अपने ऊपर उहोने 
स्वेच्छा से मृयु वी खाल डाल लो है। मनुष्यता आग बढ़ेगी, उसे रोकने का प्रय| 
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व्यय होगा--” इस जीवन दरान को द्विवंदी जी ने अपने ढय से आत्मसात्‌ किया 
है। 

इसका यह मतलग् नही है कि वे मानव वी पशुता के प्रति सचेत नहीं है। 
उनका विश्वास है कि इस पशुता का उमूलन धम अथवा ईश्वर नही स्वय मनुष्य 
करगा | ऐसा करत के लिए उसमे तूफानों से गुशरना होगा संघर्षोस्ते जूकना 
होगा। महाभारत वे पाता के सस्व व में उनका वक्तव्य है---/महामारत उज्ज्दल' 
चरित्र का विश्ञाल वन है। इस ग्रथ में ऐसे पान बहुत कम हैं--नहीं है कहना 
अधिव' ठीक है--जो महलों मे पलकर चमके हैं। सब के सब एक तूफान वे भीतर 
से गुजरे हैं, महाभारत और रामायण दोना में ही वीरत्व का आदश मनुष्यता 
बा उानायक है, छीना भपदी की बहादुरी का प्रतिपधक है ।--दाना वा प्रधान 
स्वर है अनीति वा दमन, नीति का उनयन, पशुता का विरोध और मनुष्यता वा 
प्रबंधन ।”” 

इस मनुष्यता या मानवीयता के चित्रण के लिए उच्चकाटि के साहित्य मं 
प्रयोजनाततीत सत्य वी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यह 'प्रयोजनात्तीत शब्द 
व्याख्या की माग करता है व्याति यह उनका जीवन-दशन है जोर इसीक। प्रति 
फ्लन वे साहित्य म॑ं नी दखना चाहते हैं। जीवशास्त्रीय लाखसा बी पूर्ति श्रयोजन 
है। इससे अतीत हाना मनुष्य का ऐशवय है। प्रयोजवातीत पदाथ का नाम प्रेस 
है, भवित है--मनुप्यता है। इसीको साहिष्य का मम कटत है। उाकी *प्टिस 
साहित्य का मम वही समझ सकता है जो साधना और तपस्या का मूल्य समभे । 
मनुध्यत्व धर्मो जीवन पशु सुलम धर/तल स ऊपर उठ जाता है । 

साहित्य में व्यवित और समप्टि का विचार करते हुए भी व उपयुवत निष्कप 
पर ही पहुँचते हैं-- 'जा साहित्य हमारी ववबितक क्षुद् सकीणताजो से हम ऊपर 
उठा ले जाय और सामा“य मतुप्यता के साथ एक कराके अनुभव करावे, वही उपा 
देव है। उसके भावपक्ष + लिए क्सी देश विधेष या बएल विश्येपकी नतिक आचार 
परपरा का मुह जोहना आवश्यक नहीं है ) हमे दढता से वेवल एक बात पर अठल 
रहना चाहिए और वह वह कि जिमे काव्य, नाटरा या उपयास साहित्य वहुवर 
हमे दिया जा रहा है वह हमे पद्ु सामा य मवोदृत्तियों से ऊपर उठाकर समस्त 
जगत्‌ के सुप-दु ख वा समभन की सहानुभ्‌तिमय दप्टि दता है या नहीं। हम उस 
एक्वी जनुभतिमे सहायता पहुंचा रहा है या नही, जिसे व्यवित न अपने असब 
स्वार्यों के बलिदान थे बाल उपलतष-योग्य बनाया है । जो भी साहित्य इसके बाहर 


धर समसामयिक हि दी साहित्य 


पडे--अर्थात्‌ हमारी पशु सामा य वत्तियो को बडी करके लिखावे-हमे स्वार्थी 
और सण्ड विच्छिन बनावे, हम साहित्य नही कह सकते--चाहे जितमे वे 
साहित्यिक दल या सप्रदाय का समथन उस प्राप्त हो ।” 

हिवेदी जी का मानवतावाद आदशवादी मानवतावाद है। किसी कदर इसे 
रामैंटिक मानवतावाद वो सचा भी दी जा सकती है। इसके विश्लेषण मे कठिताइ 
तब भौर बढ जानी है जब हम किसी खास श्रेणी मे उप्ते स्थापित नही कर प्रात 
पीछे भी इसवा सकेत क्याजा चुका है कि नतोवह शुद्ध रोमैंटिक है, और न 
यथावबादी । अपने रोमैंदिक आदश्शो वे कारण न तो च यथाथवादी हैँ और यथाय 
वादी भानवीय मूल्यो के कारण न कोर राभमैंटिक हैं। रामेटिक दष्टिकोण ऐहिकता 
परक होते हुए भी उसका अतिक्रमण कर जाता है। व॑ वच्ानिक मानवतावाद 
का श्रेणी मे नही गिन जा सकते, वयोकि कारी भौतिक प्रगति और सामाजिक सुख 
सुविधा तक ही वे अपय को सीमित नहो कर पाते । 

उ ह रोमैंटिक दप्टि रवि बाबू से मिली है, छायावादी युग से प्राप्त हुई है 
भर उनका सामा|जक दृष्टिकोण उत्तर प्रदश की मिट्टी, प्रेमचद, शुवल जी की 
भूमि मे, जो उनकी भी जमभूमि है, उगा और पनपा है। साहित्य से गहरा सपक 
होन के फारण उच्चतर आद्शोंकी परपरा उह अनायास ही मिल गई है। साधना, 
त्याग, तपश्चर्या आाटि भध्ययुग्रीज भक्ता की दन है! साहित्य और सस्हृत्ति की 
परपरा किसी को विरामत मे नही मिलती उत्ते परिश्रमपुवक अजित वरना पडवा 
है। द्विवेदी जी ने भी उसे अत्यविक श्रम से अजित किया है। पर इस परपरा को, 
अपने आधुनिक दष्टिकोण के कारण उठाने यए ढग से परखा है। परपण और 
मानवताबादी दण्टिकोण वे विदु हैं शिनको मिला दने से उनकी बाब्य समीक्षा 
बी आवार रेसा निर्मित होती है। 

दिगत डेढ दनबक मे द्विददी जी न जो कुछ लिखा है उसे उपयुक्त आधार पर 
ही बिवचित किया जा सकता है! जिस अविच्छिन परपरा का शिला'यास हिंदी 
साहित्य की भूमिका में हुआ है उसी पर 'हि दो साहित्य का आदिवाज! तथा 

साथ सप्रदाय” का भवन भी खड़ा है। किलु ये ग्रथ उतने समीक्षात्मव नहीं हैं 
जितन शोधपरक हैं। फिर भी “हि दी साहित्य का आदिवाल'/द्वारा पुराने ग्रया को 
नए ढग से दखा गया है। रासो वे सबच मे द्विवेदी जी न जिस ढग से सोचा है 
उममे उससे पठन पाठन की परिपरादी बदल गई हैं। उस एवं सीमित दापरे से 
निवात कर उड्ान व्यापक विचार भूमि पर प्रतिध्टित क्या है। 


आलोचना ३११ 


“कबो र' में उनके मातवतावाद के अनेक पोयक तत्त्व मिलते है। #बी रदास में 
झूढिया, साप्रदायिक भावनाओं और निरथक वाह्माचारों पर आक्रमण की जो 
प्रवत्ति मिलती है वह उनके मानवताबाद के अनुरूप है। सता और भक्‍तो ने जाति 
प्रथा पर जो जोरदार आजमण किया है उसे भी द्विवेदी जी ने अच्छी तरह उभारा 
है। यही पर "ुबल जी और द्विवेदी जी के दृष्टिकोण और जीवन दशन में गहरा 
मतभेद हो जाता है। रामानद के प्रसग मे यह और भी स्पष्ट हो उठा है-- 

“भक्तिमाम मे इतकी उदारता का अभिप्राय यह कदापि नही है जेसा कि कुछ 
लोग समभा और कहा करते हैं--कि रामान द वर्णाश्रम धम क विरावी थे । समाज 
के लिए वण ओर आश्रम की व्यवस्था मावत हुए वे भिन भिनकतव्यों की याजना 
स्वीकार करत थे। केवल उपासना के क्षेत्र मे उहाने सबका समान अधिकार 
स्वीकार क्या ।” 

“यह अनुमान मसगत नही कहा जा सकता कि रामानुज के मत मे भक्त ही 
बडी चीज़ थी, तत्त्ववाद नही । उनके ड्तिने ही शिष्य उनकी भाति वर्णा्रम- 
व्यवस्था नही मानते।” 

“उन्होंने अपने हिप्या पर आचार धम लादा नही प्रत्येक को अपने स्वभाव, 
रुचि और ससस्‍्कार के अनुसार भवित की साधना की छूट दी । यह महांग्रुरुह्दो कर 
सकता है। शिष्य की अपने व्यक्तित्व को विकसित वरने का पुण अवप्तर आकारा 
धर्मा गुर ही द मकता है।” 

- हिंदी साहित्य 

रामानद वर्णाश्रम धम मानते थे कि नही, इसका कोई सुनिश्चित प्रमाण नही 

है। अब तो रामान-द की एतिहाप्विकता के बारे मे भी संदेह उठते लगे है । केवल 
अनुमान (हाईपोथिसिस) के आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है। किंतु शुबल' 
जी और हिवेदी जी के अनुमान एक दूसरे के विपरीत हैं। यह उनके दप्टिकाण का 
अतर है। वर्णाश्रम व्यवस्या से प्रतिबधित होने के कारण एक का दष्टिकोण कति- 
पय प्रसगो में अपेक्षाइत सकुित है तो दूसरे का ठ मुक्त, व्यापक तथा युगीन है। 
सूर, तुलसी आदि का मूल्याक्न भी उहोन मानवतावादी दप्टिकोण से किया 

है। सुर की श्रेष्ठता “निखिलानद सदोह भगवान्‌ वालकृप्ण के प्रति एकात आम- 
समपण!' में है। तुलसी क्षी नक्ति बिनीत मनोभात्र उत्पन करती है, उनके चरित 
मनुष्य मनुष्य के बीच सदभावना और परदु खकातरता की सदवत्तिया जगात हैं । 
'प्रेमच द का जाक्लन भी उनके मायवतावादी दष्टिकोण के जानार पर हुआ है और 


३१२ समसामयिक हिंदी साहित्य 


यही उनकी श्रेप्ठता का मेरदड है। उनके आलोचनात्मक विश्लेषण में 'आत्म- 
समपण विनीत मनोभाव, 'त्याग', 'साधना', 'तपद्वर्या , 'सयम , छब्द” बार- 
बार प्रयुवत हुए हैं और इसीको वे प्रयोजवातीत भी कहते है । 

पर कया द्विवदोी जो के समीक्षा सिद्धांतों को आलोचना का--साहित्यिक 
आलोचना का---सुनिर्दिप्ट मानदड स्वीकारा जा सकता है? हिवेदी जी ने 
मनृष्यता को साहित्य और रस का पर्याय मान लिया है। इससे एक बडी वाघा यह 
उत्पन होती है कि साहित्य और असाहित्य के बीच कोई विभाजक रेखा नही 
सीची जा सक्ती। साहित्य पहले साहित्य है, इसके बाद वह कुछ और है | यद्यवि 
यह 'कुछ भौर' उसके ओदात्य अनोदात्य के लिए ब;त कुछ दायी है फिर भी 'बुद्ध 
ओर' की उदात्तता ही क्सी छृति को साहित्य बना पाने मे असमथ है| इस 'कुछ 
भौर' को कुछ देर के लिए 'मानवतावाद” का नाम दे देने मे कोई हज नहीं है। 
लेक्नि इसके अभाव मे भी कोई कृति साहित्यिक कहो जा सबती है उसप्ते समा 
नुभूति हो सकती है। कितु साहित्यिक गुणों वे अभाव में कोई रचना श्रेष्ठ हो 
सकेगी, इसमे पूरा सदेह है ! 

बस्तुत उनका ठीक मूल्याकन व्यावहारिक समीक्षा के आधार पर क्या ही 
नही जाना चाहिए। वे विचारो के समीक्षक (क्िटिक जॉफ आइडियाज़ ) है। उनका 
महत्त्व साहित्य के मूल्यों के बदलने तथा उह नवीन मानवतावादी मा-यत्ताआओ से 
णोडने मे है। हि) साहित्य के आदिबाल का पुनर्मूल्यावन क सना, की र के विवे 
चन में परपराभूवत काव्य सवधी स्थिर मा-यताआ पर प्श्तचिह्न लगाना, मविते- 
बाल के नरतर्य का विश्लेषण, बिहारी की रीतिवद्धता या रोतिस्िद्धता को अस्वी- 
कृत करना आदि उनकी वे उपलब्धियाँ हैं जो उह उन समीक्षकों वी कोडिमे 
रखती हैं जो समय समय पर युगानुरूप नए मूल्याकन पर जार दंत हैं। 

डॉ० नगद्व ने हिंदी आलोचना को दो दृष्ठिया से सवद्धित किया है--ब्याव 
हारिव' आलोचना वी दप्टि से तथा सँद्धातिक आलोचमा की दृष्दि से। उनकी 
अधिकाश पुस्तवें स्वतत्र भारत मे ही प्रवाशित हुई हैं और इस बीच उनवी माय- 
त्ाम्ो मं परिप्दवता भी आई है । उनकी स्वतच्ता पूव आलोचनाओ वे आधार 
पर उाट प्रायडवादी आालाचक वहा गया है और कुछ लाय आज भी उसी आाति 
वा शिकार बन हुए हैं। व रसवादों जआातोचक हैं अथ से इति तब! । इनबा रसवाद 
आनदवाद का पर्याय है जा आय आलोचको से इह अलगवर दता है। यदि 
वाजपेयी जी, द्विवेदी जो और डॉ० नगरेद्व वी आलोचनाओ ये वत्त बनाए जायें तो 


आलोचना द्श्३ 


वाजपयी जी वी स्थिति मध्यवर्ती ठहरती है। उनकी वत्त परियि एक ओर द्विवंदी 
जो वी परिधि की! स्पश्ञ करती है तो दूसरी ओर नगे 2 जी की परिधि का । द्विवदी 
जी और नगेद्ग जी पी परिधियाँ एक दूसरे से अछूती रह जाती हैं! द्विवेदी जी वे' 
मानवतावादी समीक्षा सिद्धा तो में साहित्येतर तत्त्वो वी बहुलता है। वाजपयो जी 
साहित्यिक मूत्यों पर वल देत हुए भी ययास्थान साहित्येतर मूल्यों का उपयोग 
करत हैं। क्तु नगेद्र जी एकातत साहित्यिक समीक्षा सिद्धा'तो के पक्षपाती है । 
साहित्येतर मूल्यों से उनका सबंध प्राय नहीं है। 
सवप्रथम नग्रेद्ग जी छायावारी आलोचक के रूप मे प्रतिष्ठित हुए । प्रीति 
ओर विस्मय से समाीवित छायावादी काब्य की अतमुखी साधना, सौदय चेतना 
कौर कलात्मक छवियों से वे विशेष आइप्ट हुए। उप्तको अतमुखी साधना के 
विश्लेषणाथ उहोने फ्रायडीय मनोविज्ञनन के अतश्चेतत तत्त्व का आधार ग्रहण 
किया ) बाद में इस मनाविभान से उनके रसवाद को पोषण मिला। 'सुमिनानदत 
पत्त' के एक वप बाद ही 'साकेत एक अध्ययन! का प्रकाशन उनकी शास्त्रीय रवि 
का ही परिचायक है| कहने का तात्पय यह है कि काव्यशास्त्र बे जध्ययन की ओर 
ये पहले ही से स्वत जता पूवकाल म ही, उ मुख हो बुके थे । 'रीतिकाव्य की भूमिका 
तथा 'दिव और उनकी कविता वे अध्ययन तथा लेखन के सिलसिलेमे उनकी रस 
चादी दृष्टि पूणत पुप्ट हो गई । वस्तुत रीठिकाव्य ने उनके आलो बना ्मक दृष्टि- 
कांण के निर्माण में विशेष योग दिया है। इसे उनको जालोचना का मांड भी बहा 
जा सकता है । 
रीतिकाव्य के सम्ब ध में वे कहते हैं---/हिदी साहित्य के इतिहास मे रीति- 
काव्य का अपना विशिष्ट स्थान है। सैद्धातिक दष्टि से भारतीय वाव्यशास्त्र की 
परम्परा को हिंदी में सवततरित करते हुए विवेचन एवं प्रयोग दोठ़ो के द्वारा 
रसवाद की पूण प्रतिप्ठा कर और उधर सजना के क्षेत्र मे कविता के कलाहपकी 
सिद्धि करते हुए भारतीय मुबतक परम्परा का अपूव विकास कर ब्रजभापा के 
कला प्रसाधता के सम्यक परिष्कार प्रसाधन द्वारा रीतिववियों मे हि दी की समृद्धि 
मे महत्त्वपूण योगदान किया है।” इस उद्धरण से दो निष्क्प निकलते हैं ।एक यह 
कि इसके द्वारा रसवाद की पूण प्रतिष्ठा हुई और दूसरा यह कि इससे कविता व 
क्लारूप को सिद्धि मिली | वस्तुत नगेद्ग जी वे आलोचना सिद्धात के य ही मूल- 
भूत्त तत्त्व हैं| इसी सिलसिले से व काव्य वी दो स्थितियां --आनद को मिद्धा 
वस्था और साधनावस्था---का उल्लेख करत हुए दानो के लिए अलग अलग माना 
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वया होगी २? मतारजन की दुष्टि से इसका महत्त्व निविवाद है। किन्तू इसके साथ 
यह प्रश्न लगा हुआ है कि मनोरजन की दष्टि से 'रमणीयाय प्रतिपादक काव्य 
[विस दर्जे का हगा। उद्धरण का अतिम जच्च भी कम विवाद्य नहीं है। काव्य 
कला वा स्वत-ज क्षेत्र ता है लेक्ति उसे जीवग से भी स्वत मान लेना वाफी 
खतरनाक है, क्याकि इससे 'क्ला वे लिए कला' का समथन होने लगता है) 
इस सदभ मे नगेद्ध जी के 'कविता क्‍या है! तिद ध पर भी विचार कर लेना 
चाहिए । धुक्‍्ल जी के उसी शीपक के निव थ से उप्तवी तुलना रोचक होने व 
साथ साथ उनके दृष्टिभेद को भी स्पप्ट करेगी । कितु स्थाताभाव में यहा पर 
कतिपय प्रासगिक विपय हो उल्लेख्प हागे। नगदद्रजी के मतानुसार 'रमणीम भाव 
उव्तिवचि-य और वण ज्य सगीत तीना ही मिलकर कविता का रूप धारण 
करते है ।' इनके अतिरिक्त छद को भी वे कविता का अनिवाय टर्व मानत्त हैं। 
'रमणीय का अथ है मन को रमाने की झवित | यह 'रमणीय अथ' कविता का प्राण 
तत्त है जिसे प्रमाता रसानुभूति या आनदानुभूति के रुपम ग्रहण करता है। 
इसकी प्रतिप्ठा वे कारण ये रीति काव्य क वैरिप्टय का आकलन वरत हैं। शुवल 
जी का इससे मतभेद है। उहोने 'कमिता कया है! निव व म कहा है “बबिता की 
'इसी रमाने वाली “क्ति को देखकर पडितराज जगनाथ न रमणीयता वा पलला 
प्वटा और उसे काव्य वा साध्य स्थिर किया तथा योरोपीय समी क्षकी ने 'आनद 
को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया । मन को अनुरजित करना उसे सुख या 
आनद पहुचाना ही यदि कविता का जतिम लक्ष्य माना जाय तो क बिता भी वेवल 
विलास बी एक सामग्री हुई ।” जीवन वे क्सी गम्भीर उद्देदय से रिक्त होने 
के कारण उड्हान रीतिका०्य पर गहरा जाकमण किया है। 'ुक्लजी उक्ति बचिश्य 
को बाब्य के लिए अनिवाय नही मानत । पर इस सम्ब व मे नगद्ध जी व॑ विचार 
अधिक सगत प्रतोत होते ह्‌ क्‍याकि काव्य म उकित का वचित्य अथवा वत्तावित 
व) पाया जाना अनिवाय है। यहाँ तक कि चारुतागत बन्नता स्वभावोवित मे 
भी पाइ जातो है, यद्यपि 'ुवलजी ते इसबा गहरा विरोध क्या है। पर छन्द का 
कविता का अनिवाय तत्त्व मान लेठे पर छायावाद तया नई कविता वी काफी 
रचनाओ को काय क्षेत्र से खारिज करना होगा । 
रस या आन द के प्रति नगे'द्व जी वा अत्यधिव आग्रह "का पदा करता है 
दि क्या व जीवन जौर जयत को साहित्य से जनिवायत सपृषत नहीं मानत ? 
जब व कहते टैं---मानव अपने अन्तरतम रूप मे जा ह वही साहित्य वा विपय 
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है--जहा वह न नोतिवादी है और व बुद्धिवादी, वहा वह रापात्मा है और उसीसे 
साहित्य का सीधा सम्ब घ है (नवनिर्माण) “निर्माण वा लक्ष्य है कल्याण, सृजन 
का जत्य है आनाद ६ आप इसे दोप मानिए या गुण, मेरी अतमुखी प्रवनि आनद 
से बढ़कर आत्मक्ल्याण जथवा लोक कल्याण की कल्पना करम में भनसथ है! 
[िरा व्यवसाय थौर साहित्य सूजन) तब उपयु उत्त शक और भी दृढ़ हो 
जाती है। 

वस्तुत वे रस म उच्चतर नतिक मूल्यों को अतर्भुवत मानत है। भारतीय 
मनीषा ने रमानुभूति को 'मत्वोद्रेकात्‌' कहकर उसमे उद्दात्त नतिक मूह्या से 
अनिवायत मबद्ध कर दिया है। शुक्ल जा इसे सदाचार से जोडक्र थोडी बहुत 
स्थूल उपयोगिताबाद वी भी हिमायत बर देते हैं। वाजपेयी न भी इसका विरोध 
किया था। नगरेद्वजी के मतानुसार इसकी अखडता में व्यप्ति समष्टि, सौदय 
उपयोगिता, शाश्वत सापेक्षिक का भतरमिद जाता है। दाशनिक स्तर पर इस 
अभेद मे मतभेद नहीं है पर व्यावहारिक स्तर पर इनका विवेचन अनिवाय हो 
जाता है। 

साहित्य में आत्माभिव्यकित में वे नैतिक तथा सामाजिव' मूल्या का निपेतव 
नही करते । नेखक भी सामाजिक प्राणी है औौर सामा“य व्यक्तियों की अपेला 
अधिक प्रभावशाली । इसलिए उसे समाज का दायित्व बोध अधिक होना चाहिए 
कौर उसे अपने दायित्व का निर्वाह भी करना उचित है। लेकित लेखक रूप में 
बह दस बाघन से मुबत है । पर जागे नगे द्रजी कहते हैं कि समाज वा तिर॒स्कार 
करने मे लेजक की आत्मा की क्षति होगी “पर तु जब तक वह निरखन जात्मा 
निव्यक्ित करता रहेगा, उसकी छृति मूल्यहीन नही हो सकती ।/ व क्षमि-यक्ति' 
की निरछलता को साहित्य का पहला ओर अनिवाय लक्षण मानत है । 

शब्द और जथ के द्वारा अपने अनु नव को व्यवत करना आत्माभिव्यवित है। 
“अपने को पूणता के साथ जभिव्यवत करना---चाट वह कम द्वारा हो जथवा 
बाणी द्वारा, या किसी भी आय उपकरण वे द्वारा हो. व्यविनत्व को सबसे बढ़ी 
सफ्लता है !! पर बाणी द्वारा आत्माभिव्यवित का आनाद अधिक परिष्डत 
होगा। 'आत्माभिव्यवित लेखक वा एक सृक्ष्मतर परिग्द्वत जानाद प्रदान करती 
है / सामाजिको के लिए इसका क्या प्रयोजन है? नगेद्वजी का उत्तर है-- 
सामाजिका को परिष्कृत भानाद की प्राप्ति होती है. । व मानते हैं कि महात्‌ 
साहित्य महान्‌ व्यविनत्व के भभाव म नहीं घिरजा ज। सकता । इस महातता का 
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आवलन अखड मानव चेतना के प्रकाश मे करना होगा समसाप्रयिक आवश्यक 
ताजा के आधार पर नही। 'महान साहित्य का सच्चा आलाचक समय ही है। 
वाजपयीजी ने भी एक निरव लिखा है-- साहित्य का प्रयोजन--आत्मानू भूति । 
वे भी काव्यानुभूति को जखड़ आत्मिक व्यापार मानते हैं, वे भी उसे नित्य और 
शाइ्वरत कहते है । व इसे किसी मतवाद से जोडने के पश्षयाती नही हैं। अनुभूति 
को वे विभावन व्यापार का समकश्व॒ मानते है जिसे पाइचात्य आलाचना की 
शब्दावली म निर्वेयक्तिक कह सकत ह । फिर भी वे इसे उच्चतर नतिक मूल्या 
से जोडते हैं। पर नगेद्धजी का आग्रह परिष्कृत आनाद और निदछल अभियक्ति 
परही अधिक है। किर भी व महान्‌ कविता के लिए कवि के व्यवितत्व का सहाने 
हाना आवश्यक बतलात हैं । 
डॉ० नगेद्ध ने रीतिकाव्य का महान्‌ नही कहा हैपर उसे काव्य मातन मं 

जाह एतराज नहीं है कप्रो कि उससे आन द को उपलब्धि होती है। पियारामशरण 
का काव्य सथप्र और त्याग से तप परत होने पर भी जीवन को सरस नहीं बना 
पाता। व्यक्तिवादी कवियों की निइछल आत्माभिव्यक्तिया काफी प्रभावश्याली हैं 
पर उनके व्यक्तित्व म अपलित महानता नही है इसलिए व महान्‌ काव्य नहीं हैं । 
सब मिलाकर उन्होने काव्य म रस, आन द रागात्मकता भादि को ही श्रेयस्कर 
माना है। व व्यध्टिवत्त से समष्टिवत्त को अधिक उत्कपपूण मानत हैं, उदास 
नेतिक मूल्या से रसानुभूति को प्रभावित भी स्वीक।रते हैं। पर इन दप्टिया से 
काव्य के मूल्यावन मे उनका चित्त रमता नही, (कुसदा के मवतिक पर का अवबि 
चारित रह जाना इसका स्पष्ट प्रमाण है। प्रधादजी अपने आन दवादी मूल्या के 
कारण उनको प्रिय हैं ओर इसी वारण ुक्‍्लजी का नापसन्द । 

नगेद्वजी को मा यताओं से वहुता का काफी मतभेद हैं। पर उनकी गहवे 

विश्लेषण क्षमता, वेचारिक एक्तानता वे सम्बंध म दो मत नही हो सकत। जिश्ी 
साहित्यिक समस्या या विचार के विविध आयामा को व सहज ही पश्रड लेन हैं 
जौर एक-एक का विश्लेषण काफी गहराई तक करत जात हैं। उतका विश्वपप- 
प्रधाव मस्तिष्क स्वय गमीर ग्रतिवला को उठाता है और उनका सम्यक्‌ समाधाव 
प्रस्तुत करने के लिए विक॒त हो उठता है। विचारा के मयन की यह प्रक्रिया 
उनम सवत्र दखी ज। सकी है। सद्धातिक विव्धा मे यह और सूक्षमतर रुप से 
प्रक८ हुई है। वे वचारिक गुप्यिया से कतराते नही बल्कि तब तक जूझत रहते 
हैं जद तक उह वाई तक्सगत तथा बुद्धियम्य समाचान नही मिल जाता । 
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उनके विदलेषण का दूसरा गुण है निइछल जामाभिव्यक्ति। अपनी वात का 
कहने में व क्सी प्रकार का दुराव नही करते। जयनी माताओं के प्रतिव 
पूणत ईमानदार हैं। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में वे कही भी अपनी 
घारणाओआ मे विमुख नहा होते। इसलिए उनव विस्लेषण काफी स्पष्ट, पैना और 
गहरा हाता है । गहन विश्लेषण-क्षमता जौर ईमानदारी जालोचक के विशिष्ट 
गुण हू और वे उनम पर्याप्त मात्रा मे पाए जाते हैं। इस दप्टि से उहाने हिंद्दी- 
आलोचना को काफी सम्पन बनाया है, उसे विकसित और पल्लवित किया है। 
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रचना के प्रभाव को प्रभावात्मक टय से अभिव्यक्त करना प्रभाववादी 
समीक्षा कहलाती हू। इस प्रसार की समोला म समीचक गृहीत प्रनाव का 
वबाद्धिक विश्लेषण न करके उसको भावात्मक् अथवा कायात्मक अनिब्यक्ति 
बरता है। १० शात्तिप्रिय द्विवदी इसी प्रकार के समीक्षक है। व प्रारम म छाबा- 
बादी काध्य के रोमानी भाव तया रूप सपदा से विमुग्ध हक्र उनका नावात्मक 
जाकलन करत हुए दिखाई पडते हैं। कुछ लोग उहू रोमांटिक तथा कुछ नाग 
रचनात्मक समीक्षक क्हत हैं। पर उनकी शली म छायावाद के रेशमी ताराक 
ताने बाने उह प्रभाववादी समीक्षक ही ठहरात हैं। 
उनता व्यवितत्व छायावादी आदर्शों से ही सघटित है। स्वतन भारत म 
प्रकाशित उनकी पुस्तक 'ज्याति विहृग्र से यह स्वत प्रमाणित है। प० सुधित्रा 
नदन पत पर लिखा हुआ यह ग्रथ उह्‌ प्रभाववादी ही मिद्ध करता है। इस पुस्तक 
वा शी पक बौद्धिक विश्लेषण के विरुद्ध प्रभाववादा ही हैं। पर इस समीक्षा 
पद्धति मं भी उनकी मौलिक प्रतिभा, सूम बूक के दशन होत हैं, युगीन परिवतना 
पर भी उनको दुष्टि रही है, कितु वे उह परिवतना के रूप म ही लेत हैं, स्थायी 
तत्त्व व रूप मे नही। पूव तया पश्चिम के आलोचना'मय सस्‍्कारों से लगभग 
असपृवत रहकर भी वे अपनी प्रतिभा क बल पर साहित्य वा मूल्यावन करत रह 
है। प्रभाववादी आलाचक के रुप मे उनका ऐतिहासिक महत्त्व अक्षुण्ण रहगा। 


शुक्ल-परपरा के आलोचक 


अबब परपरा के जालोचका मे जिनवी गणना की जाती है उत्तम प० 
पिइवनायप्रमाद मिथ्र वा नाम वितोप रूपसे उल्लेख्य है। ४७ के बाद उनकी 


आलोचना ३१६ 


आलोचना(त्मक इति 'हिंदी साहिय का अतीत” (२ भागो मे) प्रकाशित हुई है 
अतीत के दातो भागा में आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक की प्रवत्तियो, प्रमुख 
कवियों की उपलयिया, भाषागत विशिष्टवाओं का सुलका हुआ जाकलन किया 
गया है। 
विश्वनाथ जी वा अर्थ दप्टि लाला भगवानदीन तथा विवेचन दप्टि आचाव 
रामबद्ध शुक्ल से मिली है। फिर भी उनकी दप्टि अपनी है । लाला जी की जथ 
परपरा का उहाने वहूत अच्टा विज्रास किया है। पाठालोचन के क्षेत्र॒म उनकी 
उपलपविया स्थायी महत्त्व की है। पर शुक्ल जी की जालोचना परपरा को बे 
विलसित नही कर सके, यद्ञपि उनकी सरणि वही है। 
बे एक साथक साहि यकार है, उनती विद्वत्ता के बारे म दो मत नही हूं। 
उनके जसे सफल अध्यापक भी कम नही है। अध्यापक की विज्लेपताएँ उनके 
अआलोचक की विशेपताएँ हैं। जटिल से जटिल विषय को भी यो धगम्य बना दता 
उनके लिए सहज साध्य है। वितु साहित्यिक समस्याओा को नए सदभा मे दखना 
उ'ह बहुत रुचिकार नही है। 
साहित्य वे सम्बनध मे उनका मत शुवल जी के मल में ही है--/कान्य 
साहित्य साधन अवश्य है पर उसका अपना सा“य भी है। वह सा“य है जगत के 
साथ मानव के भावात्मक सम्बाध की स्थापना, उसवा परिचालन, उसकी 
व्यवस्था ।! वे कवि को पलायनप्रादी नही मानते, उसे वे क्मठ व्यक्ति के स्प मे ही 
देखत हैं। अर्थात वे कवि को जीवन जौर जगत्‌ से अनिवायत सबद्ध मानते ह। 
पर अतीत के सम्ब व मे उनकी दष्टि आदशवादी हैया उसे नाववादी कह तो 
जधिक' अच्छा हो । अत्तीत वा जत्यधिक मोह उह यथाथवादी नही हान रता। 
अतीत और परपरा के सम्बंध मे काफी विचार जिया जा चुका है--पूव जौर 
पश्चिम दाना मे । मिश्र जी ने अपने इस विवेचन म उसका काई उपयोग नहीं 
क्यिा। 
हिंदी साहित्य वा जतीत इतिहास ग्रथ नही है, यद्यवि उसके साथ आदि 
काल, भवितदाल जसे शब्द रसे गए है। यह पुद्ध जालोचना का ग्रथ भी नही पहा 
जा सकता, क्य।कि वीच-बीच मे इतिहास की टूटी वडिया मिलान वा प्रयास भी 
क्या गया है। इन दोना भागा म समहीत सामग्री वा बहुलाश समय समय पर 
प्रकाशित नो हा चुका है--शोध नियाधो के रूप मे। इसतिए इस काई सुनिश्चित 
रूप नही प्राप्त हो सका हैँ। फिर भी इन निवाघा के आधार पर भी उनती 


३९० समसामयिक हिदी साहित्य 
आलोचना प्रणाली पर विचार किया जा सवता है। 

यद्यपि मिश्रज़ी रीतिकाब के विशज्येपत्ष माने जात है पर उनका मन 
4घुलमीदास में ही अधिव' रमा है । तुलसी पर क्दाचित सबसे अधिक पृष्ठ दिये 
गए हैं। छुलमी वे अयाय पशो का उद्घाटन करते हुए उनके लोक्पक्ष को उहान 
सधेप्ट महत्त्व दिया हू । जहाँ पर अथपरक कोई वात कहनी हुई है, प्रसग चाहे 
जायसी का हां या सूर का, वहा उाका सरस पाडित्य अपना प्रद्ृत रूप पा गया 
हूँ। यहाँ 7 "ुबल जी से अलग हा जाते हैं। मिश्र जी म आलोचना के विचार 
सूनो को स्थान स्थान पर देखा जा सकता है, पर उप पर जमकर कही विचार 


नही क्या गया है । 
माक्‍्सेवादी झ्लालोचना 


माक्मवादी आलोचना का प्रादुमाव स्वतथ्ता पृव भारत में हो हा चुका 
था। हस के सपादक के रूप में शिवदान्सिह चौहान ने इसके सद्धातिक पक्ष वो 
सम्ब'घ मे काफी लिखा । इस पद्धति को प्रतिष्ठित करने का बहुत कुछ श्रेय उहे 
हो देना होगा | वुनियादी तौर पर चौहान जी के विचार मावसवाटी हैं, पर उतम 
क्म्युनिस्टपार्टी की कट्टरता नदी है । स्वतत्र भारत में उद्दौने (हिंदी साहित्य वे 
अस्सी बष' तथा कुछ निबंध संग्रह प्रकाशित बराए हैं। “हिन्दी साहित्य के अस्मी 
वष! मं, जसा इसके भाम से ही प्रकट ह, हिंदी साहित्य को अस्मी वय का ही 
माना गया है। इससे उतकी सूक बूक का चामत्कारिक परिचय मिलता हू। 
लक्न के द्रीय भाषा वी व्याप्ति तथा इतिहास के दप्टिकोण से विचार करने पर 
उपकी घारणाएँ एक्गी ओर अ्रात पिद्ध होती हैं। प्रकाशचद्ध गुप्त का इस 
आलोचना पद्धति के सहकमियां मं गिनना चाहिए। 

यस्‍्तुत इस पद्धति को अपनी जालोचना का मूलाधार बनाने वाला मे 
रामबिलास “र्मा की दृष्टि सबसे अधिक पनी, स्वच्छ और तलस्पर्शी हू। उहाने 
मावसवाद को समझने समझाने का पूरा प्रयास क्या हैं। इससे उनकी दृष्टि मे 
एक तरह वी निभलता जा गई है ) उह अपने मत के प्रकाशन मं कोई करिमक 
नही होती ) 4 बहुत ही परे, दो टूब कहने दाले, निर्भीक आलोचक हैं। च अपने 
विपक्षियों पर गहरा आक्रमण वरनते में भही चूकते, कमी-कभी तो कटूवितया पर 
उतर आती हैं। इमसे छुट्टी पावर व साहित्य सम्बघी बनक महत््वपूण समस्याओा 


पर विचार भी करते हैं। 


आलोचना ३२१ 


वे एक निवय म लिखते “हैं मनुष्य सामाजिक परिस्थितियो और ऐति 
हासिक विकास वी सीमाआ को लाघ नही सकता । वह स्थायी साहित्य तभी दे 
सकता ह्‌ जब वह अस्थायी लगन वाली परिस्थितियो का चिनण करे । वगभेद के 
आधार पर चलने वाले समाज मे उसे प्रतिनक्रियावादी और क्रातिकारी वर्गो को 
पहचानना होगा। पार्टीजन साहित्यकार वनक्र ही हम ऐसे साहित्य का निर्माण 
कर सकेंगे जो अगली पीढिया के लिए मूल्यवान हो। (भाषा साहित्य और 
संस्कृति) । 
उक्त वक्तव्य मे शर्मा जी की सीमाएँ उल्लिखित है जिनको वे लाघ नही 
सकते, क्योकि मावसवादी आलोचक के लिए वग भेद के आधार पर साहित्य का 
मूल्याक्न करना होता है। पार्टीजन होने के अतिरिक्त उसे और कोई चारा नही 
है। इस प्रकार का निर्श्नात निणय वही दे सकता है जो किसी धारा विशेष का 
अनुगत हो । पर इस प्रकार भ्रात निणय भी वही द सकता है जो पार्टीजन हो । 
पार्टीजिन की लक्ष्मण रेखा के बाहर भी ऐसे साहित्य का निर्माण हो रहा है जो भावी 
पीढिया के लिए मूल्यवान होगा । पार्टोजन साहियकारा म ऐसे अवक लोम हैं 
जिनका साहित्य न तो इस पीढी के लिए मूल्यवान है और न अगली पीढी क लिए । 
पार्टीजन साहित्यकार मूल्याकन करते समय एक ओर साहित्य को इतिहास 
और दक्याचार के जीवत सदर्भा म देखता है तो दूसरी ओर पार्टीजन प्रोपेगयडा भी 
करता है। जहा उनका पार्टीजन विरोधियों के (विरोधी चाह उनके कप कं) 
विपरीत खडगहस्त होता है वहा वह माक्स, एजिल्स, लेनिन आदि का हवाला 
देते हुए उह परास्त करने मे इतना सलग्न हो जाता है कि साहित्यिक विवेचन 
क्य पल्‍ला ही छूट जाता है। जहा केवल विरोधियों को चित करने पर ही ध्यान 
नही रहता वहा वे महत्त्वपूण साहित्यिक समस्याआ से उलभने के साथ साथ 
अनेक भआ्रात धारणाओ का निराकरण भी करते चलते हैं। इस दप्टि से 'मावसवाद 
और प्राचीन साहित्य का मूल्याक्त एक महत्त्वपूण निवाध है। इस निःबब में 
उाहाने 'म द यश्यआर्थी कामरड समीक्षकों की कमज्ोरियो का अत्यत रोचक 
क्तु ७िदृत्तापूण ढग से पदाफाश किया है! इस निब-ध मे मावस् वादी आलोचना 
प्रणाली को स्वस्थ मनोभूमि पर प्रतिष्ठित करने की चेप्टा भी को गई है। इसकी 
मूल “स्पिरिट! पार्टीजन ही है फिर भी इसम साहित्य के कई अहम प्रश्न भी 
उठे हैं। 
अपने उक्त निवघ म॑ शमा जी ने माक्सवादी आलोचको पर यह कहने हुए 


३२२ सममामयिक हिंदी साहिदय 
आरोप लगाया हैं कि उहाने सनोनुकूल सूवितया ढढकर तुलसीदाप्त को प्रति- 
शियावादी, ब्राह्मणवादी ओर जाते क्या क्या कहा है| लेकिन झर्मा जी अपने मत 
वे पुप्टयय स्वय वही पद्धति अपनाते हैं । तुलप्षीदास मे प्रगति तथा प्रतिक्रिया क 
दोना तत्व मिलते हैं पर शर्मा जी उनमे प्रगतिशील सामाजिक तत्वा का खोजकर 
शेष नज़र-भादाज कर देत हैं। “भारतेंदु युग मे यही किया गया है। वहा 
साहित्यिक मूल्याकन के चक्कर मे व नही फेस हैं क्याकि यह उस युग का कमज़ार 
पक्ष था। भारतेंदु हरिश्चद्ध मे भी सुक्ति सकलत की ओर विशेष घ्यान दिया गया. 
है। भारतेंदु को रीति-क वियो से अलग करन की चिता म अथ को नी अथ द॑ दिया 
गया है अर्थात अथ का अनथ कर दिया गया है। बिहारो के 'मिलि परछाही जान्ह 
सा--भारतदु हरिश्चद्व व जो कुडलिया रची है उस पर टार्मा जी ने एक मजे 
दार टिप्पणी जड़ी है “बिहारी न 'मिलि परद्धाही जाह सा जादि दाह में कृष्ण 
ओर राधा को चादनी और छाया सा मिलाकर छोड दिया था, लेक्नि भारतन्दु ने 
गली म चादनी वा वास्तविक प्रकाश करके राधा को जो ह मे और कृष्ण को छापा 
में मिल जाने दिया है। इससे उनके वणन में एक रोमाटिक चिप्रमयता उत्पन हा 
गई हैं।” यदि यही बात बिहारी मे मिले तो उनमे रोमाटिक चित्रमयता मिलेगी या 
नही, यह प्रइव पूछा जा सकता है । पार्टजिन साहित्यकार कहगा--नहीं। उसका 
विश्वास है कि उस परिवेश में उस प्रकार के मुक्तक रचनाकारो म रोमाठिक प्रवत्ति 
नही है । लेकिन भारतेदु मे मिलनी ही चाहिए। विंतु शमा जी ने जिस रामाटिक 
घिनमयता को भारतेदु वी देन माना हवह तो सौ नए पसे विहारी की है। एक 
खास दष्टिकोण वे लादन के फलस्वरूप मूल्यावन गलत हो जाता है। 

“आचाय रामचद्र थुकक्‍्ल जौर हिंदी आलोचना को शमा जी की आलोचना- 
पद्धति का बे द्रविदु मानना चाहिए। इसमे उठाने प्रारभ म ही एक अत्यात 
महत्त्व वी वात उठाई है । उनका कहना है कि चाह हिंदी साहिर का इतिटास 
जेसन हो चाह साहित्यिक आलाचना, दाना को 'पुक्‍्त् जी को विरासत का आधार 
ग्रहण करना होगा । दिल्‍ली से प्रकाथित हान वाली आलोचना म "ुबल जी का 
पहचानन का जो अब प्रयास्त हुआ है वह स्यातवादिया वी हाथी वाली कहानी का 
याद दिताता है। इवलिए शमा जी ने दु कल जो की विरासत का विश्लेपित करना 
लावश्यय समझा। 

"ुक्लजी क दप्टिफोण को अच्छी तरह स्पष्ट करन मे हार्मा जी ने कापी 
श्रम किया है, उनकी अपनी पनी दृष्टि ने इसमे अपलित याग दकर उस और नी 
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सुसगत और तकपूण बना दिया है। उनकी मूल स्थापना को उहीके शब्दा मे 
जद्धत किया जा रहा है--''लोक हृदय मे लीन होने की कमोटी रखकर उहाने 
हर तरह की सकुचित व्यकितवादी और भाववादी घारणाआ से साहित्य को मुक्त 
करके उस सामाजिक जीवगा का अग बना दिया है। इसलिए लोक हुदय, लोक 
मगलया लोझ हित को दर किनार करने साहित्यकार आग नही वढ सकता | वह्‌ 
किसी भी तरह वे भाव प्रक्ष्ट करके, किसी भी तरह रस नित्पति करक अपना 
पीछा नही छुडा सकता ।” यह ज्ञर्मा जी का अपना दृष्टिकाण भी है। फक है तो 
यह कि "ुवत्त जी पार्टी जन नही हैं और दर्मा जी पार्टीजन है। 
यह सच है कि शुवत्न जी के उस व्यापक दृष्टिकोण की विरासत लक्र ही 
आलोचना को स्वस्थ भूमि पर विकसित कियाजा सक्रता है। शुक्ल जी की 
मायतामर को स्पष्ट करने क लिए शर्मा जी ने उनकी लोक दष्टि, प्रत्यलानुभूति 
बाव्यानुभूति, व्यक्तिवाद का विरोध, वस्तुवादी दष्टिकोण आदि का सोदाहरण 
विवेचन क्या है। बीच दीच मे उहहोने शुवल जी के अतविरोध को भी समभने 
वा प्रयन किया है। 
शुक्ल जी के विवेचन म जहाँ वगवादी मा-यताएँ नही उमर पाई हैं वहा का 
विश्लेषण काफी स्वच्छ और विश्वसनीय है | उप्ते साहि|यिक आलोचना मानने 
से इकार नही क्या जा सकता । पर जब वे सूरदास के प्रस्॒ग में जुलाहा किसाना 
की मुक्ति वो आवाक्षा से सूरदास वे' पदा वा सबध जोड़ने लगते है तो आलोचना 
का ढांचा ही विकृत हो जाता है। इससे ) तो सूरदास का आ्थिक' आधार ही 
स्पष्ट हो पाता हे और न ठीक से उनवे मूल्याक्न में हो सहायता मिलती है। 
रोतिकाव्य के सबध म चुवत्र जी ने उसको जिस असामाजियता का उल्लेख क्या 
है उसे दर्मा जी ने सूब उभारा है । लेकित रीतिकाव्य के साहित्यिक मूल्याकन 
को वे बचा गए हैं। छायावाद के सबवध मे दमा जी ने शुक्त जी को सीमाओं का 
उल्लेख नहीं किया है। शुबल जी ने छायावाद के प्रगतिश्ञील तत्त्वा को उचित 
भात्रा मे नही स्वीकार क्या । वे अविकतर उसके निषेधात्मक पक्षो का ही खडन 
करते रहे | इस तरह शुव्ल जी का एक ही पक्ष उभर पाया है। शमा जी ने 
छह समग्रता म नही देखा है पार्टीजच जालोचन के लिए यह आवश्यक भी 
नही है । 
शमा जी की कुछ बुतियादों कमज्ोरियाँ जौर विशेषताएँ हू। थे बस्तुत 
विधारा (आइडियाज़) व आलोचक है। इस तरह के आलाचक विचारा को 
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जितनी छानवीन बर पाठे हैं उतनी साहितयय सौदय कौ नहीं। शर्मा जी वी 
अयक पुस्तक में विधारा वा माक्सवाटी दृष्टिकोण से अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत 
किया गया है। पर ऐसा करने म उतवा विवेचन जगह-जगह इतना (पोलिमिदल 
ही गया है वि वह साहित्यिव विश्लेषण को बुरी तरह आच्छादित वर लेता है। 
यह "पालिमिव्स आधाय रामचद्ग शुक्ल में भी है और डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
से भी। नुबल जी वा 'पालिमिबस” सदभ से कट नहीं पाता, द्विवेदी जी का 
"पालमिक्स परपरा की अविब्छिन्तता मं सप जाता है। दूसरे शब्दों म यह कहा 
जा सता है वि उनके 'पालिमिक्स की प्रासगिरता (रलिवेंसो) सास्कृतिक है 
ता 'मा जी की राजनीतितव। 

विनु शर्मा जी न अपनी आलोचना में जिस यथाय को उमरारा है वह उप 
रूप में तो नही पर अपने व्यापक रूप मे हिंदी आलोचना का अनिवाय अग हो 
गई है। आलोचनात्मक शली वे सवध म शमा जी की उपल्धपियाँ बंजोड हैं। 
गहन में गहन बौद्धिक विइलेषण को वे इतनी स्पप्टता और सरलता से पाठको के 
सम्मुज रखत हैं कि वे सहज मे ही बोधगम्य हो जात हैं। यह विश्लेषण उनके 
अर्थ रोप (इटरफ्रेटेशाव) के कारण ताजा मालूम पडने के साथ साथ सवन्न अपना 


आक्पण बनाए रखता है। 
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डॉ० देवराज री आलोचनात्मक चेतना के निर्माण मे राष्ट्रीय उत्तरदायित्व 
के बोध का प्रमुख योग है । वे स्वत-ज राष्ट्र को सास्कृतिक दष्टि से सपने देखना 
चाहत हैं। इस सपनता मे साहित्य को काफी हाय वटाना पडता है। इस दप्टि 
कोण के फलस्वरूप वे उन त्रुटिया की खोज मे सलग्न हुए जिनको दूर करने पर 
राष्ट्र अपेक्षाइत अभिक प्रभुद्धऔर समृद्ध हो सत्रता है। सास्क्ृतिक दृष्टि से सपरत 
राष्ट्र ही श्रेष्ठ कदलान का अधिकारी है।उतका विश्वास है और सही विश्वास 
है कि दव के स्पस्कृतिक विकास का उत्तरदाग्रित्व दास्मत्रिक क्ितको की अपेक्षा 
श्रेष्ठ साहित्यकारा पर अधिक होता है । समवत इसीलिए वे दशन के अध्यापक 
होते हुए भी सास्त्य की सजना तथा आलोचना की ओर भुक्के । 

वे हिंदी वाला को बौद्धिक अप्रौढता से काफी परशान रहते हैँ। सस्दृति 
और जीवन के प्रति सुवितित घारणा तो उद्दे किसी आलोचक से मिलती ही 
नहीं--म वाजपेयी जी म, न नगेद्र जी मं॥। आचाय रामचद्र शुबल-जँसे प्रोद 
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आलोचक की भी यही कमी है। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के प्रति यह शिकायत 
नही है। फिर भी उनको तो वे आलोचना के क्षेत्र से खारिज कर देते हैं। हिंदी 
आंत के पति भी उनकी शिकायत कम नही है। उसका बोद्धिक जागरण अवरा 
है। इस भूमि में रामह_प्ण, विवकानद, अरवि-द नही पदा हुए । दे गाबी जी को 
सर्वाधीण जागरण का प्रतीक नही मानते। यही नहीं हिंदी साहित्य के समग्र 
इतिहास में समृद्ध सर्वागपृूण संल्‍्द्ृृति की चेतना का वे अभाव देखत है। 
इस पूवग्रह और निषेधात्मक दष्टिकोण का लेकर वे आलोचना के क्षेत्र मे प्रवश 
करते है। 
हिंदी साहित्य को उहहाने विश्व साहित्य की समक्क्षता म देखा है, इसलिए 
उसकी अप्रौढता और भी वढ जाती हू) शेक्सपियर जिस समय जिस दश में पैदा 
हुआ था उस समय क्या वह बौद्धिक प्रोढता की चरम ऊँचाई पर था ? श्रीकृष्ण ती 
उस समय पदा हुए जिस समय हमारा नतिक सास्क्ृतिक धरातल काफी हासो भुखी 
था | तालस्ताय क जमाने का रुसी बोद्धिक स्तर क्या आज की अपेखा श्रेष्ठ कहा 
जा सकता है ? जहा रामहृष्ण, विवेक्नानद पदा हुए वहा पुक्ल जी की कोटिका 
आलीचक क्या नहीं पैदा हुआ ? बौद्धिक जागरण और श्रेष्ठ कलाकार वी उपनि 
का सबंध स्थापन इतना सी घा न होकर ज्यादा पचीदा है। 
दवराज जी दाशनिक आलोचक है । दाशनिक आलोचक सबसे पहले एक 
सुचितित पद्धति की माय करता है। उनकी दष्टि मे शुक्ल जी ने मूल्यावन के 
सफल माना की आविष्क्ृत नदी क्रिया है! देवराज' भी मे, उनका स्वयं कहना 
है, अपने विविध निबाधो के माशयम से जालाचना का सावभौम मान स्थिर करन 
क्य प्रयास किया है। उनकी नज़रा में शुक्ल जी सिद्धात पद्धति के निर्माण 
(सिस्टम बिल्डिंग) म॑ पटु नही थे | इस प्रकार की माय दाशनिक आली चक क रता 
है साहित्यिक आलोचक नहीं । उसके मान उसकी जालोचना मे ही निहित 
हांत हैं । 
दाशनिक प्रशिक्षण साहित्यव दृतिया के सूक्ष्म मूल्यान॒ुवितन तथा उसकी 
महत्ता की पक्‍ड में सहायक हा सकता है पर उस दिग्श्नमित तथा बे दर च्युत होने 
के खतरे भी लगे रहत हैं। अपनी दाशनिव 'डिस्प्लिल वे कारण वह अमूत्त 
विचारवीधियो का निमाण करता है, आालाच्य से दूर हटकर वह अप्रासग्रिति 
सामायीकरण (जेनरलाइजेव्न) में उलक जाता है । यह दावानिक “डिस्प्लिन 
का दोष ह साहित्यिक डिस्प्लिन! उससे बिन होता है। देवराज जी दाशनिक 
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*इिप्प्लिन के दोपा से मुक्त नही हैं । 
देवराज जी स्वभाव और अम्पास से भी चिंतक हैं। व्यवसाय से तो व॑ 
दाह्मनिक हैं हो। उनकी पुष्ट दाक्षनिक चेतना के प्रति शकालु नहीं हुआ जा 
सकता । तुलनात्मक दृत्दि स देखने पर उनके दाशनिक की अपेक्षा साहित्यिक की 
चेतना कम विकसित है। एक ओर वे सम्पूण हिंदी साहित्य को सर्वागपूण 
सास्द्वतिव चेतना से रिवत मानते हैं तो दूसरो ओर सूर को मिस्सकोच विश्व 
बावियों के समकल रख देते हैं। उच्चकोटि की साहित्यिक अनुभूति की वे दो 
विशपताएँ मानते ह--व्यापकता और ग्रम्भीरता। व्यापकता का अथ है जीवन 
बा विस्तृत चित्रपट। पर क्या यह विशेषता सूर म है ? बया यह दाशनिव' 
'ंडिस्प्लिच' की असगत्ति नही है २ 
वे साहित्यकार के लिए युगचेतना का आकलन तथा परिवर्तित इद्दिय-बोध 
की पकड आवश्यक मानते हैं।पर परिवर्तित इतद्रिय वोध वे सबाघ मे उनकी 
कुछ बनूठी घारणाए है। चप्पल और जूते के सार्वकालिक एवं सावत्रिक प्रचार 
के युग म उाह गालिव की “जहा तैरा नवशे वदम देखते हैं'---अथवा 'जहे-जहें पद 
जग घरइ, तहें-तहेँ सरोद्ह भरइ' पव्ितया कम अथवती लगती हैं। एक ओर 
आदिम अनुभूतियों (प्रिमिटिव फीलिग) तथा मृतत्व विभान की चर्चा करना तथा 
दूसरी ओर परिवर्तित परिवेश म आरबेटापइल इरद्रिय बोध का लगभग खारिन 
क्र देना कंँसे सगव कहा जा सकता है ? गालिव और विद्यापति वी उपयु के 
पव्चितयाँ अपेक्षाइत बहुत वम परिवतमान इद्धिय बोध से सबंध रखती हैं। वे 
आज भी कम अर्थवत्ती नही हैं। परिवेश को ऐसा महत्त्व तो समाजशास्त्रीय आाततो 
चक्र भी नही देता । तुलसीदास के काव्यमतो न उहू अंग सौंदय का चित्रण 
मिलता है और य श्गारिक्ता का निरूपण । उनकी दृष्टि में तुलगी ने राम 
लक्ष्मण को भी साधु धना डाला है। शुक्ल जी का राम लक्ष्मण का दूसरा ही एप 
दिखाई पठता है। रामविलास जी को भी उनका लोक मगववारी रुप ही दृष्टि 
गोचर होता है | गोस्वामी जी ने लिखा भी तो हैं--/जाकी रही मावना जँंती._। 
प्रयागवादी कविता ये मूत्याकन मे मी उनका दाशनिक 'डिस्प्लिन! बाघा डालता 
है। उसे समग्रता मे नही दसा गया है। एक यगीन अनास्या से उसका दाहानिक 
मैन बढावर उसे एक सवीर्ण सीमा म बद्ध कर दिया गया है। 
जहाँ वे काब्यगास्त्र से उतमे हैं ब्हाँ उनकी झास्त्रीय चेतना वे प्रति हाकाएँ 
उत्पान होती हैं । धुवत जी न साधारणीकरण वी गिन वमियों का उल्लेस किया 


ह 
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में अभिव्यवत अनुभूति की प्राणघारा को विश्लेषित करने मे समर्य हो । यह काय 
तुलनामूलव अध्ययन द्वारा सपादित हो सकता है) 

लेखव' तथा आलोचव दोना वे लिए थे वलाधिय/ का परिशीलन आवश्यक 
ममभत हैं, वयाकि उससे उसकी रम संवेदना प्रुष्ट होती है । 'कलासिव” के सवध 
में उनका विचार है विवह 'उस चेतना का वहन करता है जिसयी उपयोगिता 
मोर साथकता राज भी अक्षुग्ण है।' लेखवावी इस विचारणा पर टी० एस० 
इलियट की परपरा सबधी व्यास्या का प्रभाव है । या सच पूछिए तो इलियट से वे 
काफी प्रभावित है-- चाहे युगचेतना की व्याख्या हू या वलासिक के प्रत्ति अत्यधिक 
आग्रही होने के कारण इलियट का अग्रेज़ी के सोमैंटिव कवि रुथिकर नही अतीत 
हुए। देवराज जो को भी हिंदी के रोमैंटिक ववि नापसद हैं। बहन का मतलब 
इतना ही है दि उनवे अभिरुचि निर्माण मे इलियट की विचार धारा का उत्लेस्य 
योग है। 

माकसवादी समीक्षकों की भाति साहित्य म॒ वर्गीय चेतना को ढूढ़ना झाह 
बेहद नावस् द है । उनका कहना है कि जीवन से सबद्ध साहित्य अपने गहरे अर्थ 
में बग विशेष के लिए नही मानव सात्र के लिए हाता है। साहित्य की शरप्ठता का 
मुख्य हेतु यही है। समीक्षक साहित्य की रसार्मक सार्थवता से पाठकी की चेतना 
को तोब और प्रबुद्ध बनाता है दवा जानीय रुचि का परिष्कार भी करता है। 
यथायथ की सूक्ष्म पवड और अभिरुचियों के सक्ष्म व्िभेद वो पहचान उनको 
शवितरया हैं ।:सवबे' लिए उनवे दो निवध “कल्पना और वास्तविकता वेधा काव्य 
की दी कोटिया' देसे जा सकते हैं । 


मनोविश्लेषणात्मक आलोचना 


हिंदी में मनोविलेषणात्मक भालोचना मारभ तो हुई पर उसके (हि दी के) 
सौभाग्य से उत्का विकात नही हुआ । स्वतञ भारत में इलाच'ए जोशी की एक 
पुस्तक के अतिरिक्त डाँ० देवराज उपाध्याय का शोध प्रवध 'जाउनिक हिन्दी क्या 
साहित्य और मनोविनान' प्रवाशित हुआ है । जोली जी को पद्धति पूवकत्‌ है। 
डॉ० उपाष्याश ने कुछ प्राइभिक अध्यायो में मनोविज्ञान क्या है से लेकर उठवा 
विभिन सप्रदायों तक वो मोट़े तौर पर समझाया है! इन सिद्धान्ती, अ्धियों 
आदि का बाद म कहानिया उपयासा पर प्रक्षेपण किया गया हैं ! 

पूर्व चिह्चित सिद्धाता को, चाहे वे माकसवाली हा या मगोविक्लेपणात्मक, 


शे३२ समसामयिक हिंदी साहित्य 


जप कही निर्देशित किया जा चुका है 'रीतिकाब्य को भूमिका' और 'देव 
तथा उनकी कविता ने उनके समीक्षात्मक दृष्टिकोण व निर्माण मे महत्वपूण याग 
दिया है। सैद्धातिक समीक्षा में अधिकाधिक रुचि लेन का दायिव भी बहुत कुछ 
उसी यर है। उक्त ग्रथ मे 'रीतिवाब्य वा श्ञास्तीय आावार' के अत्तगत रस सप्र 
दाय का विस्तुत तथा अलकार, रीति, वक्रोवित और घ्वनि सप्रदाय वा सक्षिप्त 
विश्लेषण किया है। रस के प्रसण मे उाहने साथारणीव रण का लबा विवेचन 
किया है उनकी स्थापना है कि साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है । 
डॉ० नग्रेद्ध भी स्थापवा आवाय चुक्ल के सावारणीकरण-सव्धी मतस 
जिन है। शुक्त्र जी अप्लवनत्व धम का साधारणीकरण मानत हैं। पाठक या 
ओता का तादात्म्य आश्रय वे जावा स होता है। चुक्‍्ल जी रस वी मध्यकोटि भी 
स्वीवार करते हैं। यह कोटि वहा दिखाई पडती है जहाँ जाथ्य व' अप्ाव ये कवि 
संवय आश्रय बन जाता है। खुबल जी वी स्थापना वा पहला दोप यह है कि 
एाहते रस वी एकाधिक कोटिया मानी हैं | दूसरा दाप यह है आनदनत्व धम में 
गनुभाव, विभाव आदि का अतर्माव नहीं हो पाता। सस्दृत वे आचार्यां ने 
स्थायी भाव, अध्यय, जालवन, उद्दीपन, अनुमाव जौर सचारी सभी का साधा 
रणीक्रण माना है। कवि वी अनुभूति की त्थाप्ति म उतका समवेत रूप में समा 
बेन हो जाता है| पर प्रइन यह उठता है वि बया 'अनुभूति' क्षब्द इतना व्यापक 
है ? महाकाव्या, प्रवकाज्या में तो विचार भी आया करत हैं। हया विचारों को 
अनुभूति में अतर्भुबत क्या जा सकता है २ टी० एस० इलियट ने किसी स्थान 
पर लिखा है कि बाव्यग॒त विचार भी अनुमूत्यात्मक ही होते हैं । 
रीति और बक्रोजित संप्रदाय पर उहान वाव्यशास्त्र वी भूमिका में काफी 
विस्तार से विवेचन किया है। प्रत्यक संप्रदाय का पूव बृत्त, उसवे अतगत वर्णित 
ऋापव्यच्वरूए, उमके भेद पभेद, भ य काव्य सिद्धाहा से तुज़गा आदि का सागोपाग 
विश्लेषण किया गया है) इन दोना सप्रदायों को हिंदी तथा यारोपीय वाब्य 
शास्तीम सदभ मे भी दसा परखा गया है । रीति-सप्रदाय बा विवेचन करते हुए 
नग्रेदजी मे कुछ मौलिक प्रश्न भो उठाए हैं--जसे, काव्य शली का भौगोलिक 
आधार और रीति और झली । इहोने वामन का विरोध करते हुए आधिक 
रूप में बाव्यशनी का भौगोलिक आधार माना है । बगला, हिंदी और 
पजादी माहिप्य का तुलनात्मक अध्ययन नगेद्ग जी के मत की पुष्टि करता है। 
आइरिय और इस्लिय साहित्य कर भेद सब स्वीह्रत है। जहा तक रीति 


आलोचना ३३३ 


चली का सवध हे नयेद्ध जी दोना में बहुत बतर नहीं मानते। उह रीति 
में व्यक्षितव तत्त्व का सवया अभाव भी स्वीकार नही है। अपने मत के 
पुप्ठयय उहाने दडी, बुतर और शारदातनय का हवाला भी दिया है इनम से 
कोई भो रीतिवारी नहीं कहा जा सकता। दडी और शारदातनय ने तो 
उल्पेस भर क्या है । कुतक के कवि स्वमाव वे अतपत व्यक्तित्व तत्त्व 
सनिविष्ट होता है। पर रीति सप्रदाय के प्रवत्तक आचाय वामन ने व्यक्तित्व 
तत्व वा उल्लेख भी नही किया है। डॉ० डे न रीति को बाह्य तत्र से संबद्ध 
माना है और शेली से इसे सवथा असपुक्त कहा हैं। वास्तविकता यह है कि उस 
वाल में एक विशेष ऐतिहासिक परिवेश क॑ कारण व्यक्तित्व तत्त्व का न होना ही 
स्वाभाविव था। यह आधुनिक युग की उपज है, इसे नगेद्ध जी भी स्वीकार 
करने हैं। 
बत्रोक्ति सिद्धात भारतीय काव्य शास्त्र का अत्यत महत्त्वपूण सिद्धात है-+ 

उसके प्रवतक कुचक अतिधय मेधावी आचाय हैं। वे काव्य के मूत्र मे वक्ता 

व्यापार की स्थिति अनिवाय मानते ह्‌ । नग्रेद्ध जी भी काव्य में इसकी अनिवाय 
स्थिति स्वीकार करते हैं। इसके लिए इसका निव य कविता क्‍या है ?' देखा जा 
सबता है। कुतक मे अपने ग्रथ म कवि-स्वभाव या 'कवि-व्यापार की जो चर्चा को 
है वह आधुनिक आलोचना के लिए सर्वाधिक ग्राह्म है। सस्कृत के आचार्यों ने 
निर्श्नात रूप से सहृदय व्यापार का ही विवेचन किया है । कवि व्यापार की चर्चा 

अकेले कुत्तक ने की । रचना प्रत्रिया के प्रसग मे इसका विश्येप महत्त्व जाका जाना 
चाहिए | इसका विश्लेषण करत॑ हुए नगेद्ध जी ने कुतक को पर्याप्त महत्त्व दिया 

है। पर उहाने बहुत ही स्पष्ट रूप से यह भी कह दियावि कुतक कवि क॑ व्यक्तित्व 
को काव्य का मूल प्रेरक तत्त्व मानत है।'परतु उस वे सम जित एवं सामान्य व्यक्तित्व 
के अथ म ही ग्रहण करत हैं, मावत्रा के अथ मे नही । प्रत्यल आत्माभिव्यवित का 
घ्िद्धात उह माय नही है, जाघुतिर मतो विज्ञानी की भाति वे कवि के ख़ष्टा और 

भोवता रूप को एक मानन को तैयार नही है । इस प्रश्न को कि क्‍या भोक्‍ता 

और स्रप्टा का रूप एक होता है आधुनिक आलोचना ने और भी आगे बढाया 

है। नोकता और स्॒प्टा एक होकर भी दो हैं। रचना प्रक्रिया म भोकता का रूप 

बदल जाता है । 

बकाबित सप्रदाय के सिलसिले डॉ० नगेद्ध ने शुक्ल जी के विचारो की जी 
बालोवना की है वह औचित्ववुण और सकवयत है। शुक्तर जी ने कुतक नौर कोचे 
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पर जो प्रहार किया हैं वह आश जसगत सिद्ध हो गया है। चुवलजी ने 'क बिता बया 
है ।/ निवध म जिस है---/उबिनि की वही तक वी वचन भगी या वक्ता के सवध 
मे हमसे बुतव जी वा वक्रोवित काव्य जीवितम्‌ मानते बनता है, जहा तक कि 
वह भावानुमोदित हा या किसी माभिक ञ दव्‌ त्तिसे सम्पद्ध हो , उसके आगे 
नही । कुक जी की वक्‍ता बहुत व्यापक है जिससे अतगन वे वावय वच्षिय्य की 
बनता ओर वरतु वेचिश्य की वक्रया दोनो लेत हैं। सालइ्त बतता के चमतार 
ही में दे का गत्व मानत हैं। ' इस उद्धरण क(अतिम वास्य निश्नात नही है । कुतक 
के मताुसार काव्य म शब्द अथ रूप अलकाय का और वक्रोबित रूप (जिसने 
बतग्रत काव्य के उपमादि सभी तत्वा का समावश है) अलकार वा पूष तादात्म्य 
रहता है। अलकार कोई वाह्य वस्पु नही हैं जिसका शब्द अथ वे साथ याग होता 
है ।/ जसा कि नये द्रजी का वहना है कु तन' की वक्ता ओर शुक्लजी वी रमणीयता म 
कोई अन्तर नही है। क्रोचे के अभिव्यजनावाद स तो वाग्वैबित्य का कोई सबंध 
ही नही है । शुबलजी वस्तु और अभिव्यजना का पाथवय मानत हैं, क्राचे नहीं। 
नगेद्व जी का मत कोचे के पास मे हैं। 

सद्घातिव समीक्षा वे! विवेचन के सिलसिले म यहा पर प्राय डाही पला की 

उठाया गया है जिनसे आधुनिक आलोचना का सीधा सवध है। स्पष्ट है कि का य- 
झास्त के अनेकनिक पक्षो की विवचना मे नगेद्व जी, आधुनिक युग वे एक महत्त्व 
पूण लालोचक होने वे नाते, आज के युग के विचारणीय प्रश्वा से जूकत रहते हैं 
परपरा की जीवातता भी इसोमे है। अपनी व्यावहारिक समीक्षा म वे कवि के 
छप्दा पल के सा ५ साय उसके भोवता पक्ष का दष्टि से बोकल नही होने देते 
मसोबियान का --फायडीय मनोविचान बा--वाद से यग्रीय मबौविधान बाौ-- 
उन पर गहरा प्रभाव है। काव्य शास्त की अनेक गुृत्यिथा को उहोने इसीसे' 
सुलभाया है। रमवादी हाने के बारण वे आह्वाद का वन्नताजय नही मानते 
बल्कि वक्ता को जाह्वादजाय स्वीकारत हैं। यह आह्वलाद या आनाद उतदकी 
“यरावहारिव समीक्षा का वे द्रविदु है । 

'अस्स्तु वा कायरासत वा भूमिका भाग नगेद्ग जी के पूर्वीय और पश्चिमी 
आलाचतया शास्त्र के गहन उध्ययन जौर सुक्ष्मषतर जभिनिवेश का य्योतवा है। 
विश्लेषण बी गहतता और विचारए वी स्पटता वी दष्टि से इस विषय पर लिखी 
गई किसी पाश्चात्म पुस्तव' के समकक्ष इसे रखा जा सकता है। सव मिलाकर 
सद्धानित समीला वे क्षत्र म--भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशाल्वीय समीशा 
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वे क्षेत्र में हिन्दी में इतना महत्त्वपृण--जो अपनी विस्तति और गहराई दोना मे 
महत्त्वपूर्ण है--काय अनी तक नही हा पाया है । 

कया प्ताहित्य जौर नाटयालोचन के सम्बंध में अधिकार छात्ोपयोगी ग्रथ 
प्रकाशित हुए हैं। ले देकर डा० जमन्नाथप्रसाद वर्मा को 'कहानी का रचना 
विधान! ही एक एपी पुस्तक है जो परिश्रम पृवक लिखी गई है। उसमे पाश्चात्य 
आलोचना सिद्धाल्ता के आधार पर कुछ कहानिया को सागापाग विश्लेषित भो 
क्या गया है। उपयासा और नाटका के आलाचना सिद्धात पर जो पुस्तकों 
प्रकाधित की गई हैं व यूरोप तथा पूव के वासी सिद्धाएतों स भरी पड़ी हैं । परिचम 
में इधर उनकी लेकर काफी विचार हुआ है पर हिंदी वालो का ध्यान उधर 
बहुत कम गया है । 


कवियों के विचार 


आधुनिक काल में कवि अपने काव्य, सजनात्मक प्रक्रिया, विचार आदि का 
गद्य मं व्यक्त करते लगे हैं। छायावादी काव्य-सजना के समय हो यह काय आरभ 
हो चुका था। छायावादी काव्य पूववर्ती काव्य परम्परा से वस्तु-रूप मे काफी 
मिन्‍न था, इसलिए अपने अनुशृत को पाठका के लिए भावन बनाने के निमित्त 
उह वैसा करना आवश्यक प्रतीत हुआ। 'वच्चन! और दिनकर ने भी समय 
समय पर अपने विचारों को प्रकट किया | छायावादी कविया के काव्य सम्बधी 
विचारों का प्रभाव पाठकों और आलाचकी पर पडा । पाठको की अभिरुचियो का 
नूतन सस्कार हुआ और आलोचका को छायावादी का-य के मूल्याकन म नवीन 
दप्टि मिली । 

प्रयोगवादी (? ) प्रयोगशोल अथवा नई कविता ने अब तक के काव्य माप का 
अतिक्मण कर जो नया रास्ता अपनाया उसे समभन-समभाने के लिए नय॑ कविया 
को भी गद्य का माध्यम अपनाना पडा। नये कविया में छायावादी कविया की 
नाति रचनात्मक जानोद् नहीं था।, उनमे सयम और साधना की भी कमी थी । 
फिर भी इतना तो सच है ही कि उहोन आधुनिक जीवन की पेचीदगी और 
जटिलताओं को काव्य स्व॒रो मे बाघने वी क|चिश की । स्वभावत काव्य का स्तर 
बदला उसमे दुरूहता और दुर्वोचता भी जाई। दूसरे सप्तक म कवियों ने वक्‍तव्य 
भी दिये पर वे प्राय परिपक्व वौद्धिक चेवना के सबूत हैं। तीसर सप्तक के 
चकक्‍्तव्या का उससे भी बुरा हाल है! सामायत नय कवियों न पुरानी काब्य- 
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परवराआ के विरद्ध जेहाद वोल दिया । नवेनवा दियों ने प्रपयवाद” मे रस मिद्धात, 
साधारणीकरण आदि को नये काब्य से निष्वासित ती कर दिया पर उनवे स्थान 
पर दुछ प्रतिप्ठापित नही किया | नई कविता के प्रयोक्‍ताओआ में अपेय आदि कुछ 
ही ऐसे कवि हैं जिनके विदारा पर सम्भीरतापूवक' सोचा या सकता है। वाब्य 
रुचि के सक्षार और आालाचनात्मक दृष्टिकाण के परिष्कार म उनसे सहायता 
मिल सकती है औौर मिली भी है | 
अचेय अहवादो होते हुए भी अपामाजिव नहीं हैं, प्रयागवादी होत हुए भी 
परम्परा विरोधी नही हू । उद्हाने अपना एक जीवन दशन बना लिया है, उससे 
असहमत हीना जलय बात है। जात्मने पद'बे' आधार पर उन के विधारा की रुप 
रेफा निर्मित की जा सजती हं ) 
उनवे सभी प्रदन 'अहू से सवद्ध हैं जिमका प्रववसान विमजन में होता है| 
यह सम्भवत उनने काव्य और जीवन दोना का वे द्रवर्ती विदु है। भाज के अनेक 
बबिया के विपरीत वे कविता की, कला सृष्टि को, अह के विलयन का साधन 
मानते है। प्रयाग के लिए प्रयोग मे उतका विश्वात्त नही है ! प्रयोग साधन भर है 
जो बव्यवित सत्य' का व्यापक सत्य बनाता है, व्यक्तित की जनुभूतिया की उसकी 
सपूणता में समप्टि तक पहुँचाता है। उतवी कविता मे व्यक्षि और समष्टि के 
दो ध्रुवा का मिलन इस प्रव)र होता है कि वे एक होकर भी दो हैं। वे अनुभृति 
बे भय सदर्भों से काटकर नही देखना चाहते, फिर भी अनुभूति की आत्यतिकता 
पर उनका आग्रह अवश्य है। इसीको व क्षणवाद का नाम देते हैं। यह क्षणवाद 
सारेंस वे क्षणवाद से भिन है। इसे भी व जय ने सदर्भों मे देखना चाहते हैं, पर 
इसमें प्राथमिकता वे आत्यतिक अनुभूति को ही देत है। 
साधारणीए रण को व नवारते तो नही, पर उसे रुड़ मानते है। कया र-- 
उहान नहीं बताया है। पर क्या अह का विलयन ही साधारणीकरण नहीं है र 
काम प्रक्रिया मे साधारणीवरण इसो व्यापार का नाम है। इसके अभाव में 
व्यवित सत्य व्यापक सत्य कसे बनेगा ? 
प्रमोगशील कवि वे सम्ब व मे यह दावा कि वह शब्शो मं साधारण से बडा 
अप भरना चाहता है बहुत ही बेतुबा मानूम पडता है। उनका कहना है कि कवि 
उस बड़े जथ का पाठक के मन मे उतार देने मे साधन को अपयरष्ति पाता हूँ। 
चाठव' अथ को कम पावा है या भिजपाना है । यह वात भी माय नही हो सकती। 
कवि--मच्चा कवि, तो वाव्य मे साधारण से बदा अथ भरता ही है। अभिषा से' 
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सामायत उसका काम नहीं चलता। लक्षणा और व्यजना नाम की झब्द शक्तिया 
बडा अथ भरने का ही काम करती है। प्रतीक (इसका भी अ तभाव व्यजना मे 
ही हो जाता है) का काय भी तो यही है। 'साधारण से बडा अथ ' गोल झत्द है । 
दडी ने काव्य में अभीष्डाय को बहुत ही अधिक महत्त्व दिया है। धविद्धातत 
अयोगशील कवि का लक्ष्य भी शब्दों मे अमीप्टाथ ही भरना है। जौर पाठक तो 
कवि वे अथ से किचित भिन अथ पायगा ही, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। काव्य 
कर चुकने के बाद स्वय कवि जो अथ पाता है वह पाठक का ही होता है। सहदय' 
चचि की अभिव्यक्तियो को अपनी भावपित्री प्रतिभा से ग्रहण करके तादात्म्प प्रतीति 
करता है । पाठकः अपनी रुचि, सस्कार, अभिनिवेश के अनुरूप ही तो काव्यानु 
भृति को ग्रहण कर पायगा। ममज्ञ पाठक कम जथ नही पाता, भिन अथ तो पायगा 
ही। फिर भी एक ऐसी उभयनिष्ठ भूमि अवश्य है जहा पाठक और कवि दोना 
वा तादात्म्य होता है। 
इसके भतिरिकत उहाने मूल्यो का उल्लेख भी किया है जो आधुनिक जीवन 
के सदभ में बहुत जरूरी हो गया है । व्यक्ति की अनुभूति मूल्यो से बद्ध है, क्याकि 
च्यकित वी प्रतिक्रिया मूल्य युक्त ही हीती है। उनके जिस जीवन दशम का निर्देश 
वही अयन्न किया गया है वह जीवन के प्रति उनके दष्टिकोण--नि सग विस्मय 
से जुडा हुआ है। यह जीवन स्वय विस्मय है--यह चुक सकता है दूट सकता है 
फ़िर भी चलता रहसा है मीठे कडुवे अनु भव करता है। इसकी पहचान के लिए 
निस्सगता अपेक्षित है! जीवन के चुक जाने का बोध निस्सगता द॑ता है ता उसके 
चलते रहने का विश्वास विस्मय की सृष्टि करता है । इसे एक तरह का धामिक 
दप्टिकोण कहा जा सकता है जो भारतीय पर॒परा से बहुत भिन नही है पर 
परपराभुक्त घम से भिन्न है। यह निस्सगता तटस्थता का पर्याय नही है इसके 
पीछे रचनात्मक दप्टिकोण अनुस्यूत है । छायावादी विस्मय से अज्ञेय का विस्मय 
एकदम अलग है। पहला जहा रोमासघर्मी है तो दूसरा यथाथधर्मी । 
यह दब्मन व्यक्ति को मूल्यो की सोज मे सलग्न करता है। व्यक्ति के मूल्य 
सामाजिक मूल्यो से कही अधिक श्रेयस्कर हैं। पर खतरा तब उत्पन होता है जब 
ये मूल्य एकात रूपसे वयक्विक हो जाते हैं । इन वैयक्तिक मूल्या का मूल्य सामा 
जिक सदभभों से काटकर नही आका जा सकता | पुराने धार्मिक मल्यो के विधटिल 
होने पर नए नतिक मूल्या का विचार अनिवाय हा जाता है। 
अचेय ने जिन मूल्य पर अविक बल दिया है व आस्था, दद और वयवितक 
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स्वातन्‍्य के नाम से अभिहित विय जा सकते हैं। इगमे बुनियादी चोज् दद है, जो 
व्यक्त को माँजती है, उसे स्वातनय देती है, उसवी क्ास्था वा मजबूत नीव पर 
प्रतिष्ठित करती है। यह दद मीरा वे दद से भिन्‍न है, छायावाटी व विया वी पीडा 
से भी अलग है। यह न तो ईश्वरपरव है और न रोमासपरक। यह आधुनिक 
जीवन वे मानवीय दद से सवद्ध है। 

घमवीर भारती ने 'मानव मूल्य और साहित्य में विपयस्त मानवीय मूल्या की 
बात उठावर साहित्य वी परीक्षा की है। नए मूल्या के रूप म उहान व्यवित के 
दायित्व, विदेक और स्वात”य थी माँग वी है। इहीक आधार १२ साहित्य की 
नई मर्यादा ये उदय की वात वही गई है। लघु मानव की आ'तरिक मुक्ति पर 
विशेष बल दिया गया है, गोया यह मुवित बाह्य पुबित से कोई मिन चीज़ है। 
पुरानी मायताआ। पर प्रश्नचिह्नू लगा दिया गया है। इसकी सारी चर्चा भारतीय 
वितन परपरा से विच्छिन हो जान वे कारण अवास्तविक हो गई है। विदेशी 
पूजी वे आधार पर जा कुछ कहा जायगा वह हमे किसी ठोस निप्कप पर नहीं 
पहुँचा पायगा | वयवितक्ता का जात्यतिक आग्रह स्वस्थ साहित्य मे इस हद तक 
ग्रहणीय नही है। फिर भी इन विवेचात से आधुनिक साहित्य के सबंध मं विचार 
बरने के लिए कुछ तध्योपनब्धि हो जाती है। 


पत्रिकाए 


स्वतन्न भारत में पत्रिकाएँ जनमी और मरी, उनसे स्वत"त राष्ट्र की आका 
क्षाओ का औचित्यपूण पोषण नही हुआ । पोषण तो विकास का दूसरा स्तर है। 
उनसे वे बेतनाएं भी उद्भूत नही हुई जो साहित्य और सस्कृति को बुनियादें है। 
आलोचना के लिए जिस गरभीर दायित्व तटस्थता तथा अभिनिवेश वी आवश्यकता 
होती है बह जातीय चरित्र का अग होता है । हम लोगो में इसवी कमी थी। फिर 
भी कुछ छिटपुट प्रयलल मवस्य हुए जिनसे आलोचना को बल और दिशा मिनी । 
इस सिलसिले में पहला उल्लेखनीय प्रयास 'प्रतीक' है। इस समय आवश्यकता थी 
आधुनिक साहित्य के सदभ मे आलोचना के नए लचील माना के स्थिरीकरण तथा 
पुस्तका वी निष्पक्ष समीक्षा वी | अन तक पुस्तका की समीक्षा (रिव्यू) का हल्के 
ढग स लिया जाता था, उनकी स्थूल रूपरेखा देकर ही समीक्षक अपने कतव्य की 
इतिश्री समझ लेता था। प्रकाशक भी साच लेता था कि मुपत्त म उसकी पुस्तक 
बा विन्ापन हो गया और लेखक उसकी चर्चा मात्र से सतुष्ठ था । अग्रेजी मे 


आलोचना बेहे६ 
वेलेप्डर ऑफ माडन लेटस_, 'स्कुटिनी जौर 'टाइम्स लिटरेरी स॒प्लीमट' के माध्यम 
से समय-समय पर जो पुस्तक समीक्षाएँ प्रकाशित हुईं उनसे आलोचना के प्रतिमा 
नीवरण मे काफी सहायता मिली । वेलेण्डर ऑफ माडन लेटस से समहीत समी 
क्षाआ को एफ० आर० लेविस न॑ 'टुवड्स द स्टडड स आफ माइन तिंटिसिजम 
नाम से प्रकाशित कराया है। जाहिर है कि उक्त पत्रिका ने समीक्षात्मक माना के 
प्रतिमानीकरण मे विशेष योग दिया है। इस प्रकार का कोई प्रयास हिंदी में नही 
हुआ। पर 'प्रतीक मे आलोचना और पुस्तक समीक्षा को महत्त्वपूण मानकर उहे 
गमीरतापूवक ग्रहण किया गया । पत्निकाओ के क्षेत्र में यह पहला प्रयत्न था 
जिसमे सचेत रूप से पाठकों की आलोचनात्मक चेतना को प्रबुद्ध तथा उनकी 
सवंदना को पुष्ट करने की जोर ध्यान दिया गया। 

उसके प्रथम अक म॑ सयोजकीय या सम्पादकीय ववतव्य है. “हिंदी पत्रा मे 
पुस्तकों की जसी चलती हुई भालांचना प्राय होती है वह विसी से छिप्री नही, 
उससे लेखक, पाठक, प्रकाशक साहित्य का भी कोई हित सिद्ध होता है यह मानना 
कठिन है। हम हिंदी पुस्तकालोचन को इस कदम से निकालना चाहत है 
किसी महत्त्वपूण ग्रथ की आलोचना एक्पग्रिता या पूवग्रह स दूपित न हो इसलिए 
ऐसे प्रथो की बहुमुस्ी आलाचना करायेंगे। साथ ही साहित्यिक प्रवत्तिया की 
समीक्षा के लिए ऐसा भी हा सकता है कि चार छ पुस्तक को एक साथ लिया 
जाय ॥/ 

प्रतीक' से यह्‌ आशा करना कि समीक्षा के क्षेत्र मे खतियाने वाली परपरा 
से वह एक बार छुटकारा पा लेगा ठी क नही । उसमे कुछ महृत्त्वपूण ग्रथो पर कई 
लेखको की समीक्षाएँ एक साथ ही निकली । कुछ म तो पुराना ही रग है अर्थात्‌ 
वही बेधा-बेंघाया पेटन, फिर भी कुछ समीक्षाओं मे वेचारिक्ता तथा सम्बेदनाओ 
वी सूक्ष्म पक्ड अवश्य दिखाई पडती है। इस दस्टिसे गिरती दीवारें पर शिव 
दानसिह चौहान और शमगोोेरवहादुर्रपिह वी समीक्षाएं विशेष महत्त्वपृण है। 
'ेढ़े मेढे रास्ते, 'कुरक्षेत्र और बाणभद्‌ट की आत्मकथा पर प्रकाशित समीक्षाएँ 
नया माग निर्दिष्ट नही कर पाती । छोटे छोटे ।रव्यू वा भी यही हाल है । डॉ० 
नगेद्ग, सज्जाद जहोर के आलोचनात्मक निवघा म प्रौढ चितन की ऋलक पाई 
जाती है। मूलत आधुनिक साहित्य से सम्बद्ध हाने के कारण 'प्रतीक” नवीन राष्ट्रीय 
चेतना को ओभ-न नही होने देता । पर इसमे पुरान साहित्य का नया मूल्याकन 
नहीं हो पाया है। 


३४० समसामयिक हिन्दी साहित्य 


नालाचना को ओऔर भी गम्भीर ढंग से (आलोचना पत्रिका ने लिया। सव 
प्रथम यह शिवदाउसिह चौहान के सम्पादकत्व म राजकमल से प्रकाशित हुई। 
चौहान जी को 'हस' म सपादकीय दायित्व वा सासा जनु मय हो चुका था। 'आलो 
चना को अपन हाथ मे लेते ही उहोने उसे तए परिवेश वे अनुमार ढाला और 
हिन्दी आलोचना म उदार प्रगतिशील तत्त्वा को ले आने का स्लुत्य प्रयत्त किया । 
इसके साथ ही आलोचना वे एकागी और असामाजिव भाना वी और हमारा 
ध्यान आजृष्ट करना भी वे नही भूले । उहाने यह भी कोशिश की कि विशेष 
प्रकार के गतिरोध से हटकर आलाचना एक स्वस्थ और सुविचारित मांग पर चले। 
उनवा सबसे बडा वम था विकृत समाजशास्त्रीयता बे कुप्रभावों और उसके 
अमाहित्यिक माना के खतरे वे' प्रति हम आगाह करना) उ ने अपने संपादकीय 
में एवं स्थान पर लिखा है “महान लेपक चाहे जिस कास में भौर चाहे जिस वग 
मे पैदा हुए हा, वह मूलत मानवतावाटी थे।! सकीकीणतासे ऊपर उठकर प्रगति 
शीलता व प्रति आस्था जगाने मे भी वे बहुत कुछ सफल सपादक माने जायेंगे। 
साहित्यालोचन को युगीन चेतना, व्लसिक्ल झृतिया के अध्यपत, ऐतिहासिक 
परपरा, अतीत और वतमान की सम्ब धसूनता, राष्ट्रीय स्वाधीनता और प्रगति 
से जोड़कर तथा आचाय शुबल वी विरासत वी और हमारा ध्यान ाईष्ट कर 
उहोने उसे एक व्यापव, सुनिरदिष्ट कितु लचीलें माना से सम्बद्ध किया । 
'आलोचना,की गतिविधि का पता 'प्रस्तुत प्रइन' स्तम और पुस्तक समीक्षाओं 
जे भी लगाया जा सकता है। पहल ही अक म साहित्य मे सयुकत मोर्चा पर जो 
कुछ कहा गया है वह कितना सुविचारित है उसे आज के सदभ मे और भी अच्छी 
तरह समझा जा सकता है। इसमे कुत्सित समाजश्ञास्तियो, अवसरवादी कम्युनिस्टो 
का काफी लच्छी तरह पर्दाफाश क्या गया है । चीनी नेता और लेखरू कुओ० 
मो० के भाषण के हाथ मे आत ही जधे अवसरवादिया के हाथ वटेर लग गई । अपनी 
स्वत-न परिस्थिति पर विचार करने की आवश्यकता ही नही समझी गई और 
कुनो०्मो० के निर्देश पर साहिष्य की गतिविधि निदिष्ट री जाने लगी । चौहानजी 
जे रणदिवे तथा उनके सहयोतिया की अचसरवादिता का जा उल्लेख विया है बह 
चीन भारत-युद्ध के सिलसिले म और भी नगे रूप में सामने आई। इन लोगो न॑ 
प्रगतिशील दष्टिकोण तथा स्वय अपनी पार्टी का जितना जवगल किया है उतना 
उनका बडे-से-वडा दुश्मन भी नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त साहित्य में 
ब्रयोगवाद, ययायवाद, प्रगतिवाद आदि पर भी सत्‌लित ढग से विचार किये गए । 


आलोचना इ४१ 


प्रकाशित निबधों म कुछ अपनी व्याप्ति और गभीरता म आलोचना को 
समृद्ध बनाते हैं । यही नही उनम स्वय अनेक महत्वपूण प्रइन भी उठे हैं। पर पुस्तक 
समीक्षाओं का स्तर ऊँचा नही उठ सका। चौहान णी के जमाने मे इसका “इतिहास 
अक साहित्य वे! इतिहास-सम्बाधी घारणा का नया मोड दता है! 
इसके बाद "आलोचना की दूसरी मजिल आरभ होती है। सन ५१ म॑ यह 
डॉ० घमवीर भारती तथा उनके सहयोगिया के सम्पादकत्व मं निकलने लगी। 
नया सम्पादक मंडल वय म भी नया था और दप्टिकोभ मे भी ।इस मडल मे अपन 
बाय के प्रति अदमृत लगन और अपूब उत्साह था। जपने समय की आजोचना का 
नए स्तर पर ले आने के लिए दस मडल ने अपक्षाइत नई पीढी के लखका का 
अधिक से अधिक सहयोग लिया । फलस्वरूप समग्रत इस मजिल पर 'आलोचता 
आधुनिकता वे घनिप्ठ सम्प+ म आई, उसने जीवन के नए आयामा की खोज वी। 
अपने सम्पादवीय मे इस मडल ने समीक्षा के गहन दायित्व का जा उल्देख 
किया है उसमे समवाली न स्थितिया की सापश्ता पर विश्ञेप जोर दिया गया है । 
कवि की मानसिक रचना प्रक्रिया की आर जालाचका का घ्यान आकृप्ट करके 
आला!चना शास्त्र को एक आधुनिक तत्त्व से सम्बद्ध किया गया। यही नही दसने 
एकागी सामाजिक उपादेयता के मूल्याइन का विरो4 करते हुए उसके साथ रखा 
नुभूति और सौ दय-्वोध का सम वय भी आवश्यक माना | साहिय की राजनीतिक 
पक्षघरता को अस्वीकार करके इस मडल न उम व्यापक सास्ट्टतिक धरातल पर 
परखने की आवश्यकता बतलाई । 
जहा तक आलोचना के एस दूसरे दौर का सम्बघ है उसमे प्रकाशित निवधो 
में विविधता भी दिखाई पड़ी जनुशीलन, पाठालोचन ओर सौदय-शास्त-सवधी 
निवथो का भी समावद क्या गया, अय भारतीय साहित्य के विचारका कौ 
सामने लाया गया, देशी विटयी समीक्षाओं की आधुनिक गतिविधि का जाकलन 
हुआ इस सम्पादक मइल न प्रस्तुत प्रइन स्तभ म कई प्रकार की समस्याएँउठाइ 
जिनमे नई कविता, मानवीय मूल्यो के विघटन जौर साहि-यकार के वयक्तिक 
स्वातत्य और सामाजिक दायित्व के प्रश्न विशेष महत्त्व के हैं, इनम स सबसे 
अधिक घ्यान अतिम भ्रदइत पर दिया गया। ये सब की सव समस्याएं आधुनिक 
जीवन की समस्याएँ हैं और जाज के वौद्धिक वा को इनसे जूकना ही हामा | 
इस बार पुस्तक के मूल्याक्न मे पटले की अपला अधिक सतकता, गमी 
ता और सूक्ष्मता दिखाई देती है । एक पुस्तक पर भिन सभिन व्यक्तिया हारा 


रे४२ समसामयिक हिंदी साहित्य 


भिनभिनयोणोसेसमीक्षाएँ प्रस्तुत वी गइ ) 'टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट! के 
पढन पर समवेत्त प्रमीक्षाएं भी प्रकाशित हाने लगा । 

झसकी सपादन-समिति ने 'आलाचना या 'उपयास विशेषाक/ 'निवाज़ा, जो 
उपयास-सवंधो घिसी पिटी आालोचनाआ से भि“न कोटि का था। इसमे नूतन 
दृष्टिबीण तथा प्रौढ चितन वा समावेश तो हुआ हो इससे साथ इसने उपयागा 
लोचन वा पई दिशा भी दी। विरेषाय। वी पर॒परा म इसका विशिष्ट स्थान होगा, 
यहुमअसदिग्ध है। 

“जालोचना पत्रिका का तीसरा दौर प० नाददुलार वाजपयी के सपादकत्व से 
आरभ होता है। वाजपेयी जी ने आलाचना क॑ माध्यम म आलाचना में साहित्यिक 
अनुशासन ( डिस्प्लिन) पर विशेष जोर दिया। यह एक महत्व को बात है। मवसे 
बडी बात, जा चीन-भारत ये युद्ध वे सदभ म औौर भी मोजू है, यह हुई कि 
साहित्य वी परस के लिए उहान राष्ट्रीय भूमिका आवश्यक बतलाई। 

ट्रस दौर मे नए-पुराने सभी लेसका का सहयाग मिला । कई एकदम नवीन 
लेसको को भी इसके लेखक मडल में सम्मिलित कि या गया। इससे लाभ और हानि 
दोनो हुई । आलोचना के लेखो के स्तर म काफी भिन्‍नता दिखाई देने लगी । "प्रस्तुत 
प्रश्म स्तभ को उहैनि उतना महत्व नही दिया, उसके स्थान पर किसी विशिष्ट 
बिदेशी लेखक का अध्ययन प्रस्तुत क्या जाने लगा, पुस्तकालाचन का स्तर अच्छा 
नहीं बनाया जा सका । वाजपेयी जी वे समय म निकले 'कायालोचन विशज्ेपाक 
का अपना महत्त्व है । 

सब मिलाकर “आलोचना पत्रिका न हिंदी साहित्यालोचन को आगे बढाया, 
उसे नए मूल्य, नई समीक्षात्मक रब्दावली, और नई दिशा दी। इनवे अतिरिकत 
कुछ लघु लघु पत्रिकाएं भी निकली जिनस साहित्य वी नई प्रवृत्तिया को समभने 
म॑ एक सीमा तक सहायता मिली, इसस इ कार नही किया जा प्कता। किन्तु उ होने 
आलोचनात्मक चिन्तन और विचार के क्षेत्र मं कोई ऐसा काय नही क्या जो इस 
सदभ म उल्लेख्य हो ? 

उपयुक्त पत्रिकाआ के फलस्वरूप पुस्तक समीक्षा के क्षेत मे जो वशिष्टय 

आया है वह अय्य पत्रिकाआ को आशिक रूप म ही प्रभावित कर सका | इस स्वर 
को उठाने वे लिए ही दिल्‍ली से सन ६२ मे डा०्नगद्ध के सपादकत्व मे वाषिकी' 
का प्रवाशन हुआ । पर उसम सगहीत सभी समीक्षाजा को उच्चस्तरीय नही कहा 
जा सकता । 


आलोचना ३४३ 


नया साहित्य आलोचना को नई समस्याएँ 
यह सिद्ध हो चुका है कि आलोचना के पूवनिश्चित माना को रचनात्मक 
साहित्य पर आरोपित नही किया जा सकता । उन माना को आलोच्य के भीतर से 
ही उगना चाहिए। ऐसा होने पर ही वे उसके सौदय बोध मे सहायक हो सकते है। 
नई कविता ने पुराने मानो के आगे प्रइन चिह्न लगा दिया है। प्रयोगशील' उपयासों 
के कारण विश्वविद्यालय की उच्चतम कक्षाआ तक म पढाये जाने वाले छ तत्त्व 
बहुत ठुछ अथजशू य हो गए हैं । कहानिया ने भी करवट बदली और आलोचना के 
मजपूत उपकरण खडित होने लगे। नए साहित्य का ठीक ढग से मूत्याकित करने के 
लिए नए माना की समस्या भी उठी । 
लेक्नि पुराने माना को छोडा भी नही जा सकता है, नए साहित्य की जरूरता 
को देखते हुए उनमे अपशलित परिवनन करना और बात है । नवीनता की झोक में 
पश्चिम की ओर दौडने वाले आलोचका ने कही काडवेल के सिद्धाता को अनूदित 
क्या, तो कही मिडिल्टन मरे के । किसी नेसात का पल्‍ला पकडा तो किसी ने इलि 
यट का । इससे आलोचना मे अराजकता फली और पहले की दृष्टि थोडी बहुत 
धूमिल सी हुई | प्रगतिवाद को लेकर भी काफी हो हल्ला हुआ। पक्ष विपक्ष म कई 
पुस्तकें आइ पर एक-दो को छोडकर शेष की दृष्टि राजनीतिक ही रही । 
किनु धीरे धीरे हो हत्ला थिर हुआ और वादी आलोचचाआ का पक्ष दुब॒ल' 
होता गया । समाजशास्नीय, सतोवज्ञानिक, दाशनिक आलोचना से आलोचना का 
स्वतन अस्तित्व नही रह जाता, उसकी अपनी मर्यादा छिन भिन हो जाती है। 
उहे आलोचना की सीमा मे अतभु क्त किया जा सकता है स्वयं आलोचना उनमे 
जे तभुक्त नही हो सकती । आलोचना का मुख्य काय है साहित्यगत सो दय चेतना, 
अनुभूति, रस सवेदना आदि का विश्लेषण और उहू पाठक तक प्रेषित करते हुए 
उनवी अभिरुचि का सस्कार क्रना। सौदय-बोध की अनुभूति आदि का जीवन- 
चैतना (लाइफ फोस) से जनिवाय सबंध है। सौददय बोध के विविध आयाम, अनु 
'मूतिया के स्तर तथा प्रकार भेद जीवन चेतना से भिन्न हो मही सकते। इसलिए 
जीवन चेतता भी उसका कम महत्त्वपूण विश्लेष्य नही है। जीवन चेतना का तात्पय 
है मूल्या के उत्कपापकपष का विवेचन ) इसके लिए साहियेतर उपक रणा का सहारा 
उसी सीमा तक लिया जा सकता है जिस सीमा तक वे समीक्षा की मूल्य मर्यादा से 
अनुशास्तित रहते हैं। 
आज के सदभ म प्राचीन ग्रयो के तये मूल्याकत की समध्या भी सावन आई 


गा 


इ्ड४ समसामगिक हिंदी साहिए 


है । अपनी परपरा को नए सदर्भों से जोडबर जोवत बनाए रखना भी नये आलो 
चका वा दायित्व हो गया है) इतिहास सबधी धारणाओ में भी परिवतन हुआ | 
लौर हिंदी साहित्य के इतिहास को नवीन ढग से प्रस्‍्तुत करने की दिशा मे भी 
सोचा जा रहा है। “मक्षिका स्थाने मक्षिवा' अर्थात्‌ एकंडेमिक थालांचना मै 
विरुद्ध अतरचितन के आधार पर भी पुस्तकें निक्ली। समीक्षा के लिए यह शुभ 
क्क्षण है। 
नई कविता को लेकर आलोचना क मान परिवतन की बात भी उठ खडी हुई 
है। इसे लेकर दो ख्िविर हो गए हैं, एक पुराने मानो के अनुदूल न पाकर इसे 
धराशायी करने पर तुला है, तो दुसरा नए माना को न बना पान पर भी उसे 
प्रतिष्ठित करने पर कटिबद्ध है। आलोचना के क्षेत्र म एक हलचल जरूर उत्पल्त 
हुई है पर स्थिति बहुत-कुछ गयडडमडड (क्यारिक) ही है। फिर भी नए मानो की 
तलाश जारी है, यह कम मह्त्ववृूण नही है। नई कविता म॑ छायावादी अनुभूति' 
(फीलिग) नही मिलेगी, उसका स्थान सबोध (सेंसिविलिटी) ने ले जिया है। 
इस अतर को समझे बिना आलोचना के साना पर सोचना अथपूण नहीं होगा। 
रस, साधारणीवरण को स्वीकार करते हुए भी उन पर पुनविचार वरना जावश्यक 


है। 

परपरा की बात भी नई कविता से जुड़ी हुई है। परपरा का विरोध नए 
कवियों ने खूब क्या है । इस विरोध के उत्साह में आज की दुनिया के परस्पर 
समीप होते जाने की चर्चा भी वी जाती है, पश्चिम और पूव के भेद का नकारने 
वी भो कोचिश हो रही है। इस खीचतान मे कुछ कवि अपने को फ्रेंच इमेजिस्ट 
सिवालिस्ट परपरा का उत्तराधिकारी मानने से गोरव वा बोष भी करत हूं। 
वे नई कविता वो अतर्राप्ट्रीय पमाने से देखने क हिमायती ह। पर साहित्य मं 
इस तरह का बत्तर्राष्ट्रीय पमात्रा नही हो सक्‍वा। जहाँ तक वास्तुकला तथा 
चित्रकला का सबध है छह अतराष्ट्रीय पान से दवा जा सकता है । लेकिन 
सगीत और साहित्य के सबंध मे यह सच नहीं है। अपनी परपरास क्टकर जो 
बुछ लिखा जायगा वहया तो बासी होगा या उच्छिष्ट। नई कविता मं अपनी 
परपरा की अनुकूलता किस सीमा तक है, यह देखना आलोचका वा कलब्य है। 
उसे किस हद तक भारतीय बहा जा सकता है, यह भी विचारणीय है। मापा की 
अपनी छुछ ऐसी भी विरेषनाएँ हाती हैं दि एक माया वा साहित्य दूसर से मिन 
हो ही जाता है ! इस मियता के दर्जे होते हैं, यह जलग बात है । 


शे४६ समसामयिक हिंदी साहित्य 


हमार नए आल्ोचको की ये कतियय कमियाँ हैं जिनकी ओर हमारी दब्टि जानी 
ही चाहिए। 

नए आलोचको मे स्व० नतिनविलोचन शर्मा का नाम विशेष रुप से उल्लेख 
नीय है। यद्यपि उनकी कृतियों पर पाडित्य का मुलम्मा कम नही है फिर भी उनमे 
नवीन थितन की ताजगी दिखाई पडती है। इनके अतिरिवत्त नई पीढी के आलो 
अब मे प्रभाकर माचवे, रामखेलावन पाडेय, रामरतन भटनागर, शिवनाथ, रघु- 
वश, विजयशकर महल, नामवरसिह, देवीशकर अवस्थी आदि के नाम लिये जा 
सकते है। 

आज नए साहित्य और नए युय के सदभ म आलाचवा का उत्तरदायित्व काफी 
बढ गया है। मूल्यो के सकट के साथ साथ राष्ट्रीय सकट की इस घडी में उनकी 
जिम्मेदारिया दुगुनी हो गई है। पहले की अपेक्षा उह कही अधिक सतब जौर 
जागरूक रहना है। नई पीढी को इस दायित्व की चुनौती स्वीक्रनी ही होगी । 


समीक्षात्मक निबन्ध 


सुरेशचन्द्र गुप्त 


३४० गमगाषदित हैएी माहिर 


हिएएी में पराइपारद्ध द्रापती वे मेथहिदक निदराध $ गरपरह दु् में विस बन 

सह थे। गमी [जज ऐच में इग शत वे प्रदाय द्ार्स्म में चाह चषाए प्रशाा। 
में गे हुए हों विज ऐसे आापोषका व ,--दा द। वहिए कि द्वारा कौज्न्भी 
कमी पहा रहो हो रपगावार के शाप ही व चाह । दिवरी एूेए में विवाह 
परुमगित एमा जोरबुद्दगोदा तर शिरदायुवा पे हियापी मे मर घोर बार 
मी प्रदुति दिधपी है। हि प्रदुधता “रस प्रभात एव भय, घर) वा क मित्र 
जिटा) _म्भोर दोडिक दिर्वा और वि फदए को सद्री है को आपार रशेरार 
दिया ईपहारार एुए ५ गषी सास्यर तिरेमध में क्यो और नारशग जब 
गज पापक मूस्या पर कलारधरता वो समावर छुपा बड़ा गया गे द्वार 
गमा दरपर तिरशाप वो गही अपों मे दिशास गले (६९० व त्म: मारस्म 
हुआ भर फरशारवता दर वर्षो का से चसरी दा पौड़ू परिणहि खासा झा । 
पिर भी, थी चािदिए दिपरी के शधाणा में घट परया उदि हार हि! "जव सभो 
शरगाव विदायतार नही सरते, यगे ही सभी नियापतार चरम शाएर हध हा 
सेहत । सूदप" रिया 4 अमार में मपन यह सझा प्रशिद सेसलरा गो चसीशार 
बरगय पा रिपार घर पढ़ा है। / इस मसास्यको प्यात मे रख हुए प्रशुश तेख 
ने गदत तिस्नलिशित लेरारा के समी तरमतर निराधा शो अनुदीसा किया रया 
ऐै--मसप थी सुलाबराय, हजारीप्रगा"ई बद्द तटसार बाजी, घातजिप्रिय 

डेबरी, वाद वियमोदन धर्मा, अपेम, जड़े, रामदिसाश हर्मा, प्रशाशवद् 
गुण, दिवटास्सित घोहाय, पामपरगिट । यदि इस लिया मे गुण आय विब'प 
मारा--पतिनधिसोया दर्मा, देयराज, सुमिधायदा पत आऑर्लि--शा योग भी 
उननशायीय है, हि“ ई विशार-सीमा मे कारण यहाँ मेवल उपयु था समीक्षत्ा वे 
निवपा यो ही दृष्टिपय मे रखा गया है। 

गुलाबराय 


गाव गुसायराय ने आलोचनाध्मर निरया में स्यास्यात्मर पद्धति चौर 
सम वयवाद ने साय-साथ सोंदय एास्त्र, मगो विषान और समाजवा स्तर वा समुचित 
उपयोग मिलता है। आसोच्य अवधि म उनकी दो रघनाएँ प्रवाण में आई हैं 
मरे निवघ (१६५५) तपा अध्ययन और आस्वाद (१६५७) | इसमें से प्रथम 


मृति मवेवल दो समीक्षात्मर' निएाय सगृहीत हैं आय निवध साहित्येतर 
04:व किस डक लक अब 
२ 'म्राधान!, पृष्ठ ८५ 


समीक्षात्मक निवाघ ३५१ 


विपयो पर लिखे गए है । इन दोना निवाधा (रसराज हास्य, सूरदास जी और 
बाल-मनोविज्ञान) में वैयवितक सस्पश्, सौदयमूलक मनोविश्लेषण और कला- 
त्मक्ता वी ओर उपयुक्त ध्यान दिया गया है । उदाहरणस्वरूप 'रसराज हास्य 
के आरम्भ की ये पक्तिया देसिए---/मैं गहरे जाकर तो नही--गहराई म तो दम 
घुटता है- कितु कबीर की वोरी की भांति किनारे बठकर ही जो तथ्य निकाल 
सका हूं, उनको पाठका के सामने रखने की चेप्टा करूँगा। ' अध्ययन और 
आस्वाद' मे सकलित कुछ अय निब व भी आरम्भ, मध्य जथवा अत मे इसी 
प्रकार वी रोचक शली से जनुप्राणित है।' इस कृति के अधिकाश निव-घ आात्मी 
यता के गुण से सवलित है। साहित्यिक जीवन के दा पक्ष! और 'कवि समय” की 
उदाहरण के रुप मे प्रस्तुत किया जा सकता है। 'जालांचता सम्ब'धी मेरी माय 
ताएँ' में लेखक न सैद्धांतिक समीक्षा और वयवितक्ता का कलापू्ण सयोजन किया 
है। उनके समीक्षात्मक निबधा की प्रमुख विशेषता हास्य व्यग्य का अवसरोचित 
समावेश है जिसके लिए शब्द लालित्य और उदाहरण शली का उपयुक्त सयाजन 
किया गया है। 


हजारीप्रसाद द्विवेदी 


द्विवेदी जी के समीक्षात्मक निबधा की विशेषता यह है कि उनकी रचना 
मानवतावादी भावभूमि पर हुई है अथात उनमे साहित्य, सस्कति, सत्य, सौदय 
और जीवन का अपूव समवय मिलता है । उनकी दृष्टि में “सारे भानव समाज 
को सुदर बनाने की साधना का नाम ही साहित्य है ।” इसलिए उनके निबाधा 
में साहित्य और सस्कति की व्यारया तथा गवेपणा दष्टि के अतिरिबत कारयिनी 
प्रतिभा भी मिलती है। “अश्योक के फूल (१६४८), विचार और वितक' 
(१६४६), 'क्ल्पलता' (१६५१), “आधुनिक हि दी साहित्य पर विचार! 
(१६५१) जौर “विचार प्रवाह” (१६५६) उनके उल्लेखनीय निबाध सक्‍लन 
हैं। इनमे से 'अज्योक के फूल और “कल्पलता म अधिकतर साहित्येतर विषयों 
पर ललित निब ध सकलित है। कि तु, ऐसे निब घो म भी कही कही प्रसगवश' 
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साहित्यिक समस्याओ का उल्लेख मिलता है। 'घर जोडने की माया' (अशोक के 
'फूव) और “मानव सत्य (विचार प्रवाह) इसी कोटि के पिब"ध है। 
दिवेदी जी के समीक्षात्मके निवावामे समीक्षा की गहराई के अतिरिक्त 
सास्कृतिक निष्ठा, विनोद भाव और आत्मीयता को भी सहज ही लक्षित किया 
जा सकता है। प्रा आपने मेरी रचना पढी है” (अशोक के फूल) और “आदि 
काल के अतरप्रातीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्त्व' (करपलता) इस दृष्टि से 
उत्लेखनीय ह । सैद्धांतिक आलोचना से सम्बद्ध निव धो मे भी उन्होने इसी कोदि 
की सहजता दिखाई है । 'अशोक के फूल' मं सकलित आलोचना का स्वत-त मान! 
“साहित्यकारों का दायित्व', 'मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है! आदि निबंध 
विचार गम्भीर होने पर भी पाडित्य के बोझ से मुक्त है । इनमे विषय प्रतिपादन 
के लिए प्रत्यक्ष शैली के अतिरिक्त कही व्यक्तिगत अनुभवों का आवार लिया 
गया है, तो कही सामाजिक अथवा सास्कृतिक परिस्थितियों के सदभ में साहित्य 
सिद्धातों का उदघाटन हुआ है। भाषा की स्निग्घता और शली का लालित्य 
उनके निबधो की अयतम विशेषताएँ हैं जिनके फलस्वरूप रचना मे प्राय 'ुष्क 
त्तथ्यात्मकता नही आ पाती | उदाहरणस्वरूप “कथा, आख्यायिका और उप यास 
शीपव निबाघ का यह अश देखिए “सज्जनो, बडी देर तक मैंने आपको प्राचीन 
युग के सण्डहरा मे भटकाए रखा | मुझे अफसोस है कि मैं आपको प्राचीन साहित्य 
के रमलोक मे नही ले जा सका, जहा कहीं सूर्योदिय होते ही अभिसारिकाओं बी 
अत्दबाजी से घिर हुए केशा के मदार पुष्पो, काव के स्वण कमला और पत्र ्छेदा 
और वक्ष स्थल विराजित हार के मोतियो से रमण माग का पता आसानी से संग 


जाता था।। 


नददुलारे वाजपेयी 


जाचाय नन्ददुलारे वाजपेयी न अपने समीक्षात्मक निवेधों म गुलाबराय 
और हजारीप्रसाद द्विवेदी की भाँति लालित्य को जन्तवर्ती घम तो नहीं रफा, 
कितु इस दिया में उनका दष्टिकोण उपेलामय भी नही है । आलोच्य काले मे 
उनके तीन निवाघ-सक्लन उल्लेखनीय हैं 'जयणकर प्रसाद , "आधुनिक साहित्य 
(१६५०) बौर नया साहित्य नए प्रश्न (१६५१) | इसमे से प्रथम कृति वे 


मम जनक जज अब नह अड आक अप 
$ “झ्ाधुनिक हिन्दा साहित्य पर विचार, पृष्ठ ६८ 
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अछ 


श्रे 


कुछ निरय आतोच्प क्षास से पहने के लिसे हुए हैं उदक्ति 'सामारनी-विदेचन , 
दूदों चौर पश्चिमी नादुय तत्त्व , 'नारतीय नाटक सी रूपर॑ख , प्रदाद के नाएक 
सामाप विश्ेषवाएँ , 'द्रसमाद के नाएक्ष दिकात्त को रेखाएँ भांदि निदाघा की 
“चना स्वताप्रता के बाद १६१० ई० में की पई।॥ 'झाघुनिक साहिल्‍्द' मे इंड 
समोस्यारद्ष निदाय हैं। इसमे मैंपितीपरा पुस्त, दिनरर, प्रेमचाद, झरोय, 
जन प्रदाद बादि साहियकारा कौर साक्षेत, कामायनी, कृषायन शेखर 
एक जोवनी, याएपत्र सादि प्राया को समोष्ण के अतिरिक्त नई कविता, नई 
चहानो जौर नई समोसा पर भी विचार व्यक्त किये एए हैं। इस परार 
वाजपदी जो ने कपने अध्ययम दालोदचन का विषय मुख्यता आधुनिरः हिन्दी 
साहित्य को ही बनाया है । नया साहिय नए प्रश्न में नी इस्सी प्रवत्ति वा विशास 
मित्रता है । 

वाजपरयी जी सौप्ठववादी समालोचक हैं, अत उनके निरघो में नावा जोर 
प्रवत्तिया को गहराइयों मे उतरकर कान्यन्सौदय का साक्षात्कार करने की 
बमिरचि मिलती है। उनवे निवाया म शैली-वे विध्य नाष्य है, तंपारि उनको 
दा विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं. एक तो वे मुख्य विषय वी समीका के पूब वित्तत 
भूमिका प्रस्तुत करत हैं और टूपरे, वे प्रायः भावुकता मे बह जाते हैं। वेयजित्रिरुता 
अथवा आत्मीयता कय समावेद भी उनके नियया में स्फुड रूप म हुना है, क्योक्ति 
उनवी मायत्ञा है कि “समीसा को विविध विधिया भौर आदर्सों मे स्यक्विप्रत 
रचि व निए घोडा-बहुत स्थान हो सकता है, पराु यह तभी जब हम उन समस्त 
विधिया और आादययों से पूरी तरह परिचित हा ।”' कियु, वमबितकता का उनके 
समीसात्मक निबधा मपूणत अभाव नही है 'एक निवध पुस्तक शीपक नियध को 
प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया ज्य सकता है।' इसी प्रकार उन्टोने नभियक्ति मे 
सात्षित्य लान के लिए प्रसगानुसार हास्य-व्यग्य का भी सदीव समावेध किया है । 
चंदाहरणस्वहूप प्रयोगवादी कविया व॑ प्रति निम्निछित व्यग्प विनोद देखिए 
““अवतक हमने पहुंचे हुए कवियाका नाम सुना या, लीक छोडवर पसते पाले चायरा 
ओर सपूता' की चचा सुनी थी , पर अब अनेय जी से ऐसे कवियो गया हाल भी सुनने 
कोमिला, जो न ता पहुँचे हुए हैं (अर्थात्‌ जो राह पार कर चुबे' हैं) और न राही हैं 
४४-७६ 
? “नयासादित्य नण् प्रश्न), पृष्ठ १३३ १३४ 
* दख्िर 'आधुनिक साहित्य , पृष्ठ २६१-३०० 


शेशद समसामयिक हिंदी साहित्य 


(भगत जो राह पेराह छिसी जोर चलते ही नही) पर'तु जो एकाग्र होकर राहो 
बा अवेपण करते है (अर्थात जो चलने के जथ मे विनकुल ठप हैं) ।” 


शा  तिप्रिय दिवेदी 


श्री शाततिप्रिय झिविदी हिंदी के प्रसिद्ध प्रभाववादी समोशकः है। यहोने 
दास्नीय दष्टिकोण की अप्रेशा रसात्मकता अथवा रमणीयता के प्रति विशेष आग्रह 
रखा है। यह भ्रवत्ति विचारपश् में ही नहीं, अभिव्यक्तिपक्ष में भी चित्रसयी 
सावकार पदावल्ी रसूप प्रें स्पप्ट है। इस सम्बंध भ॑ निम्नलिछित उवितया 
द्रष्टव्प हैं. (अ) “शास्त्रों वे शासन से घम वे मम्र की तरह काव्य का भाव भी 
लुप्त हा जाता है। रससिद्ध कवि को कविता के लिए समीक्षा थी रप्तात्मव ही 
होनी चाहिए,” (आरा) “ भेरे आलोचना८्मक लेखों को किसी किसी ने गठ्वाब्य 
कहा है और मरी भाषा को उपमा और रूपक का माया जात।/ 
द्विवदी जी के मिवघ सक्‍लना मे वरातला (१६४८), प्रतिष्ठान 
(१६५३), 'साकल्य (१६४ ५), 'पदुमनासिका (१६५६), 'जाधान (१६९५७), 
त्तथा 'बत और विकास (१६०६) उल्पेखनीय है। इनमे समीकात्मक निवाधा 
के अतिरिक्त सामाजिक सास्ट्ट तिक विपयो पर भी अनेक निवाव सकलित है। 
दिवेदी जी की आलोचना शली मुस्यत भावात्मक और व्यास्यात्मक है तथा 
बाहाने घास्तीय आलोचना से वचन का जाग्रह रसा है। फलत उनके निवाधा मं 
त्तटस्थ विश्लपण वृत्ति का क्चित्‌ अभाव लक्षित होता है। किलु, यह स्वीवार 
बारना होगा कि उतवी रचताओ मे कवि की मधुर सवेट्ना और आलोचक वी 
आवद थ्टि का अद मुत सामजम्प है। यद्यपि इसके फलस्वरूप कुछ तिबधा मे 
हजारीप्रमाद जी की भाँति विषयातर की प्रवत्ति भी वलित होती है, कि तु प्राय 
यह विपया-वरसक्षिप्तऔर रोचक होता है। 'दायावाद और प्रकति (पद्मनाभिका ) 
तथा यत्र युग की कविता' (व त और विकास) इसी वग के निवघ हैं। 
शाहाीवश्रिय जी ने झुछ निवाया मे शलीगत लालित्य लाने के उद्देश्य से उतका 
आरम्भ विसी विशेष घटना, वातावरण मथवा निजी प्रतिक्रिया वे सादभ भें 
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क्या है 'विश्वविद्यालयीय समीक्षा (वात और विकास), निराला जी की 
काव्य-दुष्टि (आधान), 'वर्मा जी के उपयास' (साकल्य), 'महादेवी की मथुर 
वेदना' (सावल्य) आदि ऐसे ही निवत्र हैं। इसी प्रकार कही कही निब ध के 
कलेवर में अयत्न भी निजी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की गई है।' उनके निबावा की 
एक अय विश्येपता यह है कि उहाने सुसम्बद्धता अथवा विषय के वर्गीकरण को 
ओर बिश्ञेप ध्यान दिया है। इसी लिए उनके अनेक निब थ विस्तत हाने पर भी 
लालित्य गुण से समद्ध हैं। निबाध मे राचकता लाने के लिए प्राय उहान 
आलोच्य विपय से सम्बद्ध प्रभूत उदाहरण दिए हैं, जिसस शत्ती में अतिरिक्त 
सहजता आ गइ है। 'रवीद्धनाथ का रूपक रहस्थ' (वात और विकास) इस 
कोटि की उत्तम रचना है। तिबघ क्षेत्र में उतका एक प्रयाग 'तिवेणी के अचल मे 
शीपक निबंध है जिसमे निराला पत और महादेवी के व्यक्तित्व तथा इतित्व 
की सस्मरण शली में जात्मीयतापूवक समीक्षा की गई है ।' मापागत रागात्मक्ता 
उनके निब"घ। का सिजी ग्रुण है वितु कही कही शब्दावली की दुरूहता से 
लालिए्य मे वाधा पहुँची है। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक शली में लालित्य का 
सयोजन भी उनकी उल्लेखनीय विद्येपता हू । यथा--यदपाल न कवि का भाव 
जगत और कहामीकार का वस्तुजगत लेकर अपनी लेखनी को अग्रसर क्यिा। चट्टान- 
जसे ठोस यथाय के भीतर निकर की तरह उनका भावुक हृदय जतहित हू । 


नगेद्ग 


उपयुक्त सिव वकारा की तुलना में डा० नग्रेद्ध ने विषय के सजनात्मक अथवा 
भावात्मक तिब'धन और कलात्मक बैशिप्टय की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया है। 
समीक्षात्मकः निव व लेखन मे जितनी शलिया का आविर्भाव उहाने किया है, 
उतना अय विसी ने नही। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि स्वत-नतापूव काल में 
“विचार और अनुभूति” मे एसे चार निवाध (साहि्य वी प्रेरणा, हिंदी उपयास, 
यौवन के द्वार पर, वाणी के याय माददिर मे) प्रकाशित हां चुकै थे। इनम क्रमश 
कया शली, स्वप्नदशन, कत्पनामिथ्ित सस्मरण और नाटय शली कय स्थान प्राप्त 
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हुआ हैं। उस वाज़ मेंअ-्विदुसलाल पु नालाज बब्णी ने भी वार्ता शली मे कुछ 
निबाव लिखें थे; कि ने नगैद्र जी की मौलिक प्रतिपादन शैली को दखते हुए यह 
कहना असयत ने होगा कि संमीक्षात्मक निव थे के उपयुक्त चार प्रकारों के प्रवत्तन 
का क्षेय उहीको है। सना (६४७ से १६६० वी अवधि मे उनकी तीस विवब- 
दतिया प्रकाशित हुई विचार और विवेचन! (१६४६), “आधुनिक हि दी कविता 
की मुख्य प्रवत्तिया (१६५९) तथा (विचार और विश्लेषण! (१६४५) । इसमे 
से प्रथम कृति म वार्ता शैली में लिखित 'हिंदी मे हाध््य की कमी” शीयक भावा 
प्मक नियाथ सकल्ति है। “विचार और विश्नेषण म इस प्रकार के चार मिव-घ 
है. 'वेशवदास वा आधायत्व', 'कहानी और रखावित्', मेरा व्यवमाय और 
साहित्य मजन तथा 'वोबी एक सस्मरण'। इनम सस्मरण, अत्म-यमीक्षा, भात्म 
कथा और रेखाचित कौ शैलीगत विशेषताओं के समाहार द्वारा भावात्मकष 
सरसता व उपयुवत संयोजन मिलता है । 
नगे द्व जी वे समीक्षात्मक तिबाधा म सहृदयता अथवा स्वेदनामूलक दष्टि 
कोण का प्रसार सवत लक्षित किया जा सकता ह। उपयुवत निव“घो में बही-वही 
झनके काव्यात्मक सस्कार वी छाप भी स्पप्ट है जिसके फलस्वहूप वे काव्यशास्त्र 
वी जटिलता मे भी सरसता वा आवान कर सके हैं। अनुभति की कोमतता भर्थात्‌ 
रागतस्व भी उनके निब-घो मे सम्पूण अथवा बाडिक विशेषता के रूप मे प्राय 
सुवभ है। विषय के प्रति जियासा उत्पय करने के लिए उठहोने सबत्र रोचक 
झतों जपनाई है। उत्पहरणाय 'ब्रजभाषा का गद्य शीपवक लिब घ की आरम्भिव/ 
पकितिया देखिए “इस प्रसंग में मुझे यूरोप के किसी माटय्कार का एवं मजाक 
साट आता है जिममे एक पात्र बडे ही गम्भीर जिनासु भाव से दुसरे से पूछता है--- 
'ममियों, गद्य कया होता है ?? और जय दूसरा पात्र उस बताता है वि जिस भाषा 
मे वह बोल रहा है वही गद्य है तो उम यडा आश्चय होता है  ब्रज॒भाषा के साहित्य 
बार वी अवस्था भी बहुत कुछ ऐसी ही थी ।”' इस प्रवार वी उवितयो में शिल्प 
सौ"्ठव की ओर भी समुचित स्यान दिया गया है। सामिप्राथ विशेषण, सारग्राही 
विम्प, मधुर शा वियास और मौलिक श7ट निमाण उनके समीक्षात्मक निबया 
ये ऐसे अनिवाय घम हैं जिनके प्रत्ति उसकी सजक दब्टि सतत जागहक रहती है। 
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विनयमोहन शर्मा 


डॉ० विवममोहन च्मा के दो विबध सकक्‍लन उपलब्ध है--दृष्टिकोण' 
(१६५०) और 'साहित्यावलोक्न' (१६५२) । दृष्टिकोण” में सक्लित 'छाया 
वाद वे बाद का साहित्य', निराला की अप्सरा , 'उदयशक्र भटट की मानसी , 
“यशोघरा और गुप्त जी', “विद्यापति वी पदावली' आदि निवघा म अध्ययन-खोता 
वी विविधता तो है ही, इनमें उनके स्वतात्र और निर्भीक विचारों की छाप भी 
मिलती है। यद्यपि 'उद्धवागतक , 'लहर' हिदी-कहानी, हिंदी नाटक आदि से 
सम्बद्ध कुछ समीक्षात्मक निव घ छातरोपयोगी प्रतीत होत है, क्रितु श्ली की 
सहजता वी दृष्टि से ऐसे निव था का भी बम महत्त्व नही है। 'साहित्यावलोकन' के 
प्रधम खण्ड में हिंदी काव्य, द्वितीय सण्ड में हिंदी गद्य और ततीय खण्ड में मराठी 
भोर हिंदी से सम्बद्ध निवाघ सगही त है । 

शर्मा जी के समीक्षात्मक निव“वा में अध्ययन और अनुस घान की गहराई तो 
है हो, उनका ध्येय “अनुभूति के सहज प्रकाश को साहित्य वी कसौटी मानकर 
उसका रसास्वादन”' भी रहा है। इसी लिए उनके निबधो में लालित्य का विघान 
करने वाले ली रूपा को प्राय देखा जा सकता है। उहोन डॉ० नगेद्ध की भाति 
शलीविशेष का जम न देवर कुछ प्रचलित शलियो का सयोजन मान किया है। 
“भाघुनिक हिंदी साहिंत्य की प्रवत्तिया', 'जडवाद या वास्तववाद , 'एक गद्यगीत 
कृति की भूमिका , 'निराला की अप्सरा आदि निवध इस दृष्टि से पठनीय है। 
इनमें शलीगत लालित्य के लिए विषय कय भावुकतापूण तुलनात्मक विवेचन किया 
गया है, निवध को विचार-बोभिल न होने देने के लिए इतिविशेप से विस्तृत परि 
स्थिति चित्र उद्धत किये गए हैं, गद्यकाव्य की तरल शली को स्फुट रूप में अपनाया 
गया है और उपयास की समीक्षा मे सरसता के लिए समानातर रूप में क्पासार 
प्रस्तुत क्या गया है।' कही कही उहाने व्यग्य शैली वा भी अत्यत सजीव रूप 
में प्रयोग किया है। उदाहरणस्वरुप प्रगतिवादी काव्य ृतियों वे सम्बंधम 
यह उक्ति देखिए “जभिव्यजना को दष्टि से उनमे कुछ नयापन भल्ले ही हो, कितु 
विचार-परम्परा का दायरा बहुत सकुचित है ! ऐसा प्रतीत होता है, हमारा कवि 
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समुदाय आवाश के तारे गिन गिन थक गया है और अब वह सडक वे वकड गितने 
लगा है|” वस्तुत उहाने मिम्नलिसित उबित मे जो कुछ कहादी के लिए कहा 
है, वह कुछ सीमा तक उनके निबाघा के विषय म भी सत्य है. “कहानी वा उद्देश्य 
वैवल कहानी कहाना ही नही है कहानी के द्वारा हमे भी कुछ कहना है। और यह 
'कुछ' इस ढग से वहा जाय कि हमारा अतमन जनजान उसे ग्रहण कर मुग्ध हो 
उठे--आनन्द से भीग उठे ।”* 


अज्ञेय 


अचेय जी के समीक्षात्मक निवाधा का सकलन 'त्रिशकु' स्वत वता-यूब काल 
में प्रकाशित हुआ था। उनके परवर्ती निबध 'आत्मन पद! (१६६०) मे सकलित 
हैं । जसा कि पुस्तक के ज्ञीपक' से ही स्पष्ट है, 'भात्मने पद' के निवःध अश्नेय के 
साहित्यिक इतित्व से ही सम्बाधत हैँ। इन निबधों में जो आत्म-स्पष्टीकरण 
मिलता है उसका उद्देश्य भी “साहित्य, कला अयवा जीवन के उन मूल्यों का 
निरूपण करना और उन पर बल देना है णिह॑ लेखक मानता है, और जिह॑ वह 
व्यापक रूप से प्रतिष्ठित दखना चाहता है।'” इस निबध-इृतति को उहोने भात्म- 
चेतन रचना वहा है ओर ठीक उसी 'तदगत भाव' से लिखा है, जिससे वे अपनी 
किसी सजनात्मक शृति को लिखते । इसलिए 'आत्मने पद' के समीक्षात्मक निवधो 
की सबसे बडी विशेषता यह है कि इहू पढते हुए क्सी सजनात्मक छृति को पढने 
का सा आनन्द जाता है। यह कहने म अत्युक्ति नहीं कि उनके निबंध अपनी 
विशिष्ट शली ओर उ'मुब्त हृदय अथवा विचारा वी देष्टि से महत्त्वपूण स्थान 
रखते हैं। 
अचेय जी किसी निर्धारित परम्परा अथवा रढि के समथक नहीं हैं, फलत 
उनकी आलोचना पद्धति मे शास्तीय चान की परिपाटी नही मिलती । वे कला को 
एक प्रकार का आत्मदान मानते हैं फलत उनक' समीक्षात्मक निबध कई शलियां 
मे आबद्ध हैं। गम्भीर से-गरम्मी र साहित्यिक विषय की चर्चा उन्होने इस प्रकार की 
है, जसे कोई कहानी कहने जा रहे हा। सस्मरणो, भनुभवा औौर कपा-्सूते के 
समावेश से उनके निबधा मे अत्भुत आत्मीयता आ गई है । 'गेखर से साक्षात्कार 
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बोर 'वेपर एवं प्रश्नोत्तरी' झोपवा निवाम अभिनय शली ने उदाहरण हैं जिनम 
आ्मीयता वा तत्त्व सर्वोपरि है । उनके निय था वी एवं आय विशेषता स्पष्टावित 
जनित मजोवता है। 'इलीव जौर जइलील , हिंदी पाठक दे नाम , 'क०घर से , 
जिशटान! जादि विधा म आत्म-समीक्षा वी शली वा सफ्उतापूवक अपनाया 
गया है। ये निबध पत्र, प्रश्नात्तर, अभिभाषण आदि पद्धतिया के थी सफल उदा 
हरण हैं। वस्प जार बयन चली वी मौलिवता उनये निवघों को अनिवाय प्रवृत्ति 
है, यद्यपि यह सत्य है विः इसके फ्तस्वरूप बुछ निवाध यत्र-्तत्र दुरह भी हो 
ग्ण हैं। 


जैनेन्द्रकुमार 


जनद जी ने अधिरतर सामाजिक विपया पर निव"ब रचना को है, किल्‍्तु 
साहित्य वा श्रेय और प्रेय/ (१६५४३) तथा वे और व' (१६५४) मे उनके 
समीक्षात्मक' निबघ भी सुलभ हैं। इनमे से प्रथम शति के अनेव मिव था की रचना 
सन १६१३ से १६४७ वी अवधि महुई थी, ' कितु निब्रया ने साथ रघवा काल 
का निर्देश न होन वे पारण यहाँ उन पर समग्र रुप म विचार किया जायगा । इस 
सवलन मे सद्धा/तिव' और व्यावहारिक दानो प्रवार वे आलोचनात्मक निबंध 
हैं और इनकी सबसे बडी विशोषता यह है वि य वैयम्तिक्ता और आत्मीयता से 
अनुप्राधित हैं तथा इनम चास्त्रीय गम्मीरता का अभाव है। वस्तुत जनेद्ध जी 
समीक्षा म परिपाइव थे प्रति चेतता और स्वच्छाइता को आवश्यक मानते हैं 
+दस्तु की अपनी परिपाद्विक परिस्यिति से तोडकर, उसका अपने आपम एक 
बाद बत्त मानकर जालोचना-व्यापार चलाने कौ पद्धति से मे सहमत नही हूँ हे 
इस दप्टियोण से प्रमावित समीक्षात्म' निवाबा म ललित अश्चा का स्व॒भावत 
समाहार होगा। 
जैमेद्र जी न समीसात्मक निवघा की रचना इतनी सरस, स्वाभाविक और 
आत्मीयतापूण शैली मे वी है कि सवत्र भाव रम्य सहज वात्तालाप का आनन्द 
मिलता है। उाहाने निबाधा मे भाषण झज्नी, पत्र शली, प्रश्नोत्तर झली, 
चार्चा दाली आदि का विविधता और कुशलता के साय प्रयोग किया है। उनके 
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समीक्षात्मब नियधो की एग अय विशेषता यह है गिः इन पर सवन्र उनकी 
दाश्नियता वा यातावरण छाया रहा है। डिस्तु, यह दाशनिवता निवधा वे 
लालित्य म थाधर न होवर अतिरिक्त रोघवता लाने मे सहायव' सिद्ध हुई है। 
“ये ओर व” म छुछ व्यक्तित्व सस्मरण हैं जिनम से सात का सम्बघ साहित्यवारा 
से है। इन निवाधा में मुख्यत व्यवितत्व वा निरूपण है, कितु प्रमगवग इस 
साहित्यवारा वी मायताआ और इनवी उपतब्धिया मा विइलपण भी किया 
गया है। “रवीद्वनाथ ठाजुर', जयशबर प्रसाद! औौर 'महादवी वमा गीपक 
निवाधा की रचना प्रश्नोत्तर शली म हुई है जो निश्वय ही जवनेद्र जी वी मौलिक 
प्रवृत्ति है। प्रेमच द और "रच्चद सम्दधी निब्रधा म सवाद शल्ती का राचक 
प्रयाग हुआ है। 'शुबलजी वी मानसिव भूमि मे छहाने आचाय "ुमल के प्रति 
श्रद्धा व्यवत बरने के अतिरिवत कही कही उनसे मतभेद भी प्रकट विया है,जिसस 
निवध मै समीक्षक के व्यवितत्व की प्रसरता स्पष्ट हो गई है। वस्तुत उनकी 
धनी वे मुख्य गुण ताकिवता और विश्लेषणप्रियता हैं। उदाहरणस्वरूप निम्नस्थ 
उबित देसिए “बवि में साधारण व्यक्त से कया विधशिष्टता है ? चायद यह कि 
बह भावुब अधिव हाता है। भावुव अधिक, इसम गर्भित है कि सहवणील कम। 
दद वी जगह उसे को मल होना चाहिए ।/" 


रामविलास शर्मा 


डा० रामविलास धर्मा द्वारा लिखित समोीक्षात्म+ निव घ अधिकतर स्वतत्रता- 
परवर्ती काल वे हैं। 'सस्द्ृति और साहित्य” (१६४६), 'भाषा, साहित्य और 
सस्दृति' (१६५४), प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ (१६५४), 'लाक्जीवन 
और साहित्य (१६५५), 'स्वाघीनता और राष्ट्रीय साहित्य (१६५६), 
विरामचिह्न (१६५७) आदि उनके उल्लेसनीय निबघ-सकलन हैं। जनवादी 
आलोचक होने के नाते वे साहित्य म जनवादी प्रवृत्तिया वे पोषव हैं। स्वाभावत'ः 
उनके निवाधा मे लालित्य भी जनवाद के सदभ मे ही व्यक्त हुआ है। 'प्रेमचन्द 
वी दसवी वर्षी निबाध मं सरकार, जनता ओर पूजीवाद के प्रिकोण को दृष्टि मे 
रखते हुए प्रेमच द वे साहित्य का विहगावलोकन इसका उदाहरण है।' उनकी 
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समोक्षात्मर निबघ रे६१ 


धृतिया का अनुशो लन करने पर जहाँ हम ठुछ रचनाओ को 'एुप्क तथ्या की आग्रह- 
पूथ स्थापना के कारण लेख वी सज्ञा देना घाहय, वहाँ उनकी विशिष्ट शली में 
निित समीक्षात्मम निवाघ भी सहज ही ध्यान आवर्पित कर लेते है। इस दृष्टि 
से उनके अततिम तीन निवघ सग्रह विश्ेषत उल्लेसनीय हैं। 

अपने समकालीन निब'ध लेखका से रामविलास जी दो बातो में भिन है 
एव ता उद्दोने अपने मत भी पूर्वाग्रहयुक्‍त स्‍्यापना वी है और दूसरे, अपने से 
विरोधी मत रघसने वाला पर तीव्र व्यग्य प्रहार विए हैं। प्रयतिवादी खेमे क' बाहर 
के लेखको म उद्दाने जैने द्ववु मार, सुमित्रानदन पत, शाततिप्रिय द्विवेदी अभति 
साहित्यमारा की बदु समीक्षा वी है।* उदाहरणस्वरूप भारतीय सरइति बनाम 
मावसवाद' तिबध म पत जी वे विषय मे यह टिप्पणी दखिए “परत जी यदि 
अपने अतर्वेतनावाद से लोगा को बहलाना चाहते है तो वुछ दिन कोशिश वरके 
ओर देख लें ।”' निश्चय ही इस हाली में साहित्यिक सतुलव और मर्यादा का 
अभाव है! कुछ निबघा में उहहांने रागेय राधव, टिवदानसिंह चौहान प्रभूति 
प्रमतिवादी समीक्षकों क प्रति भी तीम्र मतभेद ब्यवत किया है, जिसकी सराहना 
नही की जा सकती ।' फिर भी, यह उल्लेसनीम है कि उहात कुछ एसे ललित 
विब'घ भी लिखे हैं जितमे या तो लेखक के इृतित्व की तात्त्विक समीशा के प्रत्तण 
में ब्यवितर्व की स्फुट भावी प्रस्तुत की गई है अथवा मुख्यत व्यक्तित्व निरूपक 
विवाध में प्रसगवश बृतित्व की समीक्षा हुई है। (विरामचिह्न मे प्रेमच द, निराला 
और बाबू गुलाबराय सम्बधी निदध इसके उदाहरण हैं। भाव-सौरस्य और 
शलोगत मनोरमता की दृष्टि से निम्नलिखित अवतरण द्रष्टव्य है 

(अ) “निराला जी की कविता नए युग की आखी से यौवन को दछ्ती है । 
नायक नाथिकाआ की रसरीति के बहुत से वणन हुए, पर यहाँ एक नवीन सो दय 
है । यौवन वा ज्वार हृदय सीमाओं के ऊपर उफन रहा है और सामने फवि-सप्तार 
थी चिर॒परिचिता और चिरपूजिता नारी एव नवीन सोदय लेकर अवत्तरित हुई 
है । इस कविता मे वियोगी की गम जा नहीं हैं, अंघुआ की चष्टि नहीं है, 
वियोग में भी मिलन के लिए उद्दाम वासना है। ”* 
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ब्द्दर समतामधिक हिंदी साहिय 


(आ) “कभी कमी वरुणा और हास्य ऐसे मिल जाते हैं जैते बच्चा की एक 
आँख में आँसू और दूसरी मे हंसी ।* 


प्रकाशचन्ध मुप्त 


आलोच्य काल मे थी प्रकाशचद्ध गुप्त के तोन निबाघ सकवन प्रकाशित हुए 
है आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि (१६४२), हिंदी साहिय कौ जने 
चादी परम्परा” (१६२३) जोर 'साहियघारा (१६५६) | इनम हिंदी-साहित्य 
की कालगत घूल प्रवृत्तिया और उनमें मतनिहित जनवादी परम्पराओं वा सूश्म 
विश्तेषण मिलता है। उनके निवघ प्राय सक्षिप्त हैं और उनमें विषय का प्रत्यक्ष 
विवेचन मिलता है। यद्यपि उहान निवाथ रचना की विधिभ शत्रियां वी आर 
उतना ध्यान नही दिया है तथावि कुछ विशेषतामा वी सहज ही खोज की जा 
सकती है। उ होते अधिक्राश निवया के आरम्भ मे विषय से सम्बद्ध पृष्ठभूमि दो 
है, जिमे उनके निवाघ शिल्प का एक जय माना जा सकता है। 'सूर साहित्य , 
पप्रियप्रवास', 'प्रेमचद वा साहिय जादि ऐसे ही निबंध हैं जिनमे आरम्भ म 
त-कालीन सामाजिक परिवेश जयवा जनजागरण की चर्चा वी गई है।* 
गुप्त जी ने कुछ नित्राघा के आरम्भ मे बेयडितर सस्पण की झल्ली को भी 
स्थान दिया है; 'पत के काप की प्रगति (साहित्य घारा) इस दृष्टि से उल्लेख 
चीय रचना है। 'हिंदी कविता और प्रयागवाद' (साहिय घारा) निबघ का 
आरम्भ प्रसव शैली से क्या गया है जिसमे पाठक की जितासा उदबुद्ध होती है। 
उनके कुछ निव घा मे गद्यका य की रैली भी सुलम है। उदाहरणस्वरूप पन्‍्त जी 
के विषय म यह उक्ति देखिए “प्रथम वाल मे कवि ने वीणा वे तार छुए ये, 
उसकी कोमल कल्पना ने प्रकृति का हास विलास देखा था, उसकी दु प्टि व्योग- 
विद्ारिणी थी । ”' बल्चुत युप्त जी की समीला झली के बपने स्वतत्र तस्तव हैं 
उनके निबपर न पाडित्य वे बोक से दवे हैं, न निष्कप निरूपण से । उदकी हाली 
वस्तुपरक है, जिसम राग्रात्मकता के प्रति कही कोई जआाधर्द्वित नही है और 
साथ ही कही कोई तनु नच भी नहीं है। जो कुछ उहे कहना होता है, उसे वे 
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समीक्षात्मक निबघ ३६३ 


सीधी सरल भाषा मे कह देते हैं । भय प्रगतिशील आलोचका की अपेक्षा उनका 
दष्टिकोण उदार है और दलगत राजनीति का झिकजा उन पर अधिक नही है। 
इसी लिए उनकी समीक्षा पर प्रगतिवाद का प्रभाव होते हुए भी साहित्यिक मान 

दण्डो और सौदय-बोव का सवथा अभाव नही है । 


शिवदानसिह चौहान 


प्रस्तुत निवाघ मे श्री शिवदानसि]ह चौहान के दो निबघ सकलन विचारणीय 
है 'साहित्यानुशीलना! (१६५५) और “आलोचना के मान! (१६५८५) । 
'साहित्यानुशीलन म चौंतीस निबप हैं, जिनमे से सन १६४७ के बाद लिखे गए. 
समीक्षात्मक केवल सनह निबध हैं । इनमे साहित्य की विविध विधाओ, लेखको, 
कवियों और ग्रथो पर जनवादी दप्टिकोण से विचार किया गया है तथा समीक्षक 
की दप्टि अधिकतर विषय के तात्त्विक विवेचन पर केद्रित रही है। फ़िर भी, 
समीक्षात्मक निबघ के लिए अपशित शली वोध निम्नलिखित तीन निब-वो मे 
अत्यत स्पप्ट है 'क्वीर युग चित्रण, 'नई कश्मीरी कविता' तथा 'मौत और 
दोगीज्ा'। इनम समकालीन वातावरण, आत्मीयता और लेखक के व्यक्तित्व का 
सुदर समाहार मिलता है। मौत और दोशचीज़ा” वार्त्ता शली मे लिखा गया 
निबध है, जिसमे विषय की सजीवता के लिए उदू-शब्दावली का ओचित्यपूण 
प्रयोग क्या गया है। विपयानुरूप भाषा शैली की दपष्टि से यह निबध वतमान 
कालिक' समीक्षात्मक निवधों भे निश्चम ही उल्लेखनीय है। 

“आलोचना के मान” मे लेखक के बारह निव व सकलित हैं, जिनम से कुछ मे 
गद्य की सरसता अथवा रागात्मक तत्त्व अत्य त स्पष्ट है। 'पतत-काब्य का मूल्या 
कन' और“यशपाल प्रगतिशील साहित्यकार म॑ व्यक्तित्व, आत्मीयता और 
परिवेश की प्रिपुटी है जिससे निवःध विचार बोभिल नही हा पाए हैं । 'जालोचना 
के मान! निवध में इन तीना विशेषताआ के अतिरिक्त भाषण चली का पुट भी 
विद्यमान है, वितु विचार गाम्मीय और अतिविस्तार के कारण इसमे उतनी 
रोचक्ता नही आ पाई है । 'साहित्यकार की आस्था निबव का आरम्भ लेखक 
की जीवन घटनाओ की विस्तृत प्रस्तुति से हुआ है, कितु यह विषयातर 
निबंध को समभने मे पृष्ठभूमि के रूप म सहायक हे। “माटी, मँखुआ, दल 
शीपक निवाघ की रचना सस्मरणा<्मक शली मे हुई है, कितु इसमे साहित्य 
विपयक सदभ बहुत कम हैं । 'अइक का लाहो र' म उहाने अइक के उपयासा मे 


समसामयिक हिन्दी साहित्य 


चित्रित लाहौर का जित्र.पस्तुव-क्या है ! लुगलित्य, कला और स्पष्टवादिता की 


दष्टि से. 404350:440 2406 सुर चद्विवस्थी मे गिना जा सकता है। 


नामवरसिह 


डॉ० नामवरसिह के समीक्षात्मक निबंध 'इतिहास और आलोचना' 
(१६५६) मे सकलित है। 'आधुनिक साहित्य की प्रवत्तिया' (नवीम सस्करण, 
१६६२) मे भी उनके चार निब थ है, कितु इनमे उनका विचारक रुप प्रमुख हू। 
फलत इनमे उस कोटि के लालित्य का सवथा अभाव है जो इतिहास और 
आलोचना के प्राय प्रत्येक निब घ की सहज विभूति ह। उनके निबाबा की 
सामाय विशेषता यह हू कि उनमे वचारिक धरातल और शिल्प की दष्टिसे 
सहज व्यावहारिकता मिलती हैं । विषय पर गम्भी रत का आच्छादन न रक्षकर 
उन्होने इति अथवा लेखक के विपय म॑ अपनी प्रतिक्रियाओ को निस्सकोच व्यक्त 
क्या ह। इसलिए उनके निबाधा म जात्म सगोपन की प्रवत्ति के स्थान पर 
आत्मोद्घाटन पर बल मिलता हैँ, भले ही उहह इसके लिए अप्रिय स्पष्टवादिता 
अथवा कटु-तिक्‍त व्यग्य का आश्रय लेना पडा हो। उदाहरणस्वरूप 'नई कविता 
की भाषा' शीपक लेख से यह उद्धरण देखिए “पुराने घिसे शब्दों म नया अथ 
भरने की कोशिश भी पेड काटकर पललव सीचने की तरह है ।”' 
डॉ० नामवरसिह ने कुछ निव थो म॑ जनेदद्र जी की भाति तक शली का भी 
सुदर समावेश क्या है। परिवेश के सूद्षम विश्लेषण और मुहावरों के विदग्ध 
प्रयोग वे फलस्वरूप इस शली के निर्वाह में उाह परयाप्त सफलता मिली हू। 
“अनुभूति और वास्तविकता' इसी कोटि का उल्लेखनीय निबंध हू। पाठक की 
जिचासा को उदबुद्ध करने की इच्छा से उहाने निब था के आरम्भ मे प्राय 
रोचक शली-रूपो को प्रस्तुत क्या हू । व्यापक्ता और गहराई” शीपक निबंध 
के आरम्भ की निम्नलिखित पक्तिया से यह सिद्ध हो जाता ह्‌ कि उनके समीक्षा 
त्मक निबधा मे लालित्य अथवा व्यग्य को प्रचुर स्थान प्राप्तह “अक्सर देखते 
हैं कि पानी के सोते वी तरह लेखक' भी साफ होता ह्‌ तो उथला कहा जाता ह्‌ 
और गदला होता हूँ तो गहरा। इसका ताजा नमूना यह हू कि “आलोचना के 
सम्पादक अपने को गहरा बता रहे हैं और प्रेमचद को सतही। प्रेमचद का दोप 
यह हैं कि उहोंने समस्याओं का सरल समाघान दिया हैँ । परतु इसी 'सरल 
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बिना नही रहते । स्पष्ट ह कि समीक्षात्मक निब 4 में पाण्डित्य, दशन और कोरे 
सिद्धान्ता को ही आवार न मानकर साहित्य सजन की वास्तविक भावभूमि को 
भी दष्टि में रखना होता है । 


ज्ञान का साहित्य 


भहेंन्द्र चतुर्वेदी 


अर्थ अध्ययन की झ्रावश्यकता 


हिंदी मे 'ज्ञान का साहित्य” अथवा 'ज्ञानात्मक साहित्य” पदोच्चय का प्रचलन 
सुप्रसिद्ध पाइचात्य आलोचक डिक्विसी की प्रेरणा से हुआ है। अपने साहित्य- 
सिद्धात का प्रतिपादन करते हुए उहोने वाड_ मय का विभाजन दा प्रमुख वर्गों म 
किया है शक्ति का साहित्य और ज्ञान का साहित्य । डिक्वसी के अनुसार ज्ञान 
बह सत्य है जिसका बोध तक बुद्धि' से हो सकता है--बस्तुत वह सूचना है, 
विज्ञान है। परतु 'शक्ति केवल तकबुद्धि से ग्राह्म नही--वह सत्य के प्रति महरी 
सहानभूति है और यह सत्य ज्ञान के सत्य की अपेशा उच्चतर सत्य है। इस 'सत्य' 
की विशेषता यह हे कि वह 'जड से जड मानस के लिए भी सवथा नूतन कभी 
नही होता । * तात्पय यह कि 'ज्ञानात्मक साहित्य! का सत्य शाइवत और अखण्ड 
नही होता । 

शबित और चान का इस प्रकार का विभेदीकरण पाइ्चात्य थि तम की ही 
विशेषता नही। भारतीय काव्य शास्त के अतगत भी राजशेखर ने अपनी 'का-य- 
भीमासा में वाइ मय के दो भेद किए है जिनकी व्याप्ति की सीमाएँ व ही है णो 
“जक्ति के साहिंप्य और 'ज्ञान के साहित्य म अ तर्भूत है। राजशेखर न इहं 
क्रमश 'काव्य और 'शास्त्र' के नाम अभिहित किया है।' इस प्रकार 'शास्त के 
रूप मे भारतीय वाड मय के अतगत 'ान वे साहित्य का अस्तित्व रहा है ओर 
उसकी विंधुल कल्पना है। इन दोना मे क्षेन और प्रयोजन भेद सवथा स्पष्ट है। 
शास्नाभिनिवेश अथवा पाडित्य तथा कवित्व भिन वृत्तियो $॑ परिणाम है जौर 
इनमे कोई अनिवाय अयायाश्य सबंध नही । 

ज्ञानात्मक साहित्य का इतिहापत अपने आपम बहुत महत्त्ववूण है। वस्नुत 
मानव जाति का सच्चा इतिहास राजा महाराजाओ के सधप, जाक्रमणनरत्या 
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क्र मण तथा राज्या और राजवशो के उत्थान पतन मे निहित नहीं वरन्‌ अतीत 
चिं तन और अतीत की विचार-सम्पदा म निहित है--प्रतिभा के विलक्षण व्या- 
पारो मे, भावना और आस्था की सिद्धियो मे। यदि इतिहास ज्ञान विज्ञान के 
निरततर गतिशील चरण चिह्ना की भाकी प्रस्तुत न कर तो वह इतिहास न होगा- 
ये गतिशील चरण ही वढत हुए हमारे आज के युग मं चले आए है, अन॑क प्रकार 
की बौद्धिक सिद्धिया और उपलब्विया इहीक माग की घटनाएँ है। चान विज्ञान 
का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास का अभिन जग है और घकि ज्ञान 
विनाब की अभिवद्धि अतीत के सचित अनुभवों के आधार पर ही हांती है, जत 
वह स्वय विज्ञान के अध्ययन का भी एक मूलभूत तत्त्व है। चानाल्‍्मक साहित्य के 
इतिहास १ महत्ता इसी नाते है । 
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“नान के साहित्य के रूप मं आज हमे जो वविध्यपूण इृधित्व उपलब्ध होता 
है, वह प्राचीन शास्त्रों को आत्मसात करता हुआ आग बढा है। विगत युगा मे 
भी चान विचान के चरण सवथा स्थिर न थे परततु इस युग में नय नये क्षेत्रों का 
उदघाटन हाता चला गया है। प्राचीन भारत म हिंदू वितन न अनेक दिशाओं 
को अपनी परिधि में समेट लिया था और उसके परिध्रक्ष्य मे हम आज वी उप 
लब्धियों और जभावो को एक दूसरे पहलू से भी देख पर सकते हू। प्राचीता 
ने अथ शास्त्र, इतिहास, राजनीति, नायरिक-शास्त, बाता शास्त्र, शिल्प शास्त, 
दरान नीति शास्त्र, धम शास्त्र, छद शास्त्र, काम शास्म, काव्य-शास्त आदि पर 
विशद विवेचन अध्ययन प्रस्तुत क्ये थ जिनमे उनकी अतिशय प्रबुद्ध दष्टि और 
गहन विस्तनरीलता वा परिचय मिलता है। प्रादीन मतीपिया के चित्त के 
बैविध्य और ब्यापकता प्रमाण इस बात स॑ मिलता है कि वराहमिहिर (५०५० 
४८७ ई०) की बृहत सहिता म--जिसे जपने युय का “विव्वकोश कहा गया 
है--ऋतु विचान, नक्षत विद्या, वास्तु चास्त्र से लेकर नगर-परियोजना गौर 
राज्य-स गठन तक की गम्मीर मीमासा की गई है। यही वात “पुक्रदीति' के सबंध 
में सत्य है । आरयों ने अपन जीवन के जारम्मिक काल म हो चान विचात, विविध 
विद्याआ एव क्‍लाओ के क्षेत्र म॑ बडी प्रगति की थी और तब से शतब्दियों तक 
रसायन, चिकित्सा, आयुर्वेद, ज्योतिष, दरीर रचना शास्त्र आदि का विवास- 
त्रम अविच्छिन गति से चलता रहा । परतु मध्ययुग मे आवर झरने शन उनका 
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ह्वास हो गया। विविध वत्ति व्यवसायों मे, शिल्प कलाओ और विद्याओं ने 
आनुवशिक रूप ग्रहण कर लिया और वे निम्न वर्णों मे सीमित हो गइ | समाज के 
उच्चतर एवं बौद्धिक वर्गों के इस प्रकार इनस नाता तोड लेने का परिणाम यह 
हुआ कि भोतिक जागतिक व्यापारो की काय कारण-श्वखला का चान, क्यो! और 
“से का विज्ञान सम्मत बोध छिन्ने भिन्‍न हो गया । जिचासा और अवंषण की 
बृत्ति मरन लगी और इस देश ने प्राय कुछ शताब्दियो के लिए प्रयोगात्मक एवं 
आगममूलक विज्ञानों की ओर से मुह मोड लिया । भारत की बौद्धिक भूमि किसी 
बॉयल, क्सी 'गूटन, किसी गैलिलियो अथवा क्सी डाविन के जवतरण के लिए 
नतिक दृष्टि से सवथा अनुपयुकत हा गई । 


ज्ञांन के साहित्य को भूमिका 


हिंदी मे चानात्मक साहित्य के विकास के लिए परिध्यिनिया कभी कभी अनु 
कूल नही रही। जद से यह भापा अस्तित्व मं जाई और वाड भय मे इसका उपयोग 
होने लगा तभी से देश की ऐतिहासिक राजनीतिक सामाजिक परिस्थितिया ऐसी 
रही कि विविध वितानों विधाओं को न कभी प्रोत्साहन मिला, न उनके विकास 
चार कभी व्यवस्थित प्रयास हुआ | वस्तुत हमारे यहा समूचा मध्ययुग आस्था और 
भवित का युग था जिसके दू रवर्ती छोर पर झब्द निविवेक शौय और परप्कम की 
प्रशस्ति का साधन था और निक्‍्टवर्ती छोर पर ऐश्वय विलास की मोहाध 
क्रीडाओ का पोपक और प्रेरक । इन युगा की मनोवुत्ति जिचासा और प्रश्न के 
एकान्तत विरुद्ध थी। आस्था और भक्त के साम्राज्य मे प्रश्त और श्षका के लिए 
अवकाश नही होता और विभान का भवन प्रश्न, शवा और जिवासा की शिलाओं 
पर ही निर्मित होता है । इसवे' लिए यदि सम्पूणत राष्द् मनोवृत्ति को दोप दिया 
जाय तो वह भी उचित न होगा--वह अश्य सत्य ही होगा । राष्ट के सम्मुख उस 
समय प्रइन था प्राण रक्षा का, जसे तसे अपने अस्तित्व को बनाए रखने का और 
जागरूक वाणिया ने उसी क्तव्य का पालन किया । 

परन्तु आधुनिक युग वा अम्युदय नई परिस्थितिया, नय परिग्रेक्ष्य और नये 
परिवेश लेकर हुआ। इस युग का उदवोधन बौद्धिक था। बाहर के संसार 
ने भारत में पदापेण किया और भारतीय मनीपा गतिमान ससार के प्रमुख प्रवाह 
में समावित होने के प्रयत्व मे लग गई। राष्ट्र प्राय अआधकारवांद की जिस 
मोह निद्रा मे ग्रस्त था, सालस सवोष की वह निद्रा भव दूटी । सबसे बडा जो 
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परिवर्तेस-आधा:_ कि ;प्रेश्व और चका की प्रवृत्ति का उदय --पीछे 
4 बजाय जाग देखने की ग्रवत्ति का उदय । राज्य के प्रत्यक्ष त्रिया-कलाप यौर 
अ्रैज्ञा के परोध उदाहरण मे हम प्रगति की भावना से अनुप्राणित हुए। इस 
सई वसा के फवस्वरूप प्रशासन, धर्म, शिसा, उद्योग सभी क्षेत्रों मे उल्तयन के 
प्रयत्न हो उठे । 

इस मये युग से समाज वे आधुनिकीकरण के फलस्वरूप देश मे पुन्जाग रण 
हुजा । भारत अपनी जाधुनिक्ता के लिए--ओऔर यह 'आधुनिद्ता झब्द अपन 
लापमे बहुत साभिप्राय और सारगभित है--पूरी तरह इसी पुनर्जावरण का 
झणी है। यह पहने वौद्धिक जागरण के रूप म रहा और इस घरातल पर इसमे 
हमारे साहित्य शिक्षा, विचार और कना को प्रभावित किया । अगली पीढ़ी में 
इसने नतिक' दावित व४ रूप श्रहण करवे समाज और घम को सुधारा और तीसरी 
वोटी मे आधिक आवुनिकीक रण भी उसोकी परिणति है।* 

दस सबध मे कोई विमति नही हो सकती कि हिंदी मे ज्ञान वे साहित्य का 
अभाव है और यह अभाव अत्यत दु खदायी है--ओर यहाँ प्रसयवश्ष यह भी कह 
देना अनुपपुक्तन हागा कि यह स्थिति हिंदी की ही नही, सभी मारतीय भाषाओं 
की दरिद्रता इमम परिलक्षित होती है। जीवन वे विचिध धरातला पर अप्नेज़ी 
बे स्थान पर भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा वे विरोध मे सबसे प्रवल तक यही 
दिया जाता है कि उसमे वैच्ानिक जऔौर तकनीती साहित्य का अभाव है। बात सत्य 
है कि-तु यह तो एक विपमचकर है--जब तक जीवन वे इन विविध पक्षो में अर्थात 
विक्षा के क्षत्र मे, प्रतियागी परीक्षाओं वे क्षेत्र . अग्यासत, विवान ओर न्याय के 
क्षेत्रो मे->अपनी भाषाओ वे माध्यम से चिन्तन और अभिव्यवित हमारा स्वमाव 
नही हो जाबगा, तब तक इस प्रकार के साहिय वी रचना कसे ही सकतो है ? 
इस दरिद्रता वे लिए हमार अद्ासका, शिला विश्ेयज्ञों, विधान निर्माताओं 
सभी की उपला क्या उत्तरदायी नहीं हैं ? जापान वा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 
अपनी भाषानर के वक्ष मं एक बहुत जीरदार अपील यामी की मे १६४२ मे हरि- 
जन में की थी जापान में क्या हुआ है जानते हा ? जापानी स्वूलो कालेज के 
हजारों लक लड़कियाँ अंग्रेजी के मात्पम से पही, जापानी के माध्यम से शिता 
प्रति हैं। व अग्रेजी या दूसरी युरापीय भाषाआ वा बहिष्कार नहीं बरते, पर 
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चान का साहित्य इेछ३ 


वे अपनी शवित का मितव्यय करत हैं। जापानिया के द्ुत विकास का कारण यह 
है कि पश्चिमी पद्धति का चानाजन कुछ लागो तक सीमित है और उसका उपयोग 
अभिनव चान की झपनी मातमापा के माध्यम से जापानिया मे प्रवारित करने के 
लिए होता है। यह समझ तेवा आसान है कि जापानी कभी अपने आपको नई 
पद्धति के अनुकूल न ढाल पाते यदि उह विदेशी भाषा को माध्यम के रूप म 
अपनाना पडता ।”* 

तात्पय यहू कि यह मानते हुए भी कि हि दी मे ज्ञान के साहित्य का अभाव है, 
मैं यह कहना चाहता हूँ कि उ्तका कारण यह कसी भी तरह नहीं समझ लेना 
चाहिए कि हिन्दी मे वसी क्षमता नही है । वस्तुत उसके अभाव का कारण बहुत 
हद तक हमारी अपनी उदासी नता है--व्यक्ति की नही, राष्ट्र की , और विशेष रूप 
से हिन्दी-भाषी समुदाय की । 

विदेशी भांपाआ मे चान के साहित्य के प्रकाशन की जो स्थिति है, उत्का कुछ 
आभास हमे डॉ० दोलतसिह कोठारी के इस वक्तव्य से हो सकता है 

“इस समय प्राय प्रति वप लगभग दस लाख वचानिक एवं तकनीकी निवध 
और ५० हजार पुस्तक तथा इतन ही प्रतिवदन प्रकाशित होते है और अनुसवान 
के परिणामों के सम्प्रेपण तथा वच्ानिक चान के विनिमय की दो सबसे अधिक 
व्यापक भाषाएं हैं अग्रेज़ी और रस्सी | इन भाषाआ की जो विशिष्ट स्थिति है 
उसमे इन भाषाभाषी लोगो का योगदान प्रतिबिम्बित होता है । बचानिक साहित्य 
का ४० प्रतिशत भाग अग्रेजी म प्रवाश्चित होता है ।/* 

हिन्दी मे, और सभी भाषाआ म, इसकी तुलना म॑ स्थिति जत्मत दयनीय 
और शोचनीय है। ज्ञानात्मक साहित्य के इस अभाव के विविव का रणा का विवेचन 
विश्लेषण मैं उसकी प्रवृत्तिया और समस्याओ के अध्ययन तथा उसके सर्वेक्षण के 
पदचात्‌ करूँगा । 


ज्ञान का वर्गीकरण 
मानव ज्ञान के अनेक वर्गीकरण क्यि गए हैं और नान विचान वी शाखाओ 
२ राजकीय भाषा आयोग हे (अग्रे जो) प्रतिब्दन से -द त, पृष्ठ २६ 
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प्रशाखाओ वी गणना छह सो त्तक' पहुच गई है। या तो इस सम्ब”ध मे वर्गीकरण 
के झ्पेक भेद हो सकत हैं और सभी विद्वान्‌ अपन मत वे पक्ष मे तक प्रस्तुत कर 
सकते ह कितु सुविधा के लिए एक सहज सरल और प्रचलित वर्गीकरण के अनु 
सार तान के तीन प्रधान विभाग किये जा सकते हैं प्राकृतिक विभान, सामाणिक 
विनान तथा मानविकी (छ्लणा/शञा८5) ) प्राकृतिक विज्ञान के आतगत एक ओर 
सो भौतिक विजाना का समावेश है जिनके विवेच्य विपय है सप्टि के व्यापार 
जसे भू विचान, भौतिक विज्ञान, रसायन तथा नक्षत्र विज्ञान, और दूसरी ओर 
जैव विनानो का--जसे प्राणिवित्तान, वनस्पति विज्ञान का । सामाजिक विज्ञानो 
मे वे वियय आते हैं जिनका विवेच्य मानव समाज का उदभव, सगठन और विकास 
है अर्थात जिसका प्रतिपाद्य समप्दि मानव है. ऐसा मानव जो समूह का अग है। 
मासबिकी के ७ तगत सास की व काझाएँ जाती हैं जिनको प्रदृत्ति मनुष्य के 
मानवीकरण की ओर होती है ( इन मानव विद्याओ का उद्भव उत परिवतना 
में से हुआ जो मध्य युग पर पटाक्षेप होते समय पश्चिमी यूरोप मे कला, साहिप्य 
ओऔर विचार के क्षेत मे घटित हुए | इनम प्राचीन गौरव ग्रथा का, ललित साहित्य 
तथा उन समस्त प्रभावों वा जतमाव है जो मानव मन वी मुवित के प्रति स्चेष्ट 
होते है । मानविकी बहुत ही नमनीय छाब्द है क्याकि ऐसी विधाएँ तो अधिकाश 
हाती हैं जो सूचनापरक एवं उपयोगमूलव मूल्यों से भिन्‍त मौदयपरक एवं आध्या 
त्मिक मूल्या की सिद्धि मे सहयोग दें । यूरोप मे पुर्न्नागरण से लेकर उनीसवी 
शती तक मानवबाद की छाप सभी क्षेत्ञा म इतनो गहरी और व्यापक रही कि 
प्राय सवच्च शिस्ता सस्थाओ में यह 'मानविकी' शब्द समुचे पाठ्यक्रम का पर्याय 
हो बत गया । यह राब्द चूवि इतना व्यापक और जनिश्चिताथ व था, अत सामा 
जिव विचाना व॑ भीतर ही इसे अतर्भूत करने की प्रवत्ति दष्टियोचर होने लगी। 
हम भी यहा सुविधा के लिए दो ही वग स्वीकार करेगे प्राकतिक विभान, जिनका 
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चान का सारित्य ज्ज्भू 


सम्ब्भ सीधा प्राकृतिक जीवा--पदार्यों से है औौर मामाजिर वितान, जिनका सवध 
मनुष्य वे क्रिया कलाप एवं सिद्धिया उपलब्धिया से है। 
इस विभाजन वा तात्पय यह वदापि नही कि ये दोनो विभाग परस्पर निरफ्स 
हैं। प्रारूतिक विचाना का सामाजिक विवाना मे बडा भारी योगदान रहता है । 
एवं उदाहरण जीजिए--एजनन विचान जीव विज्ञान की एवं शाया है। इससे 
पतस्वरूप जानुवलिक्ता थौर बविध्य के सम्प्रय में हमारे चान की वद्धि हुई है 
दससे कालाल्तर में सामानिक स्थितियाँ सुवारन मे भी सहायता मिल सकती है । 
इसी प्रदार, भौतिक विचान दे प्रताप से परमाणु रावित का अन्वेषण हुआ. इसका 
उपयोग मानव व विय्यास भर लिए नी हो सकता है, विनाश व लिए भी । परन्तु 
पिर नी चान वे इन दोता क्षेत्रा--प्राह तिकः विचान और सामाजिक विचास--« 
दो हम एक दूसर से भिन माप सकते हैं, यद्यवि एक की दूसरे पर जिया प्रतिक्तिया 
होती है। प्राशतिक जगत क) हम इसजिए जावत है कि हम भौविक' पदार्थों को 
देख मक्‍ते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं उपयोग कर सकत है ! समाज को उसके 
विभिन पहशुआ जार जवस्थाओं मे हम देखते सममत है वयारि हम बुद्धिशाली 
हैं सामाजिक प्राण हैं। 
सामाजित विचाना का कई दृष्टिया से प्राइतिक विज्ञान से आधारमूत भेद 
है। सामाजिर विचाना में ज्ञान और विचार वा परिमाण और उसकी जदिलता 
प्राक्तिक विचाना को जपेशा वही नधिक है। इत दोता क्षेत्रा म बज्ञानिक जिन 
परद्धतिया का प्रयोग करत है भौर जिन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं उचम अभिवाबत 
गुण का भी भेद है जौर परिमाण का भी । 
हा एक विवादास्पद प्रश्न हमारे सामने जाता है सामाजिक वितान विचान' 
है भी या नहीं ?े इसता उत्तर इस बात पर निभर है कि हम वितञान की परिभाषा 
कया करते हैं। विचान को यदि सामाय परिभाषा वी जाय कि वह व्यवस्थित 
ज्ञान का एक विभाय है तब तो दोनों मे काई अन्तर नही, पर तु यदि हम विचाज 
की यह परिभाषा करें कि वह तथ्या के पसवेक्षण तथा बर्गीक रण से सम्वद्ध जध्ययत 
पी एवं शाखा है और वियेष रूप से उसका सम्ब थे सत्वापवीय सामाय नियमा 
की स्थापवा से है--भुख्यत जायम और परिकत्पना द्वारा, तब ज्ञात वे इन दोनो 
क्षेत्रा मे भेद हो जाता है. विशेष रूप से दोना वी पद्धतिके सादभ में । दुसरे 
दाब्दा म कह--भौतिक जगत के व्यापारा का अध्ययत मानवीय किया क्लाप के 
अध्ययन छे सवधा मिन हे बयाकि मानवीय किया कलाप का अव्यवत वरते समय 


३७६ समसामयिक हि दी साहित्य 


हम उसके प्रेरणा हतुआ और मूल्या पर भी ध्यान रखना होता है। फिर, सामा- 
जिक वज्ञानिक के निष्कर्षाका वारम्बार प्रयोगा द्वारा सत्यापन सम्भव नही जबकि 
प्राकतिक्-वैज्ञानिक के निष्क्षों का सत्यापन सम्भव है। विज्ञान मात्र का उद्देश्य 
एक ही है यथाझक्ति सत्य का सधान, और सामाजिक विनानो के सदभ म 
यह काय कही अधिक दुप्कर है। समाज के सदभ मे मानव वे जीवन जौर क्रिया- 
क्लाप का अध्ययन ही सामाजिक विनाना के अध्ययन का विपय है। 

अस्तु, मेरा उद्देश्य यहा दोना के साम्य वैपम्य का निरूपण करना नही है । 
मैंने विवेचन की सुविधा के लिए एक प्रचलित एवं युक्तियुक्त वर्गीकरण ग्रहण 
कर लिया है ताकि इन दो झ्ीरपपका के अतगत हिंदी म मौलिक और अनूदित 
ज्ञानात्मक साहित्य का एक सक्षिप्त सर्वेक्षण प्रस्तुत क्या जा सके । 


ज्ञान के साहित्य की प्रवृत्तियाँ, मुल्याकन श्रौर समस्याएं 


“प्रवत्तिया' शब्द का प्रयाग मैं यहा बिलकुल उसी अथ में नही कर रहा हूँ 
जिसमे हम साहिस्‍्येतिहास के क्सी युग विश्वेप वी प्रवत्तिया की चर्चा करते हैं । 
बे प्रवृत्तिया युग मानस वी प्रवणताओ को, पूववर्ती और परवर्ती युगो के सदभ 
में उसकी अपनी विशिष्टताआं को, रेखाक्ति करती हैं- वहा प्रवृत्तियां का 
विवेचन विश्लपण वस्तुत जातीय मानस के उतार चढाव का पकडने वा प्रयत्न 
होता है, गुण और परिमाण दोनो की दप्टि से भावना के परिवतन को व्यक्त 
करता है। मेरा तात्पय यहा इतनी बारीक्यो मे जाने का नही और इन वारीकियो 
में जाना तो तभी सम्भव और साथक होता है जब साहित्य का प्रसार एक विस्तृत 
कालखण्ड मे हो, उसमे गुणात्मक भेद प्रभेद हो, और उसका परिमाण भी पर्याप्त 
हो। मेरा मन्तव्य ता प्रस्तुत शीपक के अतगत ज्ञान वे साहित्य को कुछ विशिष्द 
दिलद्याआ की ओर सकेत करना है। 

प्रस्तुत सन्दभ में हम चान के साहित्य की प्रवत्तियों का विवेचन दो वर्गों के 
अतगत कर सकते हैं--एक विषयगत और दूसरा भाषागत | ये दोनो ही प्रवत्तिया 
अभाव के उन कारणो का सहज परिणाम है जिनका निर्देश मै पहले कर आया हूं । 

विपयगत धरातल पर नान के साहित्य की एक प्रवृत्ति जो तुरन्त ही हमारा 

घ्यान आक्पित करती है वह है प्राकृतिक वि्नानो की निताःत उपेक्षा। हमारे 
यहा अब भी अधिकाश वनानिका और प्रशासन-अधिकारियां के मन म॑ यह बात 
बडी गहरी जडे जमाय हुए है कि विज्ञान का पठत पराठन भारतीय भाषाओं के: 


ज्ञान वा साहित्य ३७७ 


माध्यम से मम्मव नहीं है। इसमे अनेक कठिनाइया का उल्लेख किया जाता है-- 
अन्तर्राष्ट्रीय शल्दावली उनसे कैसे खपगी ? नई सकत्पनाओं के लिए मई 
शब्दावली का प्रचार क्से होगा और उह अध्यापक विद्यार्थी कसे समभ पायेंगे 
क्याकि वे तो अग्रेजी चब्दावली के अम्यस्त रहे है ? प्रतिष्ठित प्रतीका और सवेता 
तथा सूत्रों का लेक्षण कस हांगा ? आदि आदि। वस्तुत सन्नातिकाल मं सदा 
ही अनेक प्रवार वी फठिताइयाँ सामने आया करती हैं कि-तु उसके कारण कोई 
अपना माग नही त्याग देता। हम जअर्राष्ट्रीय चब्दावली को प्रतीक चिह्ना 
सकता और सूत्रों वो ययावत्‌ ग्रहण कर सकते हैं। किन्तु इस बद्धमूल धारणा का 
उच्छेदन तो करना ही होगा तभी चान के साहित्य को इस दिशा भ समृद्धि हो 
सकेयी । हमारे यहाँ स्थिति जब तक कुछ ऐसी है कि इस प्रकार के साहि मे के 
प्रयाशन का प्रइन सीधा शिक्षा क॑ माध्यम्र वे प्रदव से जुड़ा हुआ है--इसका 
एक सीधा परिणाम यह है कि विदवविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम बदलते 
वा निश्चय जब तक ग्रम्भीरतायुवव जिया वत नहीं होगा तब तवा उत्च- 
स्तरीय विज्ञान ग्रथा के प्रकाशन को यति नहीं मिलेगी। या प्रवत्त हो रह है, 
विचाना पर पुस्तकें प्रकाशित भी हुई है और हो रही है कितु व पूरा वेश धारण 
तभा कर सकती है तथा लेखक और प्रकाशवा को तभी जावरपित कर सकती हैं 
जब उहे पतिफ्ल की जाश्ञा वेंधे । इस स्थिति का एक और परिणाम यह भी रहा 
है कि प्राइतिक विज्ञाद विषयक जो ग्रथ छप है वे भी पाठय-पुस्तव! वे! ही हप में 
छप हैं। पाठय परुस्तवो की सारी क्मज्ोरियाँ उनम विद्यमान है। और चकि 
विज्ञान के क्षेत्र मं अमी शिक्षा का माध्यम उच्चस्तर पर हिंदी नहीं, इसलिए ये 
पुस्तवें अधिवः स-अविक स्नातक स्तर तक वी ही है । 


प्राकृतिक-विज्ञान-साहित्य सूल्याकन 


हिली म प्राकृतिक वैज्ञानिक साहित्य का बहुत जनाव है. यह मैं पहले ही 
कह चुका हैं । जाधुनिक बाल मे सामाजिक बिचाना ने' साहित्य के निर्माण का 
प्रइन ता विगत शी वे उत्तराध में हमारे सामने आ गया था किन्तु प्राइतिक बचा 
निक साहिय वे निर्माण वी ओर देदा को शलिक एव बौद्धिव परिस्थितियों परम्प 
रास! के व१रण ध्यान नही दिया गया । यो भी आध्यात्मिक चिन्तन तो देख विदेश 
यो बौद्धन घाराओ से विच्छि न रहकर हो सक ता है विन्‍्तु विज्ञान वे क्षेत्र मे विम्तत 
के लिए पारस्परिक सम्पक एवं ज्ञान व विनिमय आवश्यक होता है-प्रयोगा परी- 


रेप समसामगत्रिक हिंदी साहित्य 


क्षणा की जावश्यकता होती है, विविध परिस्थितियों म॑ परिणामा के सत्यापन की 
की और फिर व्यापक सत्या के आख्यान वी आवश्यकता होती है । हमारे यहा इस 
सबका अभाव रहा है और जितना कुछ हुआ भी है अग्रेजी के माध्यम से हुआ है । 
अत हिंदी में ही क्या, सभी भारतीय भाषाआ म॒प्राकतिकः विचान साहित्य का 
अभाव है और जब तक उनका उपयोग वचानिको द्वारा अपने दनदिन बौद्धिक 
जीवन और काय कलाप एवं विनिमय में नही होगा, तब तक यह अभाव बना ही 
रहेगा। 
प्राकतिक विचाना का विभाजन मूलत दा वर्गों म वर सकते हैं. भौतिक 
विज्ञान और जब विचान अर्थात एक ओर तो वे विचान हैं जिनका सबध मूलत 
भौतिक जगत्‌ से, उसके जड विस्तार से और उसके विविध व्यापारा से होता है, 
और दूसर वे जिनका सबंध जीव से होता है. चाहे उसका स्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म 
हो, चाहे विज्ञाल से विशाल | प्रथम वय के अतगत मौतिकी, रसायन, गणित, 
कपि घेनत भादि प्रमुख है और दूसरे म प्यणि विज्ञान, वनस्पति विचान, चिक्त्सा 
शास्त्र आदि। 
जमा मैं ऊपर कह चुका हूं मौलिक लेखन का इस क्षेत्र में प्राय अभाव है और 
उसका सबसे बडा कारण यही है कि अभी हमारे यहा इस क्षेत्र म मौलिक चिन्तन 
बहुत कप्न हुआ है। एक ओर तो अभी विज्ञान-युग की परम्पराएँ सुदीध जौर 
ही सुदढ नही, दूसरी ओर राष्ट्रीयता की चेतना वसी बलवती नही कि स्वभापा म 
अभि यजना के द्वारा ही परितोप पाए । 
भौतिक विनाना मे अधिकाट ग्रथ जो उपलब्ध हैँ, माध्यमिक स्तर के है । 
कुछ गिन चुने प्रथ ही ऐसे हैं, जो उच्चतर स्तर के हैं। विविध विपया के कुछ 
परिगणनीम ग्रथो का मैं यहा उल्लेख कर रहा हूँ 
भौतिक 'चुम्बक्त्व और विद्युतत्व (१६६०), 'ध्वनि जथवा शब्द विज्ञान 
प्रकाश विज्ञान, तारा भौतिकी (डॉ० निहालकरण सेठी), 
विज्ञान म क्राति-१६५८ (लुइ द ब्रोगली ), शक्ति वतमान और 
भविष्य (शेरबुड हेलर), 'समस्थानिका के ससार म॑ १६६३ 
(मेंजत्सफ ), 'अधचालक और उनके उपयोग” १६६३? (यौफी )। 
रसायन प्राचीन भारत मे रसायन का विकास १६६०, “वज्ञातिक विकास 
की भारतीय परम्परा १६५४, सामाय रसायन शास्त्र १६४५३ 
( डॉ सत्य प्रकाश), रवर १६५४, प्लास्टिक , कोयला १६५८ 
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“इंद्मौर चीनी! १६५८, खाद और उवरक १६६०, 'पढ्रांलियम 
१६५८ (फूवलव सहाय वर्मा) । 
गणित नीहारियाएँ, 'नारतोय ज्योतिष का इतिहास १६५६ ( ढॉ० 
गारसत्रमाद), 'शुद्ध घन ज्यामिति प्रवशिका' १६६३ (डॉ० गे से 
महाजन), 'हिंद्नू गणित शास्त्र ता इतिहास १६५६, ( विभूति 
भूषण दत्त), गतिविज्ञाद भय १ और भाग २ (१६६५)) 
कूपि विधान अधिशाग पाठय पुम्तक है जोर केवल उसी प्रयोजन वी पर्चि करती 
हैं। अधिषयश मे कुछ स्थूल सुविदित तथ्या के तथा कुछ जाधुनिक 
प्रयोगा के निष्फर्षों के आरुयान का प्रयत्न परिलसित हाता है। 
आय भौतिवः विचाना में हिी में ऐसी कूतियाँ नटी है जितका उल्लेप किया 
जाय। 
जब विभावा व जनगत स्थिति और मी चि त्य है। भोतिकी, रसायन आदि 
थे सेन में फिर भी पाठ्य ग्रथ लेसन आदि का कुछ काय हुआ हू यद्यपि वह नपष्य 
हो है--पर प्राषि विचान वनस्परत्ति विधान आदि के अनन्त ता प्राय कोइ 
अयस्न हुए ही नहीं । मायमिव स्तर पर हिंदी के माध्यम के रूप स॒ स्वीकत हो 
जाने पर इधर क्ही-वही कुछ धयत क्यि गए है कितु व॑ बहुत प्रारम्भिक स्तर के 
प्रयन हैं । प्राचीन चिकित्सा शास्त्र वा इधर पुनरुत्थाव हुआ है और इस नारतीय' 
शास्म वी निहित झवितिया और सम्भावताआ की स्वीकृति मिली है। किन्तु 
पाइचात्य चिवित्सा शास्म पर प्राय कोई ग्रथ हिंदी मे अभी तक नहीं लिखा 
गया। 
इन विपया क कुछ यथा का उल्लेस क्या जा सकता है 
मानव की उत्पत्ति और क्त्रिक विकास! १६६३ (माइलेल नह्तुख ), 'जन्तु 
विचान! १६५३ (चम्पततस्वरूप गुप्त), आयुर्वेद का बहत इतिहास'-१६ ५, रख 
शास्त्र (अनिदेव), एलोपधिक मटेरिया मेडिका- १६५५ (शिवदयाल गुप्त), 
मापुनिक चिकित्सा विधान (आाश्यान'द पस्चरत्त) ! 
यो तो आज के युग मे विचात का वविध्य अपार है और इस प्राय वश्चिप्दय 
एवं विभेदीक्रण वा ही युग कहत हैं, किछु जसा मैं ऊपर वह चुका हूँ, वभानिक 
चेतना के सीमित प्रसार के करण और मारतीय भायाआ वी प्रथय के अभाव मं 
अनेच' वितान तो हिंदी क॑ लिए सवथा अपरिधित हैं अत अब उनमे काई 
साहि थ है ही नही तो प्रस्तुत प्रसग मे उतका उल्लेख करना निरथक ही होगा। 
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है या कई मौलिक ग्रथो के अबवा क्द्टी-कही तो एक ही के आवार पर ढाले गए 
हैं। इस सदभ मे शिक्षामतालय के एतद्विययक निर्देशों का उल्लेख करना अप्रा 
समिक न होगा जिनके अनुसार चार-पाच मौलिक ग्रथा के आधार पर एक नया 
मौलिक गथ लिखने की पद्धति को मानो जनौपचारिक शासनिक स्वीकृत प्रदान 
कर दी गई है। मैं समझ हैं यह परम्परा भावी विज्ञान साहित्यिक उनति के 
लिए तो घातक सिद्ध होगी ही, साथ ही अत्यत अवज्ञानिक, चि.तनघाती और अचो 
भन भी हू । साहित्यिक 'वग विलीडन' ' के इस झास्तरोय प्रतिरूप को एक प्रकार 
से वोद्धिक मान्यता प्रदान करने का यह प्रयत्त न तो सफल होगा, न इससे विच्ान 
साहित्य के निर्माण को कोई गति मिलेगी । 

जत प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञाों दोनो ही के क्षेत्र में प्रधान प्रवृत्ति 
अनुवाद की है | इस सम्बंध मे कई समस्याएँ शिक्षा जगत के सम्मुख उपस्थित 
होती हैं जिनका समावान किये जिता झास्तीय साहित्य के निर्माण को बसी गति 
नही मिल सकती जैसी मिलनी चाहिए। सबसे बडी समस्या अग्नेजी ग्रथो के अनुवाद 
अधिकारों की है। मूल प्रकाशकों से अनुआद के अधिकार पाप्त कर लेना बडी 
जटिल और विलम्बसापेक्ष समस्या है। हमार॑ यहा अनूद पुस्तक विशेषत या तो 
इंगलैंड मे प्रकाशित होती हैं या अमरीका मे । इनमें से भी यदि हम विचान की 
नई से नई दिद्याओ से परिचित रहना चाह तो अमरीकी प्रकाशनों का विशेष 
रूप से सहारा लेना होगा और अमरीकी प्रकाशक सरकार को अनुवाद अधिकार 
देने का स्वभावत विरोध करते ह क्योकि उससे केद्वीयकरण की प्रवत्ति को 
चल मिलता हैं और उनकी वृत्ति स्वभावत केद्वीयकरण के विरुद्ध है । और 
यहा जा कि मैंने पहले विवेचन किया है इस तरह की प्रायाजनाएँ, जितम 
निश्चित आर्थिक लाभ की सम्भावना न हो, सरकार ही जिया( वित कर सकती 
है वयोकि सरकारी नीति के विछे व्यावसायिक लाभ का दप्टिकोण नहीं बरन 
विचान-साहित्य के निर्माण और प्रकाशन का घोषित लक्ष्य है। इसके लिए विला 
मसनालय ने विविध विश्वविद्यालयों को, गर सरकारी संस्थाओं का आर्थिक 
अनुदाव दिए है ताकि उनकी योजनाएँ फ़नवती हा और इसमें सदेह नहीं कि 
लाज जो भूमिका प्रस्तुत हो गई हैं, उते दखक्र कहा जा सकता है कि यदि 
किया विति के घरातल पर विलम्ब की सोति न अपनाई जायगी, निश्चय ही 
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होगी--विशेषत विश्वविद्यालयों के लिए। 

सामाजिक विचाना के अन्तगत उपलब्धियों के मुल्याकन के लिए मैं प्रमुस 
विपयो को ही लूगा इतिहास, राजनीति विज्ञान, जथशास्त्र, दशन, मनोविज्ञान 
समाज शाघ्त । इनके अतिरिवत मैं दो अन्य विपया के साहित्य का भी सक्षिप्त 
सर्वेक्षण कर्ेंगा जि.ह विश्वविद्यालयों म स्‍्वतन सकायो के रूप मे स्वीकृत किया 
जाचुका है शिक्षा शास्त तथा विधि। इनके अतिरिक्त कुछ अय विषय भी 
लिये णा सकते हैं किन्तु समावेश्ञ मैंने प्रस्ठुत सर्वेक्षण मे विस्तार भय स नही क्या 
है उदाहरणाथ, भाषा विज्ञान | उप्तके साथ याय करने के लिए एक स्वतन 
भालेख की आवश्यकता होगी । 


इतिहास 


सामाजिक विभाना मे सबसे प्राचीन विषय इतिहास है। आदिम मानव की 
उन परम्पराओ और पुराकथाओ मे से उसका उदभव हुआ जो एक के बाद दूसरी 
पीढी को विरासत मे मिलती चली आई है ।विधिवत इतिहास लेखन की परम्परा 
हमारे यहा मुसलमान विजेताआ के साथ मध्यकाल मे आइ कि तु उस समय के 
इतिहास लेखन म पूर्वाग्रहा का बडा प्रबल पुट हुआ करता था। भारत दुयुग से 
आरम्भ होकर हिंदी मे इतिहास लेखन मे निर तर प्रौढ़ता आती गई । स्वतनता 
सघप के युग में इसकी ल्कप्रियता विशेष रूप से बढ गई। पहले वे इतिहासा 
म प्राय अग्रेज़ी दष्टिकोण का प्रतिफ्लन होता था क्तु इधर नई दप्टि से विगत 
का विष्लेषण मूल्याकन आरम्भ हुआ है। 
प्राचीमकालीन भारत वे इतिहास पर मौलिव ग्रथा म॑ डा० वासुदवशरण 
अग्रवाल का 'पाणिनिकालीन भारत", डा० भगवतशरण उपाध्याय का कालिदास 
का भारतवप-भाग २(१६५४), डा० शा० ना० व्यास का (रामायण कालीन 
समाज' (१६४८), ए० लाल का 'अश्वधोषकालीन भारत, प्रभुदयाल जग्निहोती 
का पतजलिकालीन भारत', मोहनलाल भहतों का 'जातक्वालीन भारत 
(१६५८), डा० राजबली पाडे के प्राचीन भारतीय सभ्यता और सस्इ्ति तथा 
वितमादित्य और हि दू सस्कार” (१६५७), डॉ० सत्यकेतु विद्यालकार का 
भारतीय सस्द्ृति और उसका इतिहास! (१६५६), डॉ० रागेय राघव का प्राचीन 
भारतीय परम्परा और इतिहास (१६५३), डॉ० सम्पूर्णनद का 'आयों वा 
आदि देश' (१६४६), तथा महापडित राहुल साइत्यायन के बौद्ध सरहृति-- 
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(१६५२)के नामो का सादर उल्लेख किया जा सकता है। अनूदित ग्रथा म विद्येप 
उल्लेखनीय है प्राचीन भारत का इतिहास--१६६२ (एम० एम० घोष), 
“प्राचीन भारत का इतिहास'--१६५१ (रामशकर तनिपाठी) प्राचीन भारत --- 
१६६४ (आर० सी० मजुमदार ), प्राचीन भारत--१ ६६४ ( राधाजुमुद मुकर्जी ), 
मैकडोनेल के” वदिक पुराण क्या , मजुमदार के बौद्ध भारत', द्वाइटस के 'बोद्ध 
आरत', राधाक्षुमुद मु्क्जी के चद्रगुप्त मौय और उसका काल'---१६६२। 
मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर सवसे महत्त्वपुण काय डा० रिज़वी का 
है । मुमलभान इतिहासकारो ने मध्ययुगीन भारत वे सबंध मे जो कुछ भी लिखा 
था, उसके चुने हुए अज्ञा का फारसी से अनुवाद करके आठ बडे बडे भागा में 
प्रस्तुत किया है जौर साप ही इन इतिहासकारो के बारे मे अपना आलाचना(्मक 
मूल्याकन भी है। इस दिश्ला मे इलियट और डॉसन के काम की अपेक्षा डा० रिज़वी 
बा काम कही अधिक महत्त्व का है। 'इग्नेखलदून का मुकदमा (१६६१) भी उ हान 
हिंदी म प्रस्तुत किया है । इस काल पर अनेक ग्रथ भी हैं कि तु डॉ० परमात्मा 
शरण के म“ययुगीन भारत , डा० रघुवी रसिंह के 'पूव आधुनिक राजस्थान! और 
राहुल जी वे 'अक्वर' वे अतिरिक्त अयो मे क्सी अन्तद प्टि का परिचय नही 
मिलता । वे पाठय ग्रथ स्तर के है और उनम परम्परागत धारणाआं की ही अभि 
व्यवित हुई है । 
अनूदित ग्रथा म डॉ० जदुनाथ सरकार व॑ ओऔरगजेब , मुगल झांसन पद्धति , 
रुगल साम्राज्य का पतन--४ भाग (१६६१, ६४, ६४, ६४,), 'शिवाजी'-- 
१६६२, 'शिवाजी और उनका युग -- १६६४, डा० आशीवादीलाल के' दिल्ली 
सल्तनव” (१६६२), 'मुगलकालीन भारत और अवध वे नवायर/ (१६५७), 
वि० वि० मजुमदार के 'तुक भारत आदि उल्लेख्य हैं। मध्यकालीन भारत वे' 
सामानिक सास्वृतिक पक्ष पर दो अनूदित इृतियाँ--'मुस्लिम भारत वी ग्रामीण 
अधथ व्यवस्था'--(मारलड) भौर मध्ययुगीन भरतीय सस्कू ति'-- (यूसुफ हुम त ) 
--उल्लेसनी य हैं। 
भारतीय इतिहास के आधुनिक काल पर हिंदी में जा मौलिव' ग्रथ निकले हैं 
ये अधिवाह्यत पाटय पुस्तवीय स्तर क हैं। जिन ग्रथा मे मौलिक्ता व दशन द्ोते 
हैं, व हैं इद्र विद्यावाचस्पति का “त्रिटिश साम्राज्य का उदय और अस्त, 
(१६५६), ममयवाय मुप्त का भारतीय क्रातिकारी आदोलन का इतिहास 
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गूच के 'हमारे युग का इतिहास तथा कैटलवी के 'आधुनिक काल का इतिहास! 
का नामोल्लेख क्या जा सकता है। 

यूरोपीय इतिहास पर भारतीय विद्वाना ने हिंदी मे जो मौतिक गथ लिखे है, 
वे पाठ्य पुस्तको के ही ढग के है और उनमे क्सी तरह का मौलिक चिःतन अथवा 
विवेचन विश्लेषण परिलक्षित नही होता। अनूदित इतिहासो म॑ लिप्सन का 
“उनीसवी तथा वीस़वी सदी मे यूरोप , गूच का यूरोप का आधुनिक इतिहास! 
(१६५६) और साउथगेट का “आधुनिक यूरोप का इतिहास (१६४७) 
परिगणनीय है। 

एशिया के इतिहास पर हेराल्ड बिनाके का पूव एशिया का आधुनिक 
इतिहास, २ भाग (१६६४) , राहुल जी का “मध्य एसिया का इतिहास' (१६६० ) 
तथा सत्यकेतु विद्यालकार का 'एशिया का आधुनिक इतिहास” (१६६०) ग्रथ 
महत्त्वपृण हैं। डा० बुद्धप्रकाश का 'इतिहास दशन/ (१६६२) तथा डॉ० रामप्रसाद' 
त्रिपाठी का “विश्व इतिहास! (१६६२) भी विशिष्ट कृतिया है। 

हिंदी म स्वतनता के बाद जो इतिहास लेखन हुआ है, उसका सबसे बडा 
जभाव यह है कि उसमे किसी ऐतिहासिक दष्टि विशेष का उमेष परिलक्षित नही 
होता । जनजीवन की अनेक समस्याओं का समाधान इतिहास के ही आलोक मे 
सम्भव है। यह सच हूं कि इतिहास लेखन मे विस्तार आया ह, विशेषीकरण भी 
यत्किचित हुआ है कि तु सतुलित निष्पक्ष इतिहास दष्टि का विकास हुए बिना 
किसी बडी सिद्धि की आशा नहीं की जा सकती) किसी समथ सस्था अथवा 
सरकार वी ओर से कम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इडिया के सामाना तर भारतीय इतिहास 
क्य एक सायोपाग सविस्तार चित प्रस्तुत करने का तथा भारतीय विद्या भवन 
द्वारा प्रकाशित 'हिस्ट्री एड द कलचर ऑफ द इंडियन पीपल” (१० भाग) के 
अनुवाद का प्रयास तुरत होना चाहिए। यह आधार सामग्री परम आवश्यक है। 
अय दद्या तथा ससार की अय प्राचीन सम्यताओं के विषय म हिंदी में कुछ भी 
ऐतिहासिक साहित्य प्राप्त नही । इन दिशाओं में सचेप्ट होन की जावश्यकता है। 


राजनीति 


पूव और पसिचम दोनो मे ही जादिकाल से राजनीति की अपार महत्ता रही 
है। मनुष्य स्वभाव से भी और आवश्यक्ता से भी सामाजिक प्राणी है और इसी 
लिए राजनीतिक भी | प्लेटो के अनुसार जो व्यक्ति बिना राज्य वे रह सकता है 
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चह या तो (पशु है या देवता' । राज्य के अभाव का अथ हे--अराजकता, जस्य- 
वस्था, मात्स्ययाय। इसीलिए राज्य के विशिष्ट और शास्त्रीय अध्ययन का 
मानव चिंतन के इतिहास मे प्रारम्भ से ही महत््व रहा है और सभी दो के 
मनीषियो न इसकी भ्रशस्ति की है। ससार के प्राय सभी दत्या म राजनीति 
खचितन के उत्कप का वहा के सर्वागीण उयान से अभिन्न सवध रहा है। 
आधुनिक भारत मे बहुत समय तक इस विषय का अध्ययन इतिहास के भत 
गत होता रहा, किन्तु तीसर दशक के बाद से इसका स्वतत्र महत्त्व निरन्तर बढता 
गया है। अब तो इसकी अनेक शाखाएँ विकसित होते-होत स्वतत शास्त्र का रूप 
धारण कर चुकी हें जिनमे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और लोक प्रशासन प्रमुस हैं । 
भारम्भ म हिंदी मे जिस राजनीतिक साहित्य की रचना हुई वह कुछ तो राष्ट्र 
वीरा की जीवनियो के रूप मे है और कुछ ससार के स्वतत्र चितका के कतिव के 
अनुवाद के' रूप मे । स्वत॒नता के बाद प्रभूत राजनीतिक साहित्य का निमाण हुआ 
जिसे हम तीन श्रेणियों मे बाट सकते हैं। पहली श्रेणी म राजनीति विधान पर 
घुरघर पारचात्य लेखको के अनुवाद हैं। गातर, गद्धिल, जोड, लास्वी आदि मूध-य 
राजनीति चिन्तको की उन कतियो का अनुवाद हो चुका है जिनका पाठय प्रुस्तका 
की दृष्टि से महत्त्व है। दूसरी श्रेणी मे दे पुस्तकें हैं जो भारतीय विद्वाना द्वारा 
मूलत अग्रेज़ी मे लिखी गईं पर अब जिनके हिन्दी अनुवाद भी आ गए हैं। य ग्रय 
प्रथम श्रेणी से एक दृष्टि से अच्छे हैं-इनमें सिद्धांत चर्चा भारतीय परिस्थितियां 
के सन्दभ' मे हुई है। परन्तु इनमे पाइचात्य विद्वानो-जसा गम्भीर चिंतन नही, विषय 
प्रतिपादन का स्तर भी अपक्षाइ्वत होनतर है। इस श्रेणी म डॉ० आवीवदिम, डॉ ० 
अप्पादोराइ, डॉ० विपिनविहारी मजुमदार की पुस्तकें आती हैं। तीसरी श्रेधी मे 
बे पुस्तकें आती हैं जो भारतीय लेखको ने मूलत हिन्दी मे ही लिपी हैं । इन तीता 
श्रेणियों के विषय, म॑ सूत्र रूप से यह कहा जा सकता है कि इनम क्रमश भाषा वा 
स्तर तो सुधरता गया है किन्तु विपय प्रतिपादन हीनतर होता गया है । 
भारतीय विश्वविद्यालया मे राजनीति दे जिस पाठय कम वी व्यवस्था है, 
उसमे राजनीति के सिद्धाव पश्त के साथ साथ विश्व के प्रमुख सविधाना बै-- 
भारत इयर्लेंड, अमरीका, सावियत रूस, स्विटजरले ड, चीन जापान औौर कनाडा 
बादि के--विवेष जध्ययन अन्तभू त हूँ । इनमे विविध सविधाना पर सौ० 
एम० स्ट्राग का आधुनिक राजवीतिक सविधान (१६५६), लास्शी का दगर्लड 
का ससदीय शासन (१६५५), के० सी० दछीयर का आधुनिक संविधान 
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(१६५६),हेन ह्य,वा वा 'ह्यिटज रलड की शासन प्रणाती और वारनक। 'दगलेड 
म स्थानीय शासन प्रणाली” (१६५६) आदि ग्रय उल्लेसनीय है । कुछ भारतीय 
विद्वाना ने भी विदेशी सविधाना पर अग्रेडी मे ग्रथ लिसे ह्‌ और उनके हिन्दी 
अनुवाद भी प्रवाशित हुए है तया बुछ ने मूनत हि दीम भी ग्रथ लिसे हू । 
भारतीय राजनीति और सविधान के अध्ययन पर भी हिंदी मे अनेक मौलिक 
आर अनुदित ग्रथ उपलब्ध हू जिनमे भारत के राष्ट्रीय आदोलन वे इतिहास का 
भी विस्तत विवरण है। इस क्षेत्र में मुर्मुसनिहाल सिह के भारत का राष्ट्रीय एव 
मविधानिक इतिहास (१६६२) तथा के ० आर० बबवाल के 'भारतीय राजनीति 
और शासन वा विशेष उल्लेस वियाजा सकता है। हिन्दी म राजनीतिक 
साहित्य एक दघ्टि से विशेष समृद्ध है--भारतीय स्वतत्रता सघप के प्राय सभी 
अग्रणी नेताआ ने जपनी आत्मकथा सम्मरण आदि लिखे हैं और उनमे भारतीय 
राजनीत के बदलत हुए स्वहप का अच्छा चित्र मिल जाता है। महात्मा गाधी, 
नहर, राजेद्रप्रसाद, मौलाना आजाद, जयप्रकाश नारायण, डॉ० लोहिया जादि 
राष्ट्रीय नेताजा का प्रभूत सस्मरणात्मक साहित्य हिंदी मं उपलब्ध है। 
भारतीय राजनीति और शासन के अतगत भारत के साविधानिक इतिहास, 
भारतीय सविधान और विविध राजनीतिक सस्याआ। का अध्ययन भी सम्मिलित 
है परतु इन पर जो गिनी चुनी पुस्तकें हैं उनम गहराई का सवथा अभाव है | इस 
क्षेत्र मे अमर नदी, डॉ० अनूउचद कपूर, डॉ० मह[दिवप्रभाद शर्मा आदि की पुस्तकें 
पाद्य पुस्तकों की लीक से आगे नही बढ सकी । 
राजनीति दशन वे इतिहास पर अनेक पश्चिमी विद्वानों वे आधारभूत ग्रथों 
का हिंदी अनुवाद हो चुका है कितु इनमे से अधिकाश बहुत सतोषजनक नही । 
स्वर्गीय प० भोलालाथ झर्मा ने बडे परिश्रमपूवक प्लेटो के 'रिपब्लिक' और 
अरस्तू की 'पालिटिक्स बे मूल ग्रीक से अनुवाद किये है--'आदश नगर व्यवस्था! 
(१६५१) तथा 'अरस्तू की राजनीति' (१६५६) शीपक से, किन्तु विषय के 
अपरिपक्व चान के कारण शर्माजी उक्त दोना आचार्यों के साथ न्याय नही कर 
सके । मैंक्यिवली के “थ्रिस , लॉक के द टू ट्रिटाइजिश ऑन सिविल गवनमेट , 
रूसो के 'सोशल काट्रेकट', लास्क्ो के 'द स्टेट इन थियोरी इड प्रैविटस , रसेल के 
'रोइ्स दु साताल रिकस्टशन', ग्रथा के हिंदी अनुवाद भी प्रामाणिक नहीं हो 
सके। इग्लड के राजनीति दद्यन पर लास्की, डेविडप्तन, बाकऊर और गूच की 
पुस्तकों के हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके है। समाजवादी दश्षव के तीनो 
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मूधय मसीहाओ-माक्स, लेनिन ओर माओत्से तुग (-अथावली, १६५७) के भी 
कई ग्रथ छप चुके हैं। 
ये सभी ग्रथ मूलत जनुवादा के अनुवाद है और इस नाते उनके सही और 
प्रामाणिक होने वी बहुत जाया नही की जा सकती | राजनीति दशन के समग्र 
इतिहास पर गटिल और सेनाइन के मानक ग्रथ हिंदी मे अनूदित हो चुके है। 
पासचात्य राजनीति दशन के इतिहास पर कुछ विद्वाता से या तो हिंदी मे मौलिक 
ग्रथ लिखे है या उनके अनुवाद क्यि कराये हैं। 
भारत की निबद्धता जौर चाति नीति का देखते हुए अतर्राष्टीय राजनीति, 
आतर्राष्ट्रीय विधि तथा अम्तर्राष्टीय सगठन और राजनय का उसके लिए जितना 
महत्त्व है, उसकी तुलना म॑ इन विपया पर साहित्य का जभाव चित्य है। 
जतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अब तक शुमा (“अतर्राष्ट्रीय राजनीति , १६५८), 
गथान हरी ('अतर्राप्ट्रीय राजनीति का सक्षिप्त इतिहास', १६५६) और कार 
('दो विश्व युद्धो के बीच अतर्राप्ट्रीय सबधघ', १६५६) के ग्रथा वे ही हिन्दी 
अनुवाद प्रकाशित हुए है । उनकी रचना “अन्तर्राष्ट्रीय विधान (१६४७) हिंदी 
में इस गूढ़ विषय पर लिखी गई पहली पुस्तक है जो विपय-वस्तु एवं भाषा हौली 
दोनो ही की दष्टि से एक महृत्त्वपूण कृति है। इस क्षेत्र मे काम करन वाले जय 
विद्वानों के नाम इस प्रकार हैं हरिदत्त वेदालकार (अतर्राष्ट्रीय सबध , १६६१) 
सावलियाबिहारी वर्मा (अतराष्ट्रीय विधि!) विश्वनाथप्रसाद वर्मा (विश्व 
राजनीति का पयवेक्षण ) और दिनश खरे ( अन्तर्राष्ट्रीय सगठन का इतिहास , 
१६६२) । 
लोक प्रशासन पर क्सी भी प्रतिष्ठित पाश्चात्य विद्वान की बाई रचना 
हिंदी मे अनूदित नही हुई। भारतीय विद्वाना के अग्रेजी ग्र थो बे तीन चार थनुवाद 
ही अभी प्रका शित हुए हैं जिनम लक रासन! (प्रजमाहन "र्मा ), जोर 'महानपर 
और उनका प्रशासन (ग्रुरमुखतिहालसिह) विशेष उत्लख्य हैं। 
राजनीति कै क्षेत्र म भारतीय पाठव वे लिए प्राचीन नारतीय शासन और 
सस्थाआ का परिचय प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है, कयाति इस क्षेत्र में भारत 
वी भी देन किसी तरह बम महत््वपूण नही रही। इस विपय बे अग्रणी विद्वान 
डा० वाश्मीप्रसाद जायसवाल के प्रसिद्ध ग्रथ 'दविंदु पाविदी का जनुवार हिंदू 
राजत-त्र' नाम से श्री रामचद्र वर्मा न क्षिया है। डॉ० अल्ववर वी स्टट एड 
गवनमसट इन एटिएट इंडिया का'आचीन नारतीय शायन पद्धति (१६४८) 
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के नाम से अनुवाद हो चुका है। डॉ० काणे की प्रसिद्ध रृति 'हिस्द्री ऑफ धर्म 
शास्त्र (दुसरा भाग-१६६५) का भी अनुवाद प्रकाशित हो गया है। डा० 
श्यामलाल पाडेय ने 'जनताअवाद” (१६५०)शीपक ग्रथ मे रामायण महाभारत- 
कालीन जनतनीय सस्थाजा का विशद अध्ययन मौलिक रूप से हिंदी मे प्रस्तुत 
बिया है। साथ ही उहोने मनीपियो--मनु ('मनु का राजवम', १६५५), शुक 
( शुत की राजनीति, १९५२), भीष्म (भीप्म का राजधम', १६९५५) और 
कौटित्य ('कौटिल्य की राज्य व्यवस्था', १६९५६)--के अध्ययन प्रस्तुत किये हैं। 
उनका काय सचमुच अत्यत सराहनीय है। <ॉ० सत्यकेतु विद्यालकार ('आचीन 
शासन व्यवस्था और राजशास्त्', १६६०) तथा अम्विक्राप्रसाद वाजपेयी (“हिन्दू 
राज्य शास्त्र ) ने भी हिंदी मे मौलिक ग्रथ लिखकर इस विपय के साहित्य को 
समद्ध क्या है । 

हिंदी मे राजनीति विज्ञान की विविध शाखाओ से सर्म्बाधत जो साहित्य 
अब तक प्रकाशित हुआ है, वह विपय के अमित महत्त्व तथा उप्तके सीमा विस्तार 
वा देखते हुए सवथा अपर्याप्त है । इसमे भी जो मौलिक रचनाएँ है वे विपय वस्तु 
बी दष्टि से हीन स्तर की हैं और जो अनूदित हैं उनके अनुवादो मे अनेक अशुद्धिया 
भौर भा तया हैं । भारतीय लेखक प्राय पाठय पुस्तकों की सीमाओ मे बंघकर 
रह गए है । आधुनिक युग मे जो सशकत विचारवाराए व्यप्टि एवं समष्टि मानव 
को निरतर प्रभावित सचालित कर रही है, उनके दाशनिक आधारो और ऐति 
हासिक विकास तक के कोई सुचार अध्ययन प्रस्तुत नहीं किये जा सके। स्तर- 
अश वा एक सबसे बडा कारण है विशेषीक्रण का अभाव | राजनीति की वियिध 
शासान्षा पर हिंदी मे सदभ मथा पारिभाषिक एवं विश्व कोशों की भी बडी 
आवश्यकता है। आवश्यकता है कि इन सूनी दिश्लाजा मं शासनिक एवं शासनेतर 
सस्थाएँ कदम वढायें, संगठित प्रयत्न को प्रोत्साहन दें और देश मे राजनीतिक 
चेतना जगाने म सक्रिय योगदान करें । 


अथशाःस्त्र एव वांसिज्य 


अथशास्त वा सम्ब-व व्यक्ति ओर सगठित समूह की भौतिक आवश्यक्ताआ 
की व्यवस्था पर वे द्वित सामाजिक व्यापार से है। या ता अथशास्त्र की व्यास्या 
परिभाषा के सम्बघ में मतभेद रहा है किन्तु मूल बात यह है वि वह एंव सामा 
जिन विचान है और इसका सरोकार भौतिक आवश्यक्ताआ बे परितोष क॑ प्रति 


जादिब्र लिद्ञास्य सम्धशो रा एड में परिक 5 भ०३ २०७ ३४ ९५७६ 
ऑंपस्टरओ हैं को दिए रूर ले सराच्छ ररररझे दिए ! «९ को ७३ ५ है ९५४९ 
जब रए हैं। स्ते-स्टे श्पो-रिती र'शमेशुए ५७ रूपेएध ७५५ २५ 
खडप त्य्पा के स्यवाप दिश्देदाण रे २०३० ९ हो हो ६५२ कप कष्ए ४ ५ 
दिद्वा दिया के लिए ही उरशो-े 
विधिष्द अपशारतीर समस्याधो से रूम्श ११५ ६ ४१० टी ९४६ ६२४ थे 
अमोी तक लिखे पए हैं ज्लेर एस रिया मे पेशरो के पिए १२० पौछ ९९११ भे५ 
पढ़ा है। आधुनिक ब्यापसादिक सेगझप झुदा, ने किप ८ जिरेशों |4+8४ 0५) 
आयकर, राजस्व एवं राजगिरा के विष ये एर भी झो भौजिक पण्म ९ हैं; थे 
पाठय प्रभा की दब्ठि से ही उपयोगी है। 
उक्त सभी विषया पर भयूदित एरप पेशाउ व बे ही थन्चे ९०९ मे ५१ ित 
हो चुके हैं। पयशास्त्र सिद्याय पर जिप विफेप फरथो हे थु॥र हो भरे एणी है 
रावसन के 'उद्योग तियपण और 'गुह्ठा' १॥ ह (६0 कै 'था बिक ११ के लिए 
(१६६२) का, ए० जे० ब्राउन मे 'विश्य भर्भ "7९भा ॥ परि्तम' (११६१ 
व्य तथा ड्यूबेट पे 'अपशास्प के भाधुतिन हिद्याएा' (१९६६) भौ ९ ६६१४ (५। 
वर्मा के 'आधुनिद रोजगार एमा अध्य तिआ्नास्त' वा मिश्ेेष पीतल िशी था 
सकता है। 
भारतीय अथणास्त पर हि री गे विदतापुर्ण पुएाव] की सबंध भाव है । 


है 
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सस क्षेत्र मे भी जो पुस्तवें प्रवाहित हुई हैं वे अधिकतर पाद्य पुस्तवें हैं। देश वी 
आधिक समस्याभा, योजनाओं आदिये विपय म गम्मीर आलोचनात्मद एय 
विश्नेषणात्मव ग्रया वा सवथा अभाव है। विश्विप्ट पाठय ग्रया म हम जथार 
एवं जथार वे भारतीय अथयास्त्र' (१६५७), जयार और बरी मे 'भारतीय 
अयथशास्त्र” (१६५६) तथा डयूवेट वे "भारतीय अथगास्त्र' (१६५६) का 
नामोल्लेख बर सकते हैं। 
भारत के आधथिव विवास और तत्सम्बघी समस्याआ से सम्बंधित अनूदित 
साहित्य म बाबू राम मिश्र के 'कर-व्यवस्था' (१६६०२), शव रमसहाय सवसेना के 
“भारतीय ग्राम्य अथ व्यवस्था” और सुरेद्धकु मार दे के सामुदायिक विकास 
(१६६४) की चर्चा वी जा सकती है यद्यपि इस विषय पर नी दजना ग्रथ 
प्रवाशित हो चुने है। 
आधिव विचारावे इतिहास विपयक अनुवादा म अलैबजें डर प्रे के 'अर्थशास्त्र- 
सिद्धान्त वा विकास (१६५८) , यूजीन ब्लक वे 'आधिक विवास वी कूटनीति! 
तथा गैलब्रथ के 'आधिक विकास का सापक्ष चित्रण” (१६६६) का नामाल्लेय' 
बर सकते हैं। 
अथशास्त्र का ही एक सगी विपय है वाणिज्य, क्तु इस दिशा म हिन्दी म 
जो भी साहित्य प्रकाशित हुआ है, बहुत अपर्याप्त तथा हल्‍्वे स्तर वा है । 
उपयुवृत सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि अथश्ञाघ्तत्र बे: विविध क्षेत्रा म मौलिक और 
अनूदित ग्रया वी सख्या की दप्टि से भले ही कमी न हो किनु ग्रुण की दृष्टि से 
यह साहित्य सवथा अपर्याप्त है। हमारे आज के जीवन मे अथयास्त्र का जो महत्त्व 
है और देश मापी योजनाआ के माध्यम से आर्थिक जीवन का जो कायापलट हो 
रहा है, उसे देखते हुए यह स्थिति शांचनीय है। आवश्यक है कि प्रेरक आधिक 
शबितिया और परिस्थितिया के बारे मे प्रत्यक्ष चिन्तन मनन के आधार पर उच्च 
स्तरीय साहित्य की सजना हो और नागरिक के अथबोध की समृद्धि हो। 
योजना-जैसे राष्ट्रीय महत्त्व वे विषय पर हिंदी म एक भी अच्छी पुस्तवा नही --+ 
यह स्थिति सचमुच दयनीय है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि विदेशी विद्यात 
इसी विपय पर झताधिक विचारोत्तेजक ग्रथो का निर्माण कर चुके हैं। विदेशा 
की आाथिक परिस्थितियों वे बारे मे भी हिंदी मे साहित्य का अभाव है। विविध 
देक्षो मे आथिक विकास की प्रक्षिया के अध्ययन से हमारे लिए नये क्षितिजां वा 
उमेप हो सता है। 
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दर्शन 


दाहनिद' बिन्तन मनन वी परम्परा भारत और पश्चिम दोनाम बहुत 
प्राचीन रही है। द्न ये अग्रेज़ी पर्याय 'क्लॉसिफी का उदगम ही ग्रीक मं निहित 
नही, बल्कि इस चेतना वा मृत खोत भी युतान ही है कि इस शा वा व्यक्त जथ 
पया है। यूनानी विधारका न बुद्ध विशिप्ट झासाओं मे दशन का विभावन भी 
बर लिया था--जैसे तव, अह्याण्ट विद्या, तत््व्मीमासा अचार गास्त्र धार 
राजनीतिदशन और कुछ हद तक सौन्दय घिद्धात । 

भारत में दाशनिक चिन्तन की परम्परा अत्यन्त प्राचीत रही है। वस्वुतत 
यह दस देश वा अपना विषय रहा है। हमारे यहा तो वेदों, उपनिपदा, स्मृतियां 
आदि मं दचन के वडें समृद्ध भण्डार भरे पडे ह। प्राचीय भारतीय ऋपिया ने दया 
निक चितन वे अतगत ब्रह्म, णीव, जगत के स्वरूप, प्रयाजन आदि पर बहुत 
भूलयामी विचार क्या और अपने निष्कर्षों की झब्दवद्ध किया । जवक दापनिक 
सम्प्रदायों के विविध उनतायकोा ने समय समय पर जपती विचारधासआ का 
प्रचार प्रतार क्या । वस्तत इस दंश में दायनिक चिलतन की अविष्यित परम्परा 
रही है। अवाचीन शुग से भी रामदृष्ण परमहस, स्वामी विवकानद, सहपि 
दयान द, स्वामी रामतीय, अरवि-द घोष, महात्मा गाधी, रमण महपि जीर आचाय 
विनोया -जसे दापनिका का आविभयवि और दंझ् के प्रमुख समाज तुधारकों एव 
राजम॑ताओ--स्वामी दयान-द, राजा राममाहन राय, कवच सेव, एनीबीसद 
विसक, गाधी आदि--को झुदढ पष्ठभूमि इस देश की दाप तिक समद्धि का प्रमाण 
है। 

इस समृद्ध परम्परा का प्रवाह हि दी में भी बधा समय थाड़ा बहुत आया है 
किन्तु उतनी विपुलता के साथ मही। जितनी अपेला की जानी चाहिए । हिन्दी म 
मौलिक दाशनिक साहित्य के विर्माण की एक सबसे वडी बाबा यह है कि हमार 
सहा आचीन दाशनिक ग्राथों के पाठानुसधानों और सुसस्पादित सस्करणाका 
अभाव है। दाक्षतिक विपया के मौलिक हिंदी लेखका मे राहले साश्त्यायन, 
डॉ७ सम्पूर्णात द, डॉँ० तरेअदेव, वलदेव उपाध्याय, मुनि तथमल, डा० एने० कै० 
देवराज, डॉ० वरतसिह उपाध्याय आदि वे तामो का उल्लेख किया जा सकता 
है। 


राहुल जी बौद्ध धम के प्रकाड पडित थे जोर ,इस क्षेत्र मं उनका अ वराष्ट्रीय 
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30 73%:20:8/20822% रचनाओं म बौद्ध सस्दृति'>१६५२, 
उल्लेसन! के 'दशन और जीवन व तथा आचाय नरेद्र 
दव वे 'बौद्ध धम दशन' वा नामाल्लेख किया जा सकता है। बलदेव उपाध्याय के 
“आाय सस्दृति क आधार ग्रथ” (१६६२), वौद्धदशन' (१६५४), “भागवत 
सम्प्रदाय” (१६५३), 'आचाय सायण और माधव', 'भारतीय दशन सार', तथा 
नारती वाट मय म श्री राघा' ग्रव विशेष महत्त्त के है। डा० भरतति]ह उपाध्याय 
पालि वे अधिवारी विद्वान्‌ हैं। 'बौद्ध दरशन तया अय भारतीय दशन' मे उहाने 
विविध दशना का सागोपाग तुलात्मर अध्ययन प्रस्तुत किया है। उनका एक क्षय 
ग्रथ ध्यान सम्प्रदाय (१६६४) भी विशेष रूप से उल्लेसनीय हैं। मुनि श्री नयमल 
जन धम और दरशन के प्रवाड पडित हैं। उनके विशिष्ट ग्र'्या मे 'जन दशन के 
मोलिक तत्त्व', 'जन घम और दहन , 'जन परम्परा वा इतिहास आदि का नामो- 
स्लेख किया जा सकता है। 

डॉ० देवराज दशन वे' आचाय हैं--यद्यवि हिंदी साहित्य के क्षेत्र म भी 
उनवा अपना विशिष्ट स्थान है ५ भारतीय दशन का इतिहूस (१६५० )म भार 
तीय दशन की विविध धाराआ का करमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया है। 'सस्कृति 
का दाशनिक विवेचन” (१५८२७) उनकी अपने ढग की अनूठी रचना हैं शिसमे बत- 
मान जीवन के सास्कृतिक सकट पर दाटानिक दृष्टि से विधार गया है जौर रचना 
स्मक' मानवंबाद के नये दर्शन की प्रतिष्ठा को गई है । 

दाशनिक साहित्य वे' धरातल पर कुछ अ य मौलिक उपलब्धिया ये हैं 
नगेद्धनाथ उपाध्याय--'ताथिक बौद्ध साधना गौर साहिय, (१६५८), डॉ० 
भीखनलाल आतनेय--योगवाप्तिष्ठ और उसके सिंद्धात ( १६५७ ), डॉ० 
यदुवशी--"ाव मत (१६५५)॥ 

आधुतिक भारतीय दाशनिको मे महात्मा गाँधी जौर आचाय विनोवा का 
जअधिकाश साहिन्य हि दी मे जूदित हो चुका है। अरविद घोष के भी अधिकाश 
ग्रयो वा जनुवाद हो चुका है। इनमे प्रमुख है--'भारतीय सल्कृति के आधार, 
गीता भूमिका , योग समावय , घम और जातीयता +-१ ६४८ । हिरियना की 
'आरतीय दशन की रूपरेखा (१६६५) म विषय का बड़ा स्वच्छ विवेचन हुआ 
है। 

स्वांत*्योतर युग मे हि दी के दाशमिक साहित्य को एक विश्विष्ट उप 
सब्धि है प्रसिद्ध दाशनिक डा० सवपलली राघाकृष्णत के ग्रथा के हिंदी के अनु- 
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बाद | कुछ विशिष्ट अनुवाद य हैं--जीवन की आध्यात्मिक दष्टि' (१६६२), 
“धरम और समाज” (१८६०), 'भगवद्गीता (१६६२), भारत और विश्व, 
“धरम तुलनात्मक दृष्टि मे (१६५६), पूव और पश्चिम कुछ विचार (१६६२), 
“भारत की अतरात्मा' (१६५३), 'हिदुआ का जीवन दशन (१६५१) 
आदि। 

पाश्चात्य दशन पर भी हिंदी में कुछ मोलिक ग्रथ लिखे गए हैं जिनम से 
उत्लेखनीय हैं सारस्वतदत्त दे का--पाइ्चात्य दश्षन का इतिहास तथा 
सावलियापिहारी वर्मा का--/विश्ववम दशन', (१६५३) । 

पश्चिम के कुछ प्रमुख दाशनिकरा के श्रनुवाद भी हिंदी म हुए है। इनम 
जोसेफ एल० ब्लो के अमरीकी दर्षन तथा दाशनिक (१६५७), जे० एस० 
भकज़ी के 'समाज दशन की रूपरेखा” (१६६२) तथा इरविन एडमन के 'दशन 
के उपयोग” (१६५७) का उत्लेख किया जा सकता है। 

पश्चिम के आधुनिक दाटानिको मे इग्लैंड के वयोवद्ध दाह्मनिक बर्टेड रमेल' 
का जयतम स्थान है। दशन, समाज नीति, राजनीति और नीति शासन की 
विविध समस्याओ पर उनकी लेखनी विगत अघशती स॑ सक्रिय रही है। रसेल के 
निम्नलिखित अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं 

“विवेक या विमाश' (१६६१), 'विवाह और नतिकता' (१६६२), सत्ता 
और व्यक्ति (१६६२), 'सुख वी साथना', (१६६२) आदि । 

नीतिशास्त जोर तकशास्त भी दशन से सम्बद्ध विद्याएं हैं। इसम एक विशिष्ट 
ग्रथ है. "भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास” १६६४--(डा० भीखनलान' 
आतजेय) । यो तो और अनेक ग्रथ भी है कितु वे अधिकाशत पाठय ग्रयाके 
स्तर से ऊपर नही उठ सके । 


मनोविज्ञान 


मनोविज्ञान यद्यपि जौपचारिक रूप से एक नया शास्त्र हैं किन्तु फिर भी 
मानवोय चितन मे उसका अस्तित्व बहुत कम समय से रहा है । आघुनिक काल मं 
एक स्वत विद्या के रूप में पललवित विकसित होन वे लिए उसे घम-यास्त्र 
और दरान के प्रभुत्व से मुवत होना पडा । मनावित्ञान समाज वितान भी है गौर 
समाज विनानो का जाधार भी । मनोवितान-साहित्य का अध्ययन हम निम्न 
लिखित वर्यो के जातगत कर सकते हैं 


समसामगिक हिंदी साहिय 


जप हु 
&न्पप्य “जय की २ व्यावहारिवा मनोविधान, ३ विशृत मना 


गचन्कष्णसि जिद मनोविचान, ५ बाल मनोविज्ञान, ६ कौद्योगिक- 


मनोविनान, ७ मनोवितात का इतिहास , ८ फ्रायडयाद और मनाविश्लेषण, 
६ अनूदित साहित्य | 

हिंदी मं मनोविनान साहित्य वे कुछ प्रमुस लेखब। में लालजीराम शुक्ल, 
सरयूप्रसाद चोढ़े, डॉ० द्ारिकाप्रसाद जादि के नाम परियणित डिये जा सकते हैं । 
हमउपयु बन वर्गीकरण के अनुसार च्रमश दविंदी वे मनोविचात साहित्य वा सर्वे 
क्षण बरेंगे। 

सामा“य मनोविज्ञान के क्षेत्र मे लालजीराम शुक्ल + आधुनिक मनोविचान! 
(१६५७), डॉ० द्वारिकाप्रसाद के 'मानव मनोविभान (१६२५३), सरयूप्रसाद 
चौदव के 'मनाविभान' (१६५३) आदि ग्रथो का नामोल्लेख किया जा सकता है। 

व्यावहारिक मनोदिवात तथा विदवुत-ममोविनान पर नी हिंदी स बुच्च अच्छी 
पुस्तरें भ्रवाशित हुई हैं। डॉ० पद्मा अग्रवाल वी 'विज्वत मनाविचाव' (१६५६), 
डा० समकुमार राम की असामाय मनोवितान! (१६६०) और मधुकर की 
“मनोविज्ञान प्रृतत और अप्रझृत (१६५७) आदि पुस्तकों क नाम गिनाये जा 
सकते हैं । 

मनोविज्ञान की अत्यत महत्त्वपुण शाणा सामाजिक मनोविधान पर 
हिंदी में बहुत ही कम ग्रथ प्रकाशित हुए ह्‌। सामाजिक मनोविज्ञान की स्थिति 
सामाय मनोविज्ञन और समाज विभानो के दीच म है और मनोविज्ञात तथा 
समाज श्षास्त्र दोनो ही के अतगत इसे एक उपविभाग के रुप में स्वीकार 
किया जाता है और समाज शास्त्र के जाश्नगतइसका विवेचन प्राय मगोबचानिक 
समाज शास्त्र के नाम से होता है | वस्तुत इसका सवंध अकेल समाज 
आस्त्र से ही वही, राजनीति, अथचास्त्र, धमशिक्षा, नविचान, विंधि शास्त्र, 
नीति शास्त्र, कला तथा साहित्य सभो से कुछ अश्ञा में है। इस महत्ता के अनुरूप 
हिंदी में एचद्रिपयक साहित्य अत्यत् नगण्य और गपर्याप्त है। बुछ ग्रव हैं अवश्य 
प्रल्तु उनका स्वर बत्यत सामाय है। आधुनिक बाल मनोविभान का विकास 
विगत कुछ दक्माब्दिया में हो हुआ है रोर आज भी देश विद में आदिम वास 
वी अपुूणणताएँ उसमें विद्यमान हैं क्रितु जावुनिक वज्ञानिक पद्धविया के उपयोग 
से घीरे धीर आततिया का निराकरण हो रहा है और बाल विकास वो बहुत 
समस्या का समाधान विवेक के आवार पर खोजन के प्रयास हो रह हू। मनो- 


ज्ञान का साहित्य इ्ह७छ 


विज्ञान की नई झांसा होने के नात इसमें साहित्य का श्राचुय सम्भव ही नही है। 

ओऔद्योगिक मनो वित्ान, मनावितान का इतिहास तथा फ्रायडवाद और मनो 
विश्लेषण से सब्धित ग्रथा की सरया भी अत्यत स्वल्प और नगण्य है । ये विषय 
ऐसे हैं जिनमे प्रामाणिक पुस्तकें लिखने के गम्भीर प्रयास अभी हुए ही नहीं हैं 
और जिनकी ओर हिद्दी त्रिज्ञ अधिकारी विद्वानों का ध्यान आक्पित होना चाहिए। 
औद्योगित् मनोविज्ञान का आज की समाज रचना में निविदाद महत्त्व है पर इस 
विपय पर हि दी में जगदानद पाडेय के औद्योगिक मनोविज्ञान! का ही बस नाम 
लिया जा सकता है। मनोविज्ञान का इतिहास पर शर्मा और सारस्वत (१६६४) 
तथा रामइक्बाल पाडेय (१६६३) के इसी नामके ग्रथा का नामोत्लेख किया जा 
सकता है। फ्रायडवाद और मनोविश्लेषण पर जोशी के 'क्रायडवाद और नव्य- 
फ्रायडवाद , मोहन जोशी तथा मी रा जोशी के 'फ्रायडवाद” (१६६३) आदि ग्रथो 
के नाम गिनाय जा सकते है। 

अनुवादा के रूप्र म मनोविज्ञान औौर मनोविश्लपण पर कुछ प्रारम्भिक ग्रथ 
हिंदी म अवश्य आये है। कुछ उल्लेखनीय अनुवाद इस प्रकार हैं 

यंग किविल-- सामाजिक मनोविज्ञान , माटेस री-'शिशु मनोविज्ञान , कालिस 
तथा ड्रीवर--प्रयोगात्मक' मनोविज्ञान , डयुई--मानव प्रकृति और आचरण 
(१६६३), सिगमड़ फ्रायड--'फ़रायड मनोविश्लेप ण” (१६५८), डा० हेनरी 
गरेठ--मनोविज्ञान (१६५६), हैवलाक एलिस-- यौन मनोविज्ञान (१६५६) 
मारिस गिपवग--समाज का मनोविज्ञान” (१६५५) । 

मनोविनान की महत्ता आज व्यक्ति और समाज-जी वन वे प्रत्यक क्षेत्त मे अतकक्‍्य 
है और जावश्यकता इस बात वी हूं कि इसकी महत्त्वपृण शाखाआ पर अधिकाधिक 
मानक ग्रथ हिंदी में प्रकाशित हा । 


समाज-चश्नास्त्र 


समाज शास्त्र औयचारिक दष्टिसे अपेशाकृत एक ऑ भनव शास्त और अध्य 
यन विषय है। निश्चित और व्यवस्थित चान राशि के रूपस विनान परिवार म 
अपनी जगह और नाम की दब्टि पे दखें तो सदाज झास्त का इतिहास दक्षान्दिया 
मसीमित है झताब्गया म फना हुआ नही है। इस शासन का इतने विलम्वस 
उदभत्र होने क्‍। कारण है सत्य आज की समाज विषयक धारणा म॑ इतना गम्भीर 
और व्यायक वरिववत--कदा चित ऐसा परिवतन जिधके बिना समाज का रास्त्र 


श्ध्८ समसामयिक हिंदी साहित्य 


जम ही नही ले सकता था। 

हमारे देय में तो विश्वविद्यालया मे समाज शास्त्र वा अध्ययन प्राय स्वतत्रता 
वे पश्चात ही आरम्भ हुआ । इधर इस दिशा मे शिक्षा विशेषता का ध्यान मुस्प 
रूप से वेद्रित हुआ है। भारत मे जाति, धम, रहन-सहन, माचार व्यवहार आदि 
वी अपार विविधताआ के कारण यहाँ समाजश्ास्त्रीय अध्ययन की अपार सम्भा- 
बनाएँ हू । 

अध्ययन वी सुविधा वे विए हम समाजशास्तीय साहित्य को निम्नलिखित 
शास्राआ मे वर्गीवरण कर सकते है 

समाज शास्त्रके सिद्धांत (सामाय), भारतीय समाज और सस्थाएँ, भारत 
मे सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, सामाजिक विघटन, अपराध तया दण्ड जादि, 
सामाजिक चितन का इतिहास, मानव झास्व। 

समाज शास्त्र के सद्धातिक' अध्ययन से सम्बाघित मौलिक तथा अनू दित दोना 
ही प्रकार वे' ग्रय हिंदी म प्रकाशित हुए है--इनम से कुछ म तो विशुद्ध पाठय- 
ग्रथ लेखन की दृष्टि परिलक्षित होती है, पर कुछ म॑ स्वतात्र घितन का भी 
परिचय मिलता है। इश्त विषय पर जिन ग्रथा का उल्लेख किया जा सकता है, 
उनमे से कुछ के नाम इस प्रकार है 

सत्यकेतु विद्यालक।र--- समाज शास्त्र', शमुरत्त त्रिपाठी--/समाज और 
अपराध (१६५६), समाज शास्त्र बे मूल आधार! (१६६१), 'समाजशपास्त्रीय 
विश्वकोश” १६६० , रामविहारीसिहतोमर--'सामाजिव अनुसधान (१६५६) 
'समाज, सस्क्ति तथा व्यवितत्व' जादि। 

इस विषय बे' अनूदित ग्रथा म 'जिसवग के 'समाज शास्त्र का यय तथा मक' 
के समाज ताछ्त्र के सिद्धान्त वा और एल, डब्ल्यू० ब्राइस तथा वजामिन खाने 
पे 'नागरिक' समाज शास्त्र परिचय' का उल्लेख किया जा सकता है। 

भारतीय समाज और सस्थाओ वे विषय म भी मौलिक और जनदित दोनां 
ही प्रवार के ग्रथ प्रकाशित हुए हैं कितु इनमे से भी कुछ ही ग्रथ ऐसे है जो 
स्वत अध्ययन चिन्तन के फ्लस्वरुप प्रामाणिक रूप म लिखे गए हा , अधिकाटा 
पाठ्य पुस्तका वे रुप मे ही लिखे गए है भौर उनमे गहराई का अभाव है। 

उल्लेखनीय रचनाओं म रामविहारीसिह तामर वी 'हिंदू विवाह एव 
परिवार की समस्याएं! तथा भारतीय सामाजिक सस्थाए' (१६५६), गौरीशकर 
अटट वी 'भारतीय सस्द्ृति एक समाजश्यास्त्रीय समीक्षा तथा 'मारत मे समाज- 


जान का साहित्य ३६६ 


शास्त्र! १६६५, (प्रजाति सामाजिव' व्यवस्था और सस्थाए', रवी द्वनाथ मुकर्जी की 
“भारतीय सामाजिक सस्थाएं (१६६४), और 'भारतीय जनता तथा सस्याएँ 
(१६६०), शभुरत्न त्रिपाठी की भारतीय समाज और सल्कृति!(१८६३)तथा 
भारतीय समाजजश्ञास्त्र' (१६६०), सत्यत्नत सिद्धातालकार की “भारत की जन 
जातियाँ तथा सस्थाएंँ (१६६० ), क्षितिमोहा सेव की 'भारतवप म॑ जाति भेद! 
(१६५२), हरिट्त वेदालकार की 'हि दू परिवार मीमासा (१६५४)तथाडा० 
रागेय राघव की साम।जिक सस्थाएँ ओर रीतिरिवाज' (१६६१) विशेष रूप से 
परिगणनीय है । अनूदित पुस्तका मं के० एस० कापडिया की 'भारतवप म॑ विवाह 
एवं परिवार! तथा के एम परणिवकर की हिंदू समाज निर्माण के द्वार पर' 
(१६५६) विषय वस्तु की दप्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं । 
भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा के विपय पर जो भी ग्रथ मिलत हैं, 
प्राय मूल रूप से हिन्दी म ही लिखे गए हू । इस विषय का हमारे कल्याणकारी 
राज्य के सदभ में विशेष महत्त्व है और इस विपय पर देश के मूधय मनीषिया ने 
चितन मनन भी क्या है जिसका एतद्विपयक रचघनाओ पर काफी प्रभाव पड़ा 
है। उल्लेस्प ग्रथो मे रवी द्रनाथ मुकर्जी के 'भारत मे साभाजिक कल्याण और 
सुरक्षा! (१६६०), डॉ० रघुराज गुप्त के 'भारत म॑ सामाजिक कल्याण जौर 
सुरक्षा' (१६५७) तथा सत्यव्रत सिद्धातालकार के 'समाज कल्याण और सुरभा' 
(१६६०) के नाम गिनाये जा सकते है। 
सामाजिक विघटन, अपराध तथा दड आदि पर परिपूणान द वर्मा की 'अपराध, 
अपराधी और अभियुक्‍त' तथा डॉ० रागेय राघव की “अपराध शास्त्र”! (१६६१) 
तथा सामाजिक समस्याएं और विघटन” (१६६१)रचनाए उल्लेखनीय हैं। 
सामाजिक चि तन के इतिहास के क्षेत्र म भी शभुनाथ तिपाठी का 'सामा 
जिक विचारों का इतिहास” (१६६० ), दिनेश खरे का सामाजिक विचारधाराए' 
(१६६१), रबी द्वनाथ मुकर्जी का (सामाजिक विचारधारा कास्टे से गाधी तक! 
(१६६२) आदि ग्रथो का उल्लेख क्या जा सकता है। 
“मानव शासन! पर हिंदी में साहित्य जत्य त नगष्य और अपर्याप्त है। इध 
विपय पर सत्यत्नत सिद्धातालकार के 'मानव शास्त्र (१६५८) का उल्लेख किया 
जा सकता हूं। 


शिक्षा शास्त्र 


था तो शिक्षा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना स्वय मानव जाति का 


०० समसामयिक हि 


कितु आधुनिक युग म शिक्षा ने व्यवस्थित रुप ग्रहण करवे जैसा मह 
कर लिया है, वह अश्रतिम है। अतीत में 'स्कूल' एक महत्वहीन सामाजि 
थी जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव जनता के एव" अत्यत स्वल्प वंग परही प 
क्तु वतमान काल मे ऊप्वमुखी और थारिपाश्विक दोना तरह के वि 
द्वारा वह जाज़ प्रत्यंकव' समाज की सबसे सशक्त सस्थाजा म परिगणित होने ले 
शिक्षा की प्रक्रिया पर जाज के पिचारका ने बहुत सजग और गहने अध्ययन 
है और जध्यापका के प्रशिशण के लिए प्रत्येव दशा म बडे विश्यद कायत्र्म। 
रित क्यि गए हैं। 

थिक्षा सामाजिक नवनिर्माण की आवार शिला है और स्वतन भारत 
उनके पुनगठन पर बहुत विचार हुआ है स्वत न स पूष भी गुम्बुल प्रणा 
और बुनियादी शिक्षा के प्रवत्तन द्वारा शिक्षा को नई दिशाएँ देने क प्रयत्न हु 
थे। इसके बाठ से जनक विश्ेपत्त समितिया और आयोगा द्वारा विला व 
पुनगठन पर विचार हुआ है। 

परिस्थितियां बी आवश्यक्ता वे अनुरूप हिंदी म भी थोडा बहुत शिक्षा 
शास्नीय साहित्य प्रकाशित हुआ है यद्यपि जय नव विकत्तित शझास्त्रा की भाति 
इस क्षेत्र म भी उसकी माना बहुत कम है। हिददी के शिक्षा साहित्य का वर्गेकरण 
हम इस प्रकार कर सकते है 

शिक्षा प्विद्धात और शिक्षण विधिया, शिक्षा मनोविज्ञान, भारतीय शिक्षा-- 
इतिहास और समस्याएं देश विदेश की शिक्षा प्रणालिया, हिंदी में अनूदित 

शिल्रा साहित्य । 

शिक्षा के सम्बध में महात्मा गावी, डॉ० राजे द्रप्रछाद, जवाहरलाल नेहरू, 
मौलाना जाज़ाद थादि राष्ट्रीय नेताआ के विचार हिंदी म उपलब्ध है और शिक्षा 
के पुतगठन की दणष्टि से उतका अपना महत्त्व है। हिंदी मे शिक्षा शास्त्र वे' अमुख 
लेखका मसीताराम चतुर्वेदी सरयूप्रसाद चोव, सीताराम जायसवाल पी० एल० 
रावत आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 

शिक्षा सिद्धात के वियय से हिंदी से जो भी पुस्तकों उपलब्ध है उतका स्वर 
अधिकतर पाठ्य पुस्तक का स्तर है। वस्तुत वे लिखी भी इसी दष्टिकोण से गई 
हैं। इस प्रकार के ग्रथो म॑ सरयूप्रसाद चौब के 'शिक्षा सिद्धांत! और “नवीन शिक्षा 
शासन! (१६६४), सीताराम जायसवाल के 'शिक्षा शास्त्र , धर्मेंद्र ब्रह्मचारी के 
“सामाजिक शिक्षा तथा समाज सेवा (१६५५) आदि का परिगणन किया जा 


ज्ञान वा साहित्य रे 


सकता है। विविध शास्त्रों की शिक्षण विधिया के सम्बंध मे अमेक छोटी मोटी 
पुश्कें विद्यमान हैं, किन्तु उनमे कोई भी विशेष उल्लेखनीय नही है। सामाय 
विक्षण विधि वे सम्बाध में सीताराम चतुर्वेदी के अभिनव शिक्षण शास्त्र 
(१६५७) श्षीपक यथ वा उल्लेख क्या जा सकता है। 

शिक्षा मनोविज्ञान पर बहुत ही थोडी पुस्तकें उपलब्ध हैं। वस्तुत मनोविज्ञान 
भौर उसवी घाखाआ पर हिंदी मे श्रेण्य रचनाओ का अभाव खेदजनक है। इस 
क्षेत्र म मरयूप्रसाद चौवे के 'मनोवितान और शिक्षा (१६६०) तथा सीताराम 
जायसवाल वे “रिक्षा मनोविनान दी पिवा! (१६६२) ग्रयो का उल्लेस किया जा 
सकता है। 

भारतीय तिक्षा वे' इतिहास तथा समस्याओं के विपय में बुछ परिगणनीय 
ग्रथये हैं 

पी० एल० रावत--'भारतीय शिक्षा का इतिहास--१६५५, एस० एन० 
मुकर्जी--'भारतम रिक्षा' और 'भारतीय शिक्षा का इतिहास (आधुनिक काल) | 
सरयूप्रसाद चौबे--भारतीय सिक्षा का इतिहास (१६५६) । 

दश विदेश वी शिक्षा प्रणालिया पर भी जो ग्राय उपलब्ध है, वे पाठय ग्रया 
के रूप मे ही लिसित है, जिनमे उल्लेखनीय ये है 

सरयूप्रसाद चौय--'इगलैड मे शिक्षा', अमरीका मे शिक्षा, 'पास्चात्य शिक्षा 
वा इतिहास --१६५६, “बिदेशा में थ्रिक्षा, सीताराम जायसवाल-- पश्चिमी 
शिक्षा का इतिहास” (१६४७) । 

शिक्षा विषयक अनूदित साहित्य मे निम्नलिखित ग्रथ उल्लेस्य है 


त्रो तथा क्रो --माध्यमिक स्कूला मे शिक्षा, १६६२ 
ए -+शिक्षा दशन, १६६५ 
बढ़ेंड रसेल --.शिक्षा की रूपरेखा, १६६३ 
द्रव ---शिक्षात्मक अनुसधान की प्रस्तावना १६६३ 
जाने डयूई --शिक्षा दरान की भूमिका, (६५७ 
सक --महान्‌ शिक्षा शास्त्री 
जेम्स रोस » --श्िक्षा मनोविज्ञान की स्परेखा 
जलिविगस्टन रिचड --शिक्षा की कुछ समस्याएँ, १६५६ 
मारिया मौंटेसरी वयूग की शिक्षा 


फ्रक स्मिथ, एम० हैरिसन __ क्‍या शिक्षण के सिद्धान्त 


समसामधित हिंदी साहित्य 


है फे जुआ. 
+  जाए०वी<मुसवतित (- विश्व सदभावना क लिए झिसा, १६४८ 
आचकक] हे 
7“हुमहलु- ++स्पतात्र भारत म शिक्षा 


ब० जी० सेयदेन “-शझिला वी पुनरचनता १६६० 
नयी कटी +झिला परिचय, १६६५ 
विधि 


अनेक ऐतिहासिक विधिवताओं ते विधि' शब्द मं समाज नियत्रण वी सये' 
नहीं ता जधिकाद प्रक्रियाओं का अतभावि कर विया है, क्िलु इस शद वा 
सामाय अथ प्राय सीमित होता है। सामा-यत प्रचलित अय 'राजनीतिक दृष्टि 
से सगठित समाज मे हवित वे व्यवस्पित प्रवाय द्वारा समाज के नियभ्रण तक 
सीमित है। 
हमार यहा मनु याचवल्वय, कौटिल्य आदि और पश्चिम म प्लेटो, मरस्तू 
आदि प्राचीन काल के यशस्वी विधिकार थ॑ जिहान समाज तियत्रण वे लिए 
आवश्यक विधिया की प्रतिप्ठा की । उनका प्रथाव वतमसान काल तक किसी से 
किसी रूप में छतकर हमारी विविया और मंथाआ--परम्पराजा पर पडता रहा 
है। 
आधुनिक काल मे हमार यहा शासन के साथ साथ परिचमी विधिया अगी- 
इृत हुई ब्रिडिय पासन काल में नीचे स्तर पर फ़ारसी और उच्चतर स्वर पर 
अंग्रेजी विधि विधान और “दाय की वापाएँ रही । परतु स्वतायता के बाद इस 
क्षेत्र मं हिदी की प्रगति हुइ। विधि साहित्य मं ऐतिहासिक दृष्टि सु भी और 
भापा शली के वलिष्टूय की दृष्दि से भी मारतीय सविधान व हिंदी अनुवाद का 
विश्वप महत्व है। यह एव प्रकार स इस दिशा की उपलब्धिय) का एव सीमा विह' 
है। जपनी विशिष्ट धब्दावली, अभिव्यजना रूपा, वावय वि्यास आहि के कारण 
इसने हिंदी म एक नई शली वा सूत्रपात किया। इस अनुवाद वे एक प्रमुख 
स्तम्भ आचाय रघुवीर थे। भाषा शली और परारिभाषिक झातावती आटि के 
सम्बंध म उनवी कुछ विधिष्ट सा यताएँ थी जिनका वे वडे अडिय भाव से पालते 
करते थे । संविधान का एक और अनुवाद प० सुदरलाल और स्वर्गीय ड० यदु 
वशी ने भी किया था ! दोना अनुवादा का तुलनात्मक अध्ययन अपने आापम बडा 


राचक विपय है 
इस्मस देह नहीं कि पारिनापिक घब्दावली के सम्ब घ मं डा० रघुवीर के 


ज्ञान वा साहित्य डेण्३्‌ 


सिद्धांत मूलत मा्य और प्रामाणिक होने पर भी उनकी भाषा शली जौर वाक्य- 
रचना हिंदी की प्रद्ृति के प्रतिकूल हो पडती है। यह ठीक है कि विधि साहित्य 
में अथगत परिशुद्धता तथा अवितथता का बडा मूल्य है किःतु यह भी स्मरणीय है 
कि भाषा की प्रकृति की ह॒प्या अनुबादक की सबसे वडी असफलता है। दूसरी ओर 
प० सुदरलाल और डा० यदुवशी के अनुवाद की कमी है उसकी पारिभाषिक 
दाब्दावली म मूलभूत एकहूपता का अभाव और सरलता की वदी पर यथातथ्यता 
का उत्सग। वस्तुत आवश्यकता इस बात वी है कि विधि साहित्य मं हम अबि 
तथता और यथातथ्यता की रक्षा करते हुए भाषा वी प्रद्नति को भी अशुण्ण बनाये 
रखें। 
विभि-साहित्य का वर्गीकरण हम दो शीपका के अ तगत करते है. एक-- 
शुद्ध विधि साहित्य, और दो--नियम पुस्तिकाएँ आदि । 
शुद्ध विधि साहित्य बे अ तगत राजभाषा (विधायी) आयोग और केद्रीय 
विधि मत्रालय का तथा हिंदी भाषी राज्या के विधि विभागा का अब तक का 
काय आ जाता है। इन के'द्रो मे अग्रेजी-अधिनियमो आदि के जो अनुवाद हुए है, 
उनमे डॉ० रघुवीर का स्पष्ट प्रभाव परिनक्षित होता है। विधि शब्दावली वे! 
सम्यक प्रयोग वे लिए विशिष्ट स्तर के विधि ज्ञान की अपेला होती है अ यथा अथ 
का अनथ हो जाने की सम्भावना सदा ही रहती है और इस क्षेत्र मे वह सचभुच 
बहुत महँगा पड सकता है। रिन्‍्तु यह कह दिया जाय कि यदि इने अधिनियमा के 
हिल्दो रूपा तर मे हिंदी की प्रकृति का उत्सग हो गया तो उससे हिंदी काता 
अहित होगा ही, जय के अनथ की सम्भावना भी ओर अधिव हो सकती है। सेद 
बे साथ कहना पडत्ता है कि विधि मनालय के अधिकाश अनुवादा में हिंदी की 
प्रदृति का आधारभूत अचान परिललित होता है। शब्णावली की दध्टि से एक 
और तथ्य भी चिता का विपय है--शिक्षा मतालय की विधि शझ्ब्टावली और 
विधि मन्नालय तथा राजभाषा (विवायी) जायोग की शब्टावलो परस्पर भिम 
है। वे द्ध मे ही जब इस प्रकार के द्विविध और विभिन प्रयत्न दीख पडते है तो 
शज्यो के विधि साहित्य भ *ब्दवलीगत अतर क्तिना युब्यवत्त हाया--सहज 
ही अनुमान किया जा सकता है, ओर दुभाग्य से यह अनुमान सत्य है । 
भारत सरकार वे विधि मत्रालय ने जव तक प्राय १०० वेद्रीय विधिया वे 
हिंदी अपुवाद किये है और उह द्विमापीय (हिन्टी अग्रेज्जी) सल्वरणों म प्रवालित 
क्या है। कुछ मह॒त्त्पूण विधिया वा उल्लेख कर देना अप्रासगिव न न होया। 


घर समसामयिक हिंदी साहि व 


भारत क। सविधान, निर्वावन विधि निर्देशिका, पुलिस अधिनियम, धमत- 
परिवत्तक विवाह भग अधिनियम, मुद्रण यत तथा पुस्तव रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, सम्पत्ति हस्तावतरण अधिनियम, भारतीय रल अधिनियम, भारतीय 
राजकीय भेद अधिनियम, क्म्चारी राज्य बीमा अधितियम, न्यूनतम मजूरी 
अधिवियम, चल्नचित्र अविनियम, अस्पश्यता (जपराथ) अधिनियम, नाग 
रिक्‍ता अधिनियम, हिंदू उत्तराधिक्ार अधिनियम थादि। 
केद्वीय विधिया की अटपटी, जटिल और अतिश्नय कृत्रिम भाषा का एक 
नमूना दने के लोभ का मैं सवरण नहीं कर पा रहा 
/उपयु वत प्रकार का कोई व्यक्तित तत तक परदच्युत नहीं किया जायगा 
अथवा पद से नहीं हटाया जायगा अथवा पक्तिच्युत नहीं किया जायगा जब तक 
ऐसी जाच जिसम उसे अपन खिलाफ दोपारोपो से अवगत करा दिया गया है और 
उन दोपारोपा के सम्ब घ में सुनवाई का युक्तियुक्‍्त अवसर दिया गया है नही 
कर ली जाती और वहा ऐसी जाँच वे पश्चात उस पर ऐसी शास्ति आरोपित करना 
प्रत्थापित है वहा जब तक उसे प्रस्तावित झातध्ति की बाबत अभिवेदन, कितु 
ऐसी जाच के दोरान दिये गये साथ्य के ही जाधार पर, करन का युक्तियुक्त 
अवसर नही दे दिया जाता ।/ --(भारत के संविधान का द्वितीय परिश्चिष्ठ 
पूृ० १० (्‌ १० ) ॥ 
हिंदी का यह स्वरूप उसके भावी अमगल की निश्चित सूचना है। कही-कही 
तो लगता है भाषा ऐसे लोगो के हाथ मे पड गई है जिहे न अपने ऊपर ही विश्वास 
हूं, न भाषा कौ क्षमता पर | हिंदी राज्यों मे भी जहा विधेयक मूलत हिन्दी मे 
तयार किये जाने लगे है, स्थिति कोई खास अच्छी नही है ! उतका मसौद कहने 
को ही हि दी मे तयार होता है, वस्तुत उतके पीछे के सारे चिंतन मनव का 
आवार अग्रेज़ी ही होती है। अग्रेजी के इस सवग्रासी प्रभाव का परिहार तभी 
हो सकेगा जब हिंदी हमारे मानसिक अस्तित्व का अग बन जाव | 
केद्व सरकार के शिक्षा विभाग ने ुछ नियम पुस्तिकाआ के भी अनुवाद 
किये हैं। इन मे 'मनुअल आफ जॉफिस प्रोसीजर का अनुवाद सबसे भहत्त्वपूण 
है। यहा भी यद्यपि अनुवाद की समस्याएँ “यूनाविक रूप मे वे ही है तथापि 
भापा के स्वरुप म वसी विह्ृति दष्टिगोचर नहीं होती और अनुवादकों ने अथ 
की अभिव्यवित के साथ भाषा की प्रश्नति की सवथा उपेक्षा नही की है। 
जहा तक एल एल वी, एल एल एम विधि पाठयक्रप्ों का प्रश्न है, चूकि 


नान का साहित्य ४०७ 


इस वात की व्यवस्था वी थी कि दक्ष की समस्त भाषाओं मे औौर सब प्रदशो म एक 
ही प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग शिक्षा, शातन, याय, विधान 
आदिदवे क्षेत्रा म किया जाय ताबि हमार दक्ष की भाविक अनेकरूपता मे भी एक 
समौलिव एक्रूपता की स्थापना हो सवे-बसे ही जैसे अनकता मे एकता इस देश 
पे सास्क्ृतिक व नव का मूल मत्र है। कियु दुर्भाग्यवज्ञ व्यवहार म अभी तक यह 
एक्रूपता सम्भव नही हां सकी । हिददी मे अभी तक विनान अयवा समाज विनान 
विधयक जो भ्रथ प्रकाशित हुए है उनम पारिभाषिक शब्टावली के घरातल' पर 
बडी अराजकता और अनेकरुपता दप्टिगोचर होती है। एक ही विपय के ग्रया मे 
एवपधिक प्रकार की झदावली और एक ही ग्रथ म एक ही पारिभाषिक शब्द के 
लिए स्थान पर एक और दूसर स्थान पर दूसरा पयाय मिल जाना कोईकठिन बात 
नहीं है। शिक्षा मत्रालय (केंद्रीय हि दी निदेशालय ) ने जो 'पारिभाषिक्शद सग्रह' 
प्रकाशित जिया है, उसकी शब्भवली को सभी अनुवादक नही जपनाते, अनेक 
स्थानों पर अनुवादक को व्यक्तिगत रुचि विरुचि के कारण जो पयाय अच्छा नही 
लगता, उसे वह यटच्छपा वदलडालता है। इस जनेकरूपता का उत्त रदायि व कुअ 
सीमा तक स्वय शिक्षा मतालय पर भी है--एक तो उत्त सम्रह अपने आपमे अपूण 
है अर्थात स्तातक स्त॒र तक सभी विपय उत्तमे सौ वहिल वही । जो विषय तर्भुक्त 
हैं उनकी शब्दावली के भी ऐसे शब्द छोड दिए गए हैं जिनका पयाय निर्धारण कठिन 
पडा हो अथवा जिनके सम्बध मे विद्वान्‌ शब्ठ निर्माता यह निणय न कर पाए हो 
कि उहह यथावत अग्रेज़ी से ग्रहण कर लेना चाहिए या उनका अनुवाद क्या जाना 
चाहिए । दूसरी प्रवृत्ति जो इस सम्रह म दृध्टिगोचर होती है वह है दो अयवा दो 
से भी अधिक पयाय देने की । जहा एकअग्रेद्जी शब्द का प्रयोग एक से अधिक जयों 
में होता हो, वहा तो उसकी अनेकावकृता के स इभ मे एक से अधिक पयाय देना 
समीचीन हो सकता है कि तू जहा ए₹ ०३ का एक ही अय हो वहा एक से 
जधिक पर्याय निर्यारित करना अव्यवस्यथा की सम्भावता को ज॑ म देना है। पारि- 
भाषिक शब्दावली के क्षेत्र म इस प्रकार की अयवस्या का अवकाश रहे तो इसप्ते 
शास्त्रीय भाषा की प्रकृति पर जाधात होता है। मैं तो यहा तक कहुया कि यह 
मूलभूत विद्धात भो अवज्ञाविक है कि मूल अग्रेज़ी शाद भी पयाय के रप मे ग्रहण 
कर लिया जाय और साथ ही उसका एक हिदी पर्याय भी निर्धारण किया जाये । 
इससे अनुवादक को तह छूट मिल जायगी कि वह मूल शब्द का प्रयोग कर या 
हि दी पर्याव का औौर यह अनुवादक को व्यक्तिगत रुचि पर निभ र हो गा--फलत 
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बान विष्टन के साहित्य म पारिभाषिक श-दावलीगत अनेक्ल्पता आयगी और 
अव्यवस्था फैलेगी। इस समय पारिभाषिक शब्दावली दे क्षेत्र म ऐसी ही अव्यवस्था 
है। एक ही विपय वे दी ग्रथ उठाकर देखे तो विसी म॑ एक शब्द के लिए एक 
पर्याय का और दूसरे मे दूसरे पर्याण का प्रयाग मिलेया । यहा एक कठिताई और 
भी मी है कि यदि कसी मानक अथ के अनुवाद मे एक बार एक विशिष्ट 
दब्टावली का प्रयोग हा गया ता उसका निरसन प्राय असम्भव हो जाता है। 
जिन ग्रथा का अनुवाद अधिकार किसी यर सरकारी सस्या को मित चुका हो, उन 
वा अनुवाद न ता फिर किसी सरकारी अथवा जधसरवारी सम्धा की मिल सकता 
है और न बहुत समयत्तक उसमे प्रगुक्त शब्दावली के समोघन का अवसर आ सकता 
है। अगर कभी सौभाग्य से उसका पुनमुद्रण हो तो भी यह प्रकाशक को इच्छा 
पर है कि वह शिक्षा मनालय द्वारा स्वीकृत शब्दावली का प्रयोग करे या ते कर । 
इस प्रकार पारिभाषिक शब्दावली के बविध्य की प्रवति चान विचान के साहित्य 
में बडे प्रान पर परिल्सित होती है और यह इस प्रकार के साहित्य के लिए विशेष 
रूप से बहुत घातक अवत्ति है। एक ही पाठक यदि एक विपय ये चार ग्रथ पढ़ने 
चसे तो उसे पहले चार प्रकार वे विभिन झब्लो से परिचय प्राप्त बरना होगा। 
दूसदी प्रवत्ति का सम्ब घ क्षास्तीय वाड मय की भाषा ली से है। भाषा शेली 
सदब विषय, लेखक और पाठक सापक्ष होती है । विषय की दुरूहता एव सुबोधता 
के अनुरूप नाषा शैती (का स्तर भी उठता घटता रहता है। स्पष्ट है वेज्ञासिक 
माह मय का पाठक विज्ञान का बध्येता ही होगा, अत उसके विपय से सम्बाीधित 
परिभाषिक दब्दावली का प्रयोग तो उसमे अविवायत्त होगा ही उसमें उसे कोई 
मौलिक कठिनाई नहीं होगी । पर इतना कह चुक्मे क बाद निश्मकीच यह कहा 
जा सबता है कि इस प्रकार के साहित्य मे वापा शैली ज्ञान वे सप्रसार की भाव 
इयक्ताआं के अनुरूप ढाली जापी चाहिए--उसे साहित्यिक भाश शैती के 
लालित्य, सौप्ठत और अथ व्यजक्ता मे अनुभाणित करने का प्रमत्त करवा त केवल 
अनपक्षित अवावध्यक है बरतू उश्ति का अपव्यय भी है और मूल कपेब्य कम व 
विमुसता नी। कि तु हिंदी में जो वज्ञातिक बाड़ मय प्रकाध्चित हो रहा है, छप्तकी 
यह एक बडी मुखर अ्रवति है कि उसमे मापा रैली आय दुरूह बौर नत्तवात्द 
होती है। बस्तुत इसम अवुवादक का होनता बोध प्राय परिचल्षित होता है। 
आपा के सम्यक वात कै अपने अभाव को थिया लेने की भावना उठम इतती प्रवत्त 
हाती है कि बह हिंदी भाषा वी पकुति को सस्द्ृत ने बोक से दवा देने मं देत्तचित्त 
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जाता है। उसके द्वारा प्रयुक्त साधारण शब्द, शब्द समुच्चय और अभिव्यजनाएँ 
जिस साँचे मे ढलती हैं वह निश्चय ही हिंदी का साचा नहीं होता। इस प्रकार 
वे बाड़ मय का उद्देश्य पाठक को भाषा की शक्तियों सूल्मताओ से अवगत व रना 
नहीं हांता वल्कि' तथ्या, शोध परिणामा आदि कय परिचय कराना होता है और 
यदि मूल उद्देश्य जावि-अनजान गौण उद्देश्य की वेदी पर बलि हो जाय तो लेखक 
अनुवादक की इससे वडी असफ्लता और कोई नही हो सकती । 
इसीके अ-तग्त तीसरी भाषागत प्रवृत्ति का सम्बंध वाक्य रचना से हू। 
अनुवाद मे प्राय यह देखा जाता है कि मूल ग्र-य की भाषा म जिस प्रकार की वाक्य 
रचना होती है, उसी रूप मे अनुवादक' अपने अनुवाद की भाषा को ढालने का प्रयत्त 
करता है और ऐसे अवसर! पर वह अपनी भापा की प्रवृति की भी भूल बठता है । 
अत आज का जितता वैचानिक वाट मय हमार सामने है उसम से अधिकांश की 
भाषा में वाक्य रचना प्राय संदोप ही मिलती है। अनुवाद बडा दुप्कर काय हू । 
उसके लिए विपय का सम्यक चान जितना आवश्यक है उतनी ही आवश्यकता मूल 
ओर अनुवाद की भाषाओं के गहन चान की होती है। इसके अभाव मं अनेक 
स्थला पर तो एसा भी होता है कि असमथ अभिव्यक्ति अथ को विद्ठत कर देती 
है--यहा तक कि मूल से सवथा भि/न अथ अनुवाद म प्रकट होता है। अनुवादक' 
वे विपय-नाव तथा मल की भाषा की समझ की पाठक के निकट एक ही कमौटी 
हांती है--भवितथ संतुलित अभिव्यक्ति उसके अभाव में दोना की साथक्ता 
नही रह जाती। और इस माग की सबसे वडी वाधा अनुवादक के लिए यही होती 
है कि वहू वाक्य रचना के धरातल पर भटक जाता है! उसकी समझ में नहीं 
आता कि अपनी अभिव्यक्ति मे वाक्य को क्से आरम्भ बरे, गर्भित वाक्य-खण्डा 
को बीच मे कहा भौर कसे खपाये जौर वाक्य का अत कसे करे। फलत हिंदी 
में जितना वतानिक वाड समय है, उसकी भाषा सदोप वाक्य रचना के कारण 
बडी अजीव और जटपटी लगती है। अनेक वाकया का अथ स्पष्ट नहीं होता 
भर वे न तो विपय के विद्वान की समझ म आते हं न भाषा के पण्डित 
की । आज हमारे यहा जनुवाद जिस गति से हा रह हैं उसे देखत हुए इस वात का 
बडा भय ह कि कही धीरे घीरे अनधिकारियो के हाथ मे पडकर भाषा का स्वतप 
इतना विकृत न हो जाय कि वह भाषाविज्ञों को ही अपरिचित सी लगने लगे। 
इस दृष्टि से, मैं समभता हूँ कि ज्ञान के साहित्य की समृद्धि म जनुवादक की जो 
विशिष्ट भूमिका है उसका यदि उसने सम्यक निवाह न किया तो वह विधान का 
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तभी अहिव ऋण बोर पाप छ ता ही। और मूल के अथ का सम्यक बोध 
उतेग्भ पन्यदध कस ये" ने के लिए साधारण अभ्यास और सिद्धि 
के अपेक्षा नही हाती--बडी सधी हुई कलम की आवश्यकता होती है। 


निष्कर्ष 


उपयुक्त विवेचन के आधार पर मेरा पहला निष्क्प यह है कि हिन्दी में 
ज्ञानात्मक साहित्य का अभाव तो अवश्य है कितु इस अभाव का कारण कसी भी 
तरह भाषा की असमथता अथवा जन्षमता नहीं है। सत्य तो यह है कि विगत 
सनह अठारह वप म हिदी मे ज्ञानात्मक साहित्य का निमाण जिस गुणोत्तर श्रेणी 
मे बढ़ा है, उससे यह आता वेंधती हे कि शी प्र ही हमारी भापा इस दष्टि से मय 
समद्ध भापाआ के समकक्ष आ जायगी--आवश्यक्ता अगर है तो इस बात की 
कि इस दिश्ञा मे जो प्रयत्न हो रहे है, वे सगठित समावित हा ताकि हर कदम जो 
उठे हम भागे ही ले जाय, पीछे नही । 
वस्तुत ज्ञानात्मक साहित्य के अभाव के अनंक ऐतिहाप्तिक राजनीतिक 
कारण रह हैं । किसी भी देश मे वज्ञानिक साहित्य के परिवतन का सीधा सम्बंध 
शिक्षा के माध्यम से होता है । जिस देश का वज्ञानिक अपनी भाषा में शिक्षा 
ग्रहण नही करता, अपनी भाषा मे बोलता सोचता नही --वह विज्ञान की भी बहुत 
समद्धि नहीं कर सवता, अपनी भाषा के वाड_मय की तो बिलकुल भी नहीं कर 
सकता जाधुनिक जगत की प्रमुख विश्येपता है शुद्ध और अनुप्रयुकत विज्ञानो का 
पोषण परिवधन और देश के द्रुत विकास के लिए वचानिक विचारा की गतिमत्ता 
आवश्यक है। और इली श्यूखला मे आगे सोर्चे तो वत्तानिक विचारा को गतिमान 
बनाने के' लिए भाषा की महत्ता अतक्य है अत ज्ञान विचान की शिक्षा के रूप 
में भाषा बी भूमिका अत्यत महत्वपूण होती है और रही है ॥ और हमारे यहा 
राजनीतिक कुचका के कारण शिक्षा की व्यवस्था मे अधिकाशत अग्रेज़ी ही माध्यम 
बनी रही और चूवि शिशा के माध्यम वे रूप म हिंदी का प्रयोग नहीं हुआ, अत 
विचार और वित्ान मे, प्रषापतन के उच्चत्तर क्षेत्र छ, घापालया छ, विधान 
मडला म और अखिल भारतीय सावजनिक जीवन म॒ भी नही हुआ। फ्लत हमार 
यहा हिंदी के--जौर उस्तीकों भाति अय भारतीय भाषाओ के-शास्तीय 
स्वरूप का विकास नहीं हुआ, उसम वे अभिव्यजनाएँ नही जाई, पारिमायिक 
इब्दावली का विकास नही हुआ जौर जीवन दे उत पला से सर्म्वा वत साहित्य 
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भी यही आया। 

आधुनिय जगा या रूप उत्तरोत्तर एसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभावास 
उल रहा है जा व्यक्ति एवं वस्‍्तुआ पर जिज्ञानन डाला है भौर डाल जा रहा 
है। विद्याय बड़ा सदवत एवान्वयवारी और साह्दृतित प्रभाव डालता है-- इसका 
यारण यह है वि वह जिन सिद्धाता-सत्या का अवपण एवं उदघाटन करने का 
प्रयत्न बरता है, व साव नौम होते है । वितात के! उनयन से साम्प्रदायिक, राष्ट्रीय 
एवं वियरारपरक सोमाएँ टृटती हैं। कितु लि तन--बचानिक चितन--एव 
सम्प्रेपण तथा नापा का सम्बंध भी अविच्छेद है। मह वस्तुत एवं विषम चत्र है 
जिसमे हमारी भापाएँ जबडी रही हैं--वव्ानिक' जीवन व धरातल पर हमार 
पिछड़पन 4 बारण हमारी भाषाणा के प्वास्त्रीय रूप की समृद्धि नही हुई और, 
कोई मान या न माने भाषाओं की उपशा के कारण हमार यहाँ विधान की न तो 
अभीष्ट समृद्धि हुई, ने प्रसार ) 

मेरा दूसरा निष्क्ष यह है कि भानात्मवा साहित्य का अभाव सामाजिक 
विलाना के क्षेत्र म उतना नही, जितना प्राशतिक विज्ञानों के क्षेत्र म है। सामाजिक 
विताना के क्षेत्र म तो फिर भी स्नातक स्तर तक की बहुत पुस्तकें मिल जाती 
हैं, पुछ स्नातकत्तर स्तर वी भी मिल जाती हैं और बु छ ऐसी पुस्तक भी प्रकाशित 
हुई हैं जिनम वरिष्ठ विद्वाना का मौलिक विततन परिलक्षित होता है । कितु प्राह्ू- 
विक बितान वे क्षेत्रम स्थिति एसी नही । इस क्षेत्र के कम ही विद्वान ऐस॑ हैं 
जिहाने अपनी भाषा म वेच्ानिक साहित्य की आवश्यकता की आर ध्यान दिया 
हा। एक बात और भी है। हमारे यहाँ वच्वानिक में एक दो ही एसे हागे लिह 
विश्व विभूति के रूप म स्वीकार क्या गया हो और प्रथम श्रेणी के इन एक्नदो 
तथा द्वितीय श्रेणी के बीसिया भारतीय वज्नानिका के बीच वहुत ही घौडी खाई 
है। कम ही विद्वान्‌ हमार यहा क ऐसे हैं जिनके इ तित्व को सावभौम धरातल पर 
स्वीश्ृधि मिली हो। हमारे यहा के वत्तानिक अपनी भाषा मे क्या, अग्रेजी म॑ भी 
नही लिसते--लेखन की देसी परम्परा ही हमारे यहाँ स्थापित नहीं हुईं। इसका 
कारण यह है कि पाठय ग्रथो के लेखन की छोड द ता अय गम्भीर इृतिया का 
मूल्यावन इस क्षेत्र म विश्व इतित्व के स्तर पर क्या जाता है--इत्तलिए 'रस्तम- 
जमाआ' के इस अखाड़े में उतरने की आसानी से किसी की हिम्मत नहीं पडती। 
सामाजिक विज्ञानों मे भी इस दृष्टि से हम पायगे कि भारतीय इतिहास, भारतीय 
राजनीति, भारतीय दशनआदि क क्षेत्रम जो ग्रथ है वे ही एक विज्लेप स्तर का 
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स्पश् करते हैं, आयो को हम साधारण कृति'व के अतगत ही रफेंगे। स्पृष्टत चुद्ध 
वियान के क्षेत्र मे हम भारतीय भौतिकी, भारतीय आ्रणिवियान आदि जैसे विभा 
जन नही कर सकत। मेरे कहने का तात्पय यह है रि प्रशतिक विताय के क्षेत्र से 
गम्भीर एव उच्चतर हतित्व का मूल्याक्न अनिवायत एक अविव व्यावक नचौटी 
पर होता है, क्योवि उसवा क्षेत्र अधिक “यापक होता है और उसवे निष्क्प अधिक 
चाबभौम होत हैं। मिम्नतर स्तर पर प्राउसिव विनानो मे साहित्य के अपक्षाहरत 
आविक अभाव का कारण है प्रादृतिव एवं सामाजिक बिताना मे शिक्षा परीक्षा के 
माध्यम ने रुप में हिंदी की सापेक्षिव' स्थिति! 

मेय तीसरा निःक्प यह है कि चाह प्राह्ृतिक विज्ञान हो, चाह सामाजिक 
विज्ञान दोनो ही क्षैत्रों मं प्राय पाठय पुस्तक का प्रणयन ही विशेष रूप से हुआ 
है--पाद्य पुस्तवीय स्तर से उच्चतर स्तर के न तो प्राय तवुवाद हुए हैं, न 
सौजिक लेसत । इस प्रसय मे एक सम्पूण स्थिति का विश्लेषण यपेक्षित है 

बस्तुत जहा एक भोर पारिभाषितर प्ल्दावली ता घास्तीय भाषा की 
अपरिपक्वता एवं अभाव चानात्मक साहित्य वे अभाव का मूलवर्ती कारण रहा है, 
वही दूसरी ओर उसवे बुछ वहिरग कारण भी रहे हैं। साहित्य के भवन की तोन 
आधार भिलाएँ होती हैं--लेसक, पाठक एवं प्रकाशक | इनम अतिम दो आदक्षा 
त्मक चिता म प्रथम की तुलना में भले ही वम महत्वपूण हा कितु युगीन यधाघ 
के सदम में उनका महत्व किसी भी तरह कम नहीं । लेखक आमपरक 
भावना मे लीत होकर अपने-आपका चाह क्तिना भी महत्त्वपूण समर्भ किंतु 
आज के ध्यावसाथिक युग में वस्तु स्थिति वी एक ही चपंठ मं उसके दस्भ का 
प्रसाद पल भर म॑ धूलिसात्‌ ही जाता है। चाव के साहित्य की सजना में शुद्ध 
साहित्य वाले आमपरिताप और सुस की अनुभूति का तो प्रश्न उम रूप म उपस्थित 
होता नही--या एक भिन प्रकार वे सुख वी उपलध होती भवन्‍्य है । कि यु 
चानात्मक साहित्य के लेखक म आत्मसुख-मिद्धि की प्रेरणा बसी नहीं होती जैसी 
जनहित की , वह एक प्रकार से पाठक को अपने परिवेश्ञ के प्रति सचेत करता है और 
चाहता है वि वचानिक चोथ वे परिणाम अधिकाषिक लोगा का उपल ब हा ताकि 
वे अपने जीवन में उतका जधिकाधिक लान उठा सर्वे, जीवन जगत की बाह्तविर 
ताओ का समभे सराह । किन्तु हमार यहाँ (चावात्मव) साहिष्यवार मे बच्ची 
उदात्त प्रवत्ति श्राय परिलक्षित नही होती । वह परहितवामा उतना नहीं, यश - 
कामी भी शायद उतना नही जितना अथवामी हां गया है। यह बहुत अभिय और 
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कटु सत्य है । इसका कारण यह है कि जो सचमुच हृदय से विज्ञान की साधना कर 
रहे हैं-“-और इस देश मे ऐसे मदीपी अपवाद ही है--उनमे कुछ तो अपने पालन 
पोपण की परिस्थितियों के वश और कुछ,ज्ञान की महत्ता के सम्मुख भाषा की 
हेयता की बद्धमूल घारणा के कारण अपनी मातभाषा के प्रति उदासीन हैं। 
अत बे अग्रेज़ी मे ही लिखना अपने लिए अधिक श्रेयस्कर मानते हैं। उत्तकी इस 
प्रवत्ति का कारण यश -कामता भी हो सकता है। वे जानते है कि यदि उनके पास 
सचमुच कुछ देने को है तो व उप्त अग्रेज़ी के माध्यम से अधिक प्रसारित प्रचारित 
कर सकत॑ हू, कि अग्रेज़ी का मायम अपनान पर उनके पराठका की सख्या कही 
अधिक होगी और उनका यश राष्ट्र की सीमाआ मे बंधकर नही रह जायगा वरन' 
जउाह अतर्राप्टीय महत्ता मिल जायगी। दुर्भाग्य की बात है कि उनकी यह धारणा 
बहुत अशो मे सत्य भी है। मैं समझता हु कि अपने देश के वरिष्ठ वज्ञानिका के 
सम्मुख यह तक प्रस्तुत किया जा सकता है कि वे आत्मशक्ति म॒ विद्वास करते 
हुए अपनी ही भाषा में ऐसी वज्ञानिक गवेपणाएँ प्रस्तुत क्यो नही करते जिनका 
अनुवाद करना देश बिदेश के वज्ञानिका को एक अनिवायता प्रत्तीत हो, जिनके 
बिना वैज्ञानिक चिन्तन की धारा विच्छिन प्रतीत हो। इस राह पर चलकर, आज 
नही तो कल, वे विज्ञान की सेवा के साथ स्ताथ अपनी भाषा की समृद्धि के श्रेय के 
भी भाभी बनंगे। वरिष्ठ वज्ञानिका! के बाद जो द्वितीय श्रेणी के वज्ञानिक बच रहते 
हैं--और इनकी ही सख्या अधिक है--वे मूलत अथकामी हाते हैं और वही उनका 
प्रेरणा हतु होता है। उनकी दृष्टि प्रमुखत 'रायल्टी पर रहती है और वे उसी 
प्रकार के ग्र थ लिखना श्रेयस्कर समभते हैं जिनकी पाठक का आवश्यकता! 
हो और जिनकी “माय हो। हिंदी में स्वातव्योन्तर युग से इस प्रकार के साहित्य 
की मांग मे इस लेखक्वग को आकर्पित क्या है । 

इस क्रम का दूसरा बिदु है, पाठक । पाठक की प्रवत्ति भी अपनी परिस्थितियां 
के कारण और विगत डेंढ शताब्दी की शक्षिक परम्परा के कारण एक विद्येप साचे 
में ढल चुकी है। वान के साहित्य का पाठक प्रमुखत या ता उस विपय का अध्यापक 
होता है, या अध्येता । इन दोनो से इतर पाठका की सख्या भ्राय अत्यत बगण्य 
हाती है। इन दोना मे ही दुर्भाग्यवश “राजपथ' ग्रहण करने को प्रेरणा बडी प्रबल' 
होती है । लक्ष्यो मुख जजुन की सी तत्परता से उहू कैवल चिडिया की आख-- 
परीक्षा फल-ही एक माज सत्य प्रतीत होता है । अध्यापक की स्थिति भी अपन 
विद्यार्थी से भि न नही होती--उस्तकी कायनिष्ठा भी इसी आधार पर परखी 
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और पाठक दोनो के लिए अधिक स्वीकाय होते हैं। प्रकाशक के लिए उसमे व्याव 

सायिक सुरक्षा का आश्वासन रहता है, पाठक के लिए परीक्षा में सफलता का। 
कितु अनुवादो के बल पर किसी भी भाषा का ज्ञानात्मक साहित्य प्रथम श्रेणी मे 
परिगणित नही हो सकता । क्सी भाषा म केवल अनूदित साहित्य का होना या 
तो उस भाषा भाषिया में चिन्तनपरक मौलिकता के अभाव का द्योतक होता है या 
अभिव्यजना की अशक्तता वा । अनुवादो का उद्देश्य जहा एक आर एक भाषा मं 
निहित ज्ञान को दूसरी भाषा म॑ सप्रेषित करना है, वही दूसरी ओर मौलिक लेखन 
को परोक्षत प्रेरणा दना भी है। वस्तुत ज्ञाना मक साहित्य के प्रश्न को जब तक 
राष्ट्रीयता एव राष्ट्रीय भाषाआ के प्रश्न के साथ सम्बद्ध करके नहीं दखा जायगा, 
तब तक उसकी अभीष्ट अभिवद्धि नही हो सकेगी । 


प्रस्तुत सर्वेक्षण अपनी तरह का सवश्रथम सर्वेक्षण है। हिंदी साहित्य वा 
इतिहासकारा ने अपना विवेचन शुद्ध साहित्य रूपा तक सीमित रखा है और 
ज्ञानात्मक साहित्य को सदा उसकी परिधि से बहिप्द्वत क्या है। ऐसी स्थिति 
में यह सम्भव है कि कुछ वरेण्य प्रथो का उल्वेख होने से रह गया हा। या सभी 
ग्रथां का उल्लेख करने का प्रयत्न भी मैंने नहीं किया है, प्रयलत केवल यह है कि 
प्रत्येक विषय में जो काय अब तक हुआ है, उसका सामाय आकलन हो सके जौर 
कुछ ज्वल-्त अभाव हमारे सामने आयें जिससे कि विपयविज्ञ उन दिशा मे 
स्तिय हाने का प्रयस्न करे । 
उपयुक्त विवेचन से यह स्थापना तो पुप्ट होती ही है कि हि दी म॑ ज्ञानात्मक 
साहित्य के निर्माण की दिशा मं जो काय अब तक हुआ है वह सवथा अपर्याप्त 
और जे यत अव्यवस्यित है। भानात्मक साहित्य के निर्माण का प्रशइन कसी भी 
देश वे राजनी तिक सामाजिक और वौद्धिक उत्क्प अपकप के साथ जुडा हुना 
होता है। उत्कप की अभिव्यक्ति चितन के क्षेत्रम होती है और चिततन सहूज 
वाणी का जाश्रय लेकर प्रकठ होता है । इतिहास साक्षी है कि ससार के विभिन 
देशा में नानामक साहित्य की रचना गति उनके राजनीतिक सामाजिक उ कप 
से सम्बद्ध रही है। यही कारण है कि हमारे यहा स्वतजता से पूव के युग में इस 
प्रकार के साहित्य वी रचना प्राय नही हुई। स्वतत्रता के वाद जहा देश न हर 
दिल्ला से कदम बढाये वहा वैनानिक उ नति और देचीय भाषाओं की प्रगति का 
प्रश्न भी महत्त्वपृणहो उठा है। 


